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वरी, कचिच रामायण, विनयपत्रिका, 
कृलिथमांधमेनिरूपण, इनुमानबा- 
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सन्तान रायको ELE, 

(5 , विदित हो कि. सम्पूण भगवद्भक्त हरिचरणाहुरा- 

| गियोंके आनन्दार्थ तथा कराल कलिमळ असित पुरु- 

| कि निस्तारार्थ और भगवत्‌ कथामृतं प्रेमियोंकी पूर्ण 
प्यथ हमने श्रीमद्गोस्वामि तुलसीदासजीके समग्र 

१६) अंथ एकत्र करके छुद्वगित किये इ। यह ग्रंथ परम 

। ईष्टतासे प्राप्त कर उत्तम विद्वानोंके द्वारा शुद्ध कराकर 
त्थुत्तम रीतिसे छापे हैं। अंथोंकी संख्या निम्न लिखित 

। त्पसेःहे॥ .. ` 

। । १ औरामललानहछू-इसमें सोहर छन्दमें परम मन- 

| जन दुः्खभंजन ्ीरामचंद्रजीके नह काटनेका वर्णन . 

। " तथा श्रृंगार और इास्यरसका अधिक उद्दीपन है॥ . 

| ¦ २ वैराग्यसंदोपिनी-इसमें अत्युत्तम सामयिक दोहा 

। तपाई ज्ञान भक्तिमागी तथा .राजनीतिक वर्णित हें 

|अतस्वभाव संत महिमा और शांति रसका भी उत्तम | 

| करसे वणन हे॥  - 









(8) भूमिका । | | 
३ बरवारामायण-चरवाछंदमें सातोंकाण्ड रामायण .. 
सूक्ष्म रीतिसे वणित हे ॥ ¢ 
४ पावतीमंगल-उमामहेश्वरका विवाह विस्तार पूर्वक 
शि वेणितदे॥. . `. 
५ जानःीमंगल-जगनननीजनकसुता जानकीजी 
` और रामचन्द्रजीका विवाह विस्तार पूर्वक वर्णित है 


६ गीतावली-सातोकाण्ड रामायण अनेक प्रकारके 
` रागरागिनियोंमें वणित हे॥ | | 


. ७ श्रीकृषष्णगीतावली-श्रीकृष्णचरित्र तथा उद्भव 
` गोपियोंका पवित्र चरित्र मनहरन रागरागिनियोंमें 
वांगेत है ॥ 0 


र ___ ८ रामाज्ञाप्रश्न-यह प्रश्न अत्यंतही सत्य प्रश्नके 
.. अनुकूल: उत्तर बताता है ॥ । 


९ दोहावली-इसमें राजनीतिक अत्यत्तम दोहा F गा 
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भूमिका। | (५) 
११ कलिधस्मीधर्मनिरूपण-कलियुगके धम और 
. अधर्मका विवरण दोहा चौपाइयोंमें उत्तम रीतिसे वर्णन 
` किया गया है ॥ 
... १९ विनयपत्रिका-अनेक. रागंरागिनियोंमें विन- 
हः यके पद गान रसिक हरिभक्तोंके उपकारार्थ वर्णित हे || 
` १३ इनुमानबाइक-इसके पाठसे. शरीरी पीडा 
. शांत होती है, जो रोचक का 


4 कमी हक" 
= ७ 
दि 
» * Yes 
>>. दुद 
~~ 
a 4 
७ ७ 
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ृत्तोंमें वर्णित है ॥ 


१७ छप्पयरामायण-साती काण्ड रामायण सूक्ष्म- | 
तांसे छप्पयछन्दर्मं वणित है ॥. - 
`- १६ हृतुमानचालीसा-इसके पाठसे विष्नकी 
- ` शाति और कार्यकी सिद्धि होती है॥ 
. १६ संकटमोचन-यह भी मांगलिक और 
दुःखहत्ता हे 
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sr श्रीजानकी वर्छमो,बिजयत । - ht 
` _ अध्‌ औयोस्वामी तुळूसीदासङ्कतः - र ४ 
श्रीरामलला नहछू प्रारम्भ: । 


rE 28 CIS ——— 


सोहरछंद्‌ । 


., ` आदि शारदा गणपति गौरी मनाइयद्दो ॥ रामल ` ` 
लाकर नहछू गाइ सुनाइयहो ॥ जेहि गाये सिपि होय 
_ प्रसनिधि पाइयहो ॥ काटि जनमकर पातक'इूरि सो 
` जाइयहो ॥ १ ॥ कोटिन्ह बाजन. बाजि दशरथके 
` 'बृहृहो ॥ देवलोक सब देखहि आनंद अतिहियहोी॥ 


` - नगर सोहावन लागत वरणि न जाते हो ॥ कोशल्याके 


इष न हदय समाते हो ॥ २॥ आलेहि बाँसके मॉडव | 


`. 'मणिगण पूरनहो ॥ मोतिन्ह झालर लागि चहूँ 


दिशि झुलनहो ॥ गंगाजल कर कलशतो तुरित मॅगा- . 
“इयहौ ॥ युवतिन्ह मंगलगाइ राम अन्दवाइयहो ॥३॥ 
गजसुकता हीरामणि चोक पुराइयहो ॥ देइ सुअरघ 
>` - राम कहे लेइ बेठाइयहो ॥ कनकखंभ चइ ओर मध्य 
सिंहासनहो॥ माणिक दीप बराय बैठि तेहि आसन | 


- हो ॥४॥ बनि बनि आवत नारि जानि ग्रहमायनही॥ 
-... विइँसत आड. लोहारिनि हाथ बशयनहों ॥ अहिरिनि 
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(१०)  ओरामलला नइछू । 


~= as 


PT 9००५” 0० ० 


। 


हाथ दहैडि शकुन लेह आवहि हो ॥ उनरत योवन . [1 


| ` देखि त्रृपति मनमावहहो ॥ ९ ॥ रूप सलोनि तंबो- 


लिनि नीरा हाथहिहों ॥ जाकी ओर विलोकहि मन || 


तेहि साथहिहो ॥ दरजिनि गोरे गात लिहे कर जोरा 


हो ॥ केशरि परम लगाइ सुगन्धन बोराहो॥६ .॥ | 
मोचिनि वदन सकोचिनि हीरा मांगनहो ॥ पनिह . 


लिये करशोभित सुन्दर आँगनहो ॥ बतियाके सुघरि 


. मलिनिया सुन्दर गातहिहों ॥ कनक रतनमणि मौर . 
_ लिहे सुसकातहिहो ॥ ७ ॥ कटिके छीन वरनिऔँ ; 
छाता पानिहिहो ॥ चन्द्रवदनि मृगळोचनि सब रस . - 


खानिहि हो॥ -नेन विशाल नउनियां. भौह चमकावइ 
हो ॥ देइ गारी रनिवासहि प्रधुदित गावइहो ॥ ८ ॥ 

_ कौशल्याकी जेठि दीन्ह अनुशासन हो ॥ नइछू जाइ 
` करावहु बेठि सिंहासनहो ॥ गोद लिहे कौशल्या बढी 
` रामहि वरहो ॥ शोभित इलह राम शीशपर आँचर 
हो ॥ ९ ॥ नाउनि आतशुणखानि तौ वेगि बोलाइ. 


 दो॥ करे दंग अति लोन तो वति आईदो॥ 
` कनकं बुनिनसो लसित नहरनी लिये करहो॥ आनंद. 


. हिय ने समाइ देखि रामहि वरहो ॥ १०॥ काने कनक _. 
ह. त. वेसरि सोइहिहो ॥ गजमुक्ताकर हार कंठमणि | 


। ॥ कर कंकण कटि किंकिणि नूपुर बाजहि 


कक st 
र्‌ छ ० हे 
का शं र ' >>. डे ड़ 

0 क a EST कै» _ क = EE ब 


` दो॥रानीके दीन्ही सारीती अधिक विराजहिहो॥१%॥ / 


| 
७१११३... 
| 


श्रीरामलला नहछू । ( ११) 


५ ॥ काहे रामजिउ सावर. लछिमन गोरहो ॥ की दुहुँरानि 


“ कौशिलहि परिगा- भोरहो ॥ राम अहहि दशरथके 
कठिन आनकहो ॥ भरत शउहन भाइ तो. औरघुनाथ 
कहो ॥ १२ ॥ आज अवधपुर आनद नहछू राम 
कुहो ॥ चलह नयनमारे देखिय शोभा धामकहो॥ 





अति बड आगचल नउनियाँ छुए नख हाथसों हो ॥ 
नेनन्ह करत गुमान तौ औरुनाथसों हो॥ १३ ॥ 


« जो पशु नाउनि थोवइं राम धोवावहिहो ॥ सो पग | 
चरि सिद्ध मुनि दरशन पावहि हो ॥ अतिशय पुहुप- ` 
कम्राळ राम उर सोहहिहो ॥ तिरछी चितवनि आनद 


शुनि सुख जोइहिंहो ॥ १४ ॥ नखकाटत घुसुकारहि 


. वृरणि नहिं जातहिहो ॥ पद्चपरागमणिमानहुँ कोमल 
Gd ॥ जावक रचित अँगुरियन्ह मृदुल सुठारी 
. ॥ प्राकर 

अइ निछावरि बहु विधि जो जस लायकहो ॥ तुलसि 


चरण प्रछालि तो अति सुकुमारीहो॥१५॥ 





दास बलि जाउँ देखि रघुनायक हो ॥ १६॥ भरिगाडी 


. नेवछावरि नाऊ लड आवइहो ॥ परिजन करहि निहाळ 
+ अशीशत आवइहो ॥ तापर करहिं सुमोज बहुत दुख 
: खोवहि हो ॥ होइ सुखी सब लोग अधिक सुख सोव- 


हिहों ॥१७॥ गावहि सब रनिवास देहि प्रभु गारीहो ॥ 
रामलछा सङुचाहि देखि महतारी हो ॥ दिलिमिरिः 


| 
| |. “कहा क अ ५६४ हे ~ 
CR FS 3 0... ०. 6 ह i क 
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* (१२) श्रीरामलला नइछू। ` 


| 
. करतसाग सभारस केलि हो॥. नाउनि मनहरषाइ : 
सुगेधन मेलिहो ॥ १८ ॥ दूलहको महतारि देखि मन 
. ` इरषे हो॥ कोटिन्द दीन्हेउ दान॥मेघ जडुवरषेहो ॥ 
.:. रामललाकः नहळू अति सुख गाइयहो ॥ जेहि गाये 
,  तसिषि होइ परमनिधि पाइयहो ॥ १९ ॥ दशरथराउ 
सिंहासन बेठि विराजहिंहो ॥ तुळसिदास बलि जाहि. 
' झुखिरघुराजहिहो ॥ जे. यह नदछ गांवें गाई सुनावहेँ 
` "हो ॥ ऋद्धि सिद्धि कल्याण युक्ति नर पाव हो॥२० 
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ह 
a । ` ` श्रीगणेशाय नमः । र 
०: शीजानकीवछमो विजयते । | 


| अथ ्रीगोस्वामि तुलसीदास इत = | 








क 


`| ॥ दोहा ॥ राम वामदिशि जानकी, लषण दाहिनी. . 
. | ओर ॥ ध्यान सकल कल्याणमय, सुरतरु ह 
_) तोर ॥ १ तुलसी; भिदे न मोह तम, किये कोटि 
- | जुणग्राम ॥ हृदय कमल फूले नहीं, विनु रविकुळ रविः 
5 ` राम॥ २॥ सुनत लखत ८ श्रुति नयन विनु, रसना विनु . 





, स्सळेत ॥ वास नासिका विनु लहे, परसे बिना 
7 निकेत ॥ ३ ॥ सोरठा ॥ अज अद्वैत अनाम, अलख- 


रूप गुणरहित जो॥ मायापति सोइराम, दास-हेतु नर 
॥ तनु चरेड ॥ 9 ॥ दोहो ॥ तुलसी यह तनु खेत हे, 


| 6 


` अन वच कर्म किसान ॥ पापपुण्य दे बीज हैं; बवेसो 
` लहे निदान ॥ ५ ॥ तुलपी यह तड तवा है, तपत 
। सदा त्रेताप॥ शांति होदि जब शांतिं पद, पावे राम | 
¦` प्रताप ॥ ६॥ तुलसी वेद पुराण मत, पूरण शाख 
/ विचार ॥ यह विराग संदीपिनी, अखिल ज्ञानको 
` सार ॥ ७॥ (अथ संत स्वभाव वणनम्‌ ) ॥दोहा॥सरल 
\ ` वरण भाषा सरल, सरल अर्थमय मानि ॥तुलसी सरले 
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(१४) वेशग्यसंदीपिनिी। | १ ॥। 


__ संतजन ताहिपरी पहिचानि॥८॥ चौपाई॥ अति शीतल ४ 
अतिही सुखदाई । शम दम राम भजन अधिकाई । | | 
जीवनको करे सचेता। जग माहीं विचरत यहि हेता॥९॥ | | 

__ दोहा ॥ तुलसी ऐसे कहु कहूँ, धनि घरणी बहु संत ॥ । 

` प्रकाजेपरमारथी; प्रीति लिये निबद्दंत ॥ १० ॥ की। 

` सुख पट दीन्हें रहे, यथा अर्थ भाषत ॥ तुळसी या. 

ससारमें, सो विचारयुत संत ॥ ११ ॥ बोले वचत \ | 
- चारिके, लीन्हें सत सुभाव ॥ तुलसी दुख दर्वचनके 

पंथ देत नहि पाव ॥ १२ ॥ शृजुन काहू करि गने, . 
 सित्रगन नहि काहि ॥ तुळसी यह मत संतको, बोले 
समता माहि॥ १२ ॥ चोपाई ॥ अति अनन्य गति 
इंद्रीजीता। जाको इरि विनु कतहुँ न चीता ॥ मृगः 
तृष्णा सम जग जिय जानी । तुळसी ताहि संत 

. पृहिचानी ॥ १४ ॥ दोहा ॥ एक भरोसोएक बल, ' 

. एक आस विश्वास ॥ रांमरूप स्वाती जलद, चातक 
तुलसीदास ॥ १५ ॥ सो जन जगत जहाज है, जाके 
' 'रागन्‌ दोष ॥ तुलसी तष्णा त्यांगिके, गहेड शील 
जड ही [तोष ॥ ३६॥ A त सहनि, कृहनि 
_ - हॉय सुख राम ॥ तुलसी रहिए यहि रइनि, संत जन- ` 

_ नको काम ॥३७॥ निज संगी निज सम करत, न | 

मन दुख दून ॥ मलयाचल हें संत जन, तुढसी दोष 

कै 2. हून छ ॥ ह ॥ ३८ ॥ कोमल्वाणी सतको अने अमृतमय | 
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___ . बेराग्यसंदीपिनी। (१५) 


... आय ॥ तुलसी ताहि कठोर मन, सुनत मौन होइ 
. ज्ञाय ॥ १९ ॥ अनुभव सुख उत्पति करत, भवश्रम्‌ 


धरै उडाय ॥ ऐसी वाणी संतकी, जो उर भेदे आय॥ | 


.* तुळसी कोटि तपनि इरे, जो कोउ धारे कान ॥२३॥ 


चौपाई ॥ पापताप सब शूळ नशावे। मोह अंध रवि 


` वचन बहावे॥ तुलसी एसे सद्गुरु साथू। वेद मध्य 


- गुण विदित अगाधू ॥ २२॥ दोहा ॥ तन करि मन करि 
` बंचन कारि, काइ इषत नाहि॥ तुळसी ऐसे संतजन, | 


_ राम रूप जग माहि ॥ २३ ॥ मुख देखत - पातक हरे, . 
` घुरसत कणे विलाहि ॥ वचन सुनत टक मनमोइ गत, | 
_ घुरुध भाग मिलाहि ॥२४॥ अति कोमल अश विमल 


: , झचि,मानसमें मळ नाहि ॥ तुलसी रत मन होइ रहे, | 





अपने साहिबमाहि ॥ २९ ॥ . जाके मनते उदि गइ, | 
.- तिल तिल तृष्णा चाहि ॥ मनसा वाचा कमना, 
तुळसी वदत ताहि ॥ २६॥ कंचन काचहि सम गने, 
- कामिनि काठ पषान ॥ तुलसी ऐसे संतजन, प्रथिवी. 
।.. * ब्रह्मसमान ॥ २७॥ चोपाई ॥ केचनको सूतिका कारि 
: ` मानत। कामिनि काष्ठ शिला पहिचानत्‌॥ तुलसी | 
` ` भूलि गयो रस एहा॥ ते जन प्रगट रामकी देहा॥२८॥ 
Ee ह. अकिंचन इंद्रिय दमन, रमन राम इक तार॥ | 
`. ` तुलसी ऐसे 





ऐसे संतजन, विरे या संसार ॥२९॥ अहवाद 


se १ ¢ 


` (३६) वेराग्यसंदीपिनी । 
झैँ ते नहीं, दुश्संग नहिं कोइ॥ दुखते दुख नहि उपजे, . 
` सुखते सुख नहि होइ ॥ ३०॥ सम कंचन काचे गिनत, | 
श्र मित्र सम दोइ॥तुलसी या संसारमें, कहत संतजन | 
 सोइ॥३१॥ विरले विरले पाइए, माया त्यागीसंता 
` तुलसी कामी कुटिल करि, ह अनंत ॥३२॥ | 

` में त मेट्यो मोह तम, उगो आतमा भाव ॥ संतराज | 
 सोजानिए तुलसी या सदिदाइ॥ र३॥ | 

_ इति श्रीदेराग्यसंदीपिनी महामोहविध्वंसिनी संतस्वभाव- 

। . . ` वेनं नाम म्रथममकाशः ॥ १॥ ` . 
। , ` (अथ संतमहिमावर्णनम्‌ )॥ सोरठा ॥ को वरणे ` 
/ . सुख एक, तुलसी महिमा संतकी ॥ ,जिन्हके विमक 
£ विवेक, रोष महेश न.कहि सकत ॥ १॥ दोहा॥ महि | 
पुत्री करि सिंधु मसि, तरु लेखनी बनाइ ॥ तुलसी 
ह “40 दमा 'लिखी.न जाइ॥२ ॥. 
5 के 1 धन्य माता पिता; धन्य पुत्र वर सोइ ॥ तुलसी 
जज sls भजे, ड जसेह कैसे होइ ॥ ३ ॥ तुळसी 

- जा pr Mo निकसत राम ॥. ताके पगकी 
-_ पगतरा, ज मेरे तबुको चाम ॥ ४॥ तुलसी भगत श्वपच 


` भली, भजे रेनि दिन राम॥ उँचो कुल केहि कामको, 
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` जहाँ न हरिको नाम॥५॥अति ऊँचे भृधरनिपर, भुजग- 
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वेराग्यसंदीपिनी । ` (१७) 


` अरु पान ॥ ६॥ चोपाई ॥ अति अनन्य जो इरिको 
दासा । रटे नाम निरि दिन प्रतिश्वाता ॥ तुलसी 


तेहि समान नहीं कोई । इम नीके देखा सब लोई | 
७ ॥ यदुपि साधु सबही विधि हीना । तद्यपि ` 

समता केन छुळीना ॥ यह :दिन रेनि नाम उच्चरै। 

वह नित आन अगिनिमें जरै ॥ ८ ॥ दोहा ॥ दास- 


` रता एकनामसो, उभयलोक सुख त्यागि॥ तुलसी | 
 न्यारे हे रहे, दहे न दुखकी आगि ॥ ९ । 


डोले शीवेशाग्यसंदी पिनी गहामोहविव्केसिनीसंतमहिमा- 
. लणन नाम ।क्रतयिव्रकाशः ॥ २ ॥ 


(अथ शांतिवर्णनम्‌ ) ॥दोहा॥ रेनिको शषण इंडुं हे, 
दिवसको भूषण आइ दासको भूषण भक्ति हे, भक्तिको. 


_ भूषण ज्ञान ॥ १ ॥ ज्ञानको भूषण ध्यान हे, ध्यानको 


` अमळ अदढाग ॥ २ ॥ चोपाई ॥ अमल अदाग शांति. : 


भूषण त्याग ॥ त्यागको भूषण शांतिप्रद, तुलसी 


_ ग्रदुसारा। सकल कलेशन करत प्रहारा ॥ तुलसी उर 


धारे जो कोई । रहै अनंद सिंधु महे सोई ॥३॥ जिविध 
पाप संभव जो तापा। मिटहि दोष दुस इुसइ कला- | 


` .पा॥ परम शांति सुख रहे समाई । तहे उतपात न भेदे. 


'' ` आई॥ ४॥ तुलसी ऐसे शीतळ संता. ॥ सदा रहें 
` जयगहिभाँति एकता ॥ कहा करें खळ लोगाशविजंगा ॥ 
... कीन्ड्यो गरळ शील जो अंगा ॥ ५ ॥ दोहा ॥ अति 
शीतल अतिही अमल, संकल कामनाहीन ॥ तुलसी 
 ताहि अतीत गनि, वृत्ति शाति छयूछीन ॥६॥ 
. चौपाई ॥ जो कोइ कोप भरे छुखैना ॥ सन्सुख इते 
.. गिराशरपेना॥ तुलसी तउळेश रिस नाहीं॥ सो | 


(१८)  वैशग्यंसंदीयिनी। २ 


_._ शीतल कहिये जगमाहीं ॥ ७ ॥ दोहा ॥ सातडीप 
; $ '' नब खंडलों, तीनिलोक जगाई ॥ तुलप्ती शांति 
` समान सुख, अपर इसरो नाहि ॥ ८ ॥ चोपाई ॥ 
त / - जहाँ शांति सतगुरुकी दई । तहां कोधकी जर जरि 
- गई ॥ सकल कामवासना विलानी ॥ तुलसी यही 
..... शांति सहिदानी ॥ ९ ॥ तुळसी सुखद शांतिको | 
` ` सागर॥ संतन गायो करन उजागर ॥ तामें तन मन 
रहे समोई॥ अहं अगिनि नहिं दाहे कोई ॥ ३० ॥ 
. दोहा ॥ अइंकारकी अगिनिमें, दकषत सकल संसार ॥ 
' तुलसी बाचे संतजन, केवल शांति अधार ॥ ११॥ | 
महाशान्ति जल परसिके, शांत अये जन जोय ॥ | 
अह अगिनिते नहि दहे, कोटि करे जो कोयी 3२॥ 
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वैराम्यसंदीपिनी । (१९) `| 
जो पानी भया, बहुरि न पावक होइ ॥ १३॥ यद्यपि. 


| शीतळ सम दुखद, जगमें जीवन. प्राण ॥ तदपि 


हे क्र 
>> 


शांतिजळ जनिगनो, पावक तेज प्रमाण ॥ 19॥ - 
चौपाई ॥ जरे बरे अह खीझि खिझावे । राग द्वेष 


महे जनम गँवावे ॥ सपनेहु शांति नहीं उन देही । 


_ तुलसी जहाँ जहाँ - नत एही ॥ १५ ॥ दोहा ॥ सोइ 


` सुधारि तस देइ ॥ २०॥ ` 


पंडित सोइ पारखी, सोई संत सुजान। सोई शुर सचेत 


सो, सोई छुभट भमान ॥ ३६ ॥ सोइ ज्ञानी सोइ 
गुणी जन, सोइ दाता सोइ व्यानि ॥ तुलसी जाके चित. 


भई, राग द्वेषी हानि ॥ ३७ ॥ चौपाई ॥ रागदेषकी - 


अभिनि बानी । काम कोष वासना नशानी॥ तुलसी _ 
जबाह शाति गृह आई॥ तब इरही उर फिरी दोहाई | 
॥ 3८ ॥ दोहा ॥ फिरी दोहाई रामकी, गे कामाः 


दिक आजि ॥ तुलसी ज्यों रविके उदय, तुरत जात 
तम लाजि ॥ १९ ॥ यह विराग संदीपिनी, सुजन 
सचित उनि लेह॥ अचित वचन विचारिके, जस 


शति ठुलर्सादासविरचित वैराग्यसंदीपिनी मदामो विष्वं 
सिनी शांतिवर्णननाम ततीयप्रका समाप्तः ॥ ३ ॥ 
वैराग्यसंदीपिनी समाप्त ॥ | 
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बरवा छंद॥केशभुकुट सखि मकत मणिमय होत ॥ 
हाथ लेत पुनि मुक्ता करत उदोत ॥ सम्‌ 
सुवरण सुखमाकर सुखद न थोर ॥ सीय अंग 
. ` सखि कोमल कनक कठोर ॥ २॥ सियु शरद्‌ 
|` कमल जिमि किमि कहि जाई ॥ निशिमलीन वह 
निशि. दिन यह विगसाई ॥ ३ ॥ बड़े नयन कटि 
'ञुकुटी भाळ विशाल ॥ तुलसी मोइत मनहिं ममो 

हरबाळ ॥ ४ ॥ चंपक्र हरवा अंगमिलि अधिक 

सोहाइ॥ जानिपरे सिय हियरे जब कुमिलाइ॥«सिय 
5 तुव अंग रंग मिलि अधिक उदोत॥ हार वेलि पहिरावों. 
पक होत ॥ ६॥ साधु सुशील सुमति झुचि सरल 
: 1.  सुमाव॥राम नीति रत काम कहा यह पाव ॥७॥कुंकुम 
| ह. । सय तेलक भाळ अति. कुंडल लोल ॥ काकपक्ष मिलि 
- ह. vee ग व कस लसत कपोल ॥८॥ भाल तिलक सर सोहत ' 
' भाइ कमान ॥ मुख अबुहारैयां केवल चंदसमान ॥. 
( . | `सी बंक विलोकन मृदु गुसकानि ॥ कस 
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आबरवारामायण। (९9) 
५ अश्च नेनकमळ अस कहं सुखखानि ॥ १० ॥ कामरूप 
” नस तुलसी रामस्वरूप॥ को कवि सम सर करे परे 
अवकूप ॥ ३३ ॥ चढत दशा यह उतरत जात 
Ee निदान्‌ ॥ कहीं न कबहूं करकस भोंहकमान ॥ १२ ॥ 
। नित्यनेम कृत . अरुणउद्य जब कीन ॥ निरखि 
| ` (निशाकर बृष झुख भए मलीन ॥ १३॥ कमठ पीठ 
`. धड सजनी कठिन अँदेश ॥ तमकि ताहि ष तोरिहि | 
` कुहर महेश ॥ १४ ॥ बृप निराश भए निरखत नगर 
उदास ॥ घुष तोरि इरि सब कर हरेउ इरास ॥१९॥ 
का घट खुख सूदडू नवलानारि ॥ चाँद सरगपर सोहत | 
. यहि अनुहार ॥ ३६ ॥ गरब करु रघुनंदनजनि ` 
. - सन मोह ॥ देखहु आपनि सरति सियके छौँइ ॥१७॥ 
| उठी सखी इसि मिसकरि कहि सृदुवैन ॥ सिय रघु- 
' वरके भए उनीदेनेन ॥ १८ ॥ सोंक. घदुषसहितः 
. सिखन सक्ुचि प्रु लीन॥ ्चदित मागि इक घरी ` 
| जप हँसिदीन ॥ १९॥ | 113 
| 





इति श्रीबरवारामायणं बालकाँड समात्त। 


/ सा सातदिवसभए साजत सकल बनाउ ॥ का पुछहु | 

| 'सुठिराउर सरल स्वभाउ ॥ २०॥ राजभवन मुख | 
। विलसत सिय सँग राम ॥ विपिन चले तजि राज. 
` सुविधि बड़वाम ॥ २१॥ कोउ कह नरनारायण इरि `. 
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(२२) श्रीबखारामायण । 

। ` इर कोड ॥ कोउ कह विहरत वनम मनसिज दोउ ॥ 
| ` ॥२२॥ तुलसी भइ मति विथकित करि अनुमान 
` ` रामळषणके रूप न देखेड आन ॥ २३ ॥ तुलसी 
' जनि पग धरु गंगमहे जांच ॥ निगानांगकरि नितर्हि 
नचाइहि नाच ॥ २४ ॥ सजल कठौता कर गहि 
` कृहत निषाद ॥ चढहु नाव पग धोई करहु जनि वाद्‌ 
। | २५ ॥ कमल कंठकित सजनी कोमलपाइ ॥ निशि 
'. मलीन यह प्रफुलितनित इरशाइ ॥२६॥ ( वाल्मीकि 
. वचन) द्वेथुज कर इरिरघुवर सुंदर वेष ॥ एक 
। जीभकर लछिमन दूसर शेष ॥ २७ 

) ' ` ` इते श्रीवरवारामायण अयोध्याकांड समा) ` 





/ . वद्नाम कहि अँशुरिन खंड अकाश ॥ पठयोशुर्पण- 
“. साहि ळषणके पास ॥ २८ ॥ हेमलता सिय सूरति 
मृदु घुसुकाइ॥ हेम हरिण कह दीन्हेउ भुप्रहि देखाइ 
[ | 2 सा २९ ॥ जरा घुकुट कर शर धु संग मरीच ॥ 
. पितवनि वसति कनसियनु अँखियबु बीच ॥ ३० ॥ 
' (रामवाक्य) कनक सलाक कला शशि दीप सिखाउ॥ 
| तारा सियकह लछिमन मोहिं बताउ॥ ३३ ॥ सीय 
। . वरण सम केतकि अति दिय हारि ॥ किहेसि भँवर 
` ` कर हरवा हृदय विदारि ॥ २२ ॥ शीतलता शशिकी 
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- औबरवारामायण। (२३) ' 


| रहि सब जग छाइ ॥ अगिनि ताप हवै इम कहे 





खचरत आइ ॥ २९ ॥ | 
इति शीवरवाराआयण आरण्यकांड समातत। 


_ श्याम गौर दोउ सुरति लछिमन राम ॥ इनते भइ | 


दित कीरति अति अभिराम ॥ ३४ ॥ कुजन पाल 


गुण बर्जित अकुछ अनाथ ॥ कहहु कृपानिधि राउर 


कूल गुण गाथ ॥ २७ ॥ 


इति श्रीवर बारामाथण ।किष्किधाकांड समाप्त 


विरह आगि उर ऊपर जब अघिकाइ॥ ए अंखियाँ : 
दोउ वैरिनि देहि बुझाइ ॥३६॥ उइकुन है उजियरिया 
निशि नहि चाम॥ जमत चरत असलागु मोहि 
विवुराम ॥ ३७ ॥ अब जीवन केहे कपि आशन | 
कोई॥ कनणुरियाके झुंद्री कंकण होई॥ ३८ ॥ राम | 





सुयश कर चहुँबुग होत प्रचार ॥ असुरन कहे लगि . 
` लागत जंग अधियार ॥ ३९ ॥ (कपिवाक्य ) सिय . | 


वियोग दुख केहिविधि कइउँ बखानि ॥ फूलबानते 
मनसिज वेधत आनि ॥ ४० ॥ शरद चाँदनी सँचरत - 


` चहुंदिशि आनि॥ विघुदि जोरिकर विनवति कुलः | 
; गुरु जानि ॥ ४१ ॥ 


' / ` इति श्रीवरवारामायण सुंद्रकांड समाप्त । 


(२४) श्रीबखारामायण | 


| र | 
| विविधवाइनी विलसत सहित अनंत ॥ जढघि 
'' `. सरिस को कहे राम भगवंत ॥ ४२ ॥ 

दाते श्रीबरवारामायण लंकाकांड समास; 


चित्रकूट पयतीर सो सुरतरुवास॥ कषण राम सिय 
सुमिरइ तुलसीदास ॥ ७३ ॥ पय नहाइ फळ खाहु 
परिहरिय आस ॥ सीयराम पढ सुभिरहु तुलसीदास 
` ॥ ४४॥ स्वारथ परमारथ हित एक उपाय ॥ सीयः 
राम पद तुलसी प्रेम बढायः॥ ४५ ॥ कोळ कराल 
विलोकइ होइ सचेत ॥ रामनाम जप तुळसी प्रीति 
समेत ॥ ४६॥ संकट सोचविमोचन  मंगलगेह । 
तुलसीरामनाम पर करिय सनेह ॥ ४७॥ कलि नहि 
ज्ञान विराग न योग समाधि ॥ रामनाम जणु तुलसी 
नित निरुपाधि ॥ ४८॥ रामनाम दुइ आखर हिय- 
हितु जाव ॥ राम लषण सम तुरी सिखावन आजु 
॥ ४९ ॥..माय बाप गुरु स्वामि रामका नाम्‌ ॥ 
तुलसा जेहि न सोहाइ ताहि विधि वाम ॥ «० ॥ 
रामनाम जपु तुलसी होइ विशोक ॥ लोकं सकळ 
` कल्याणः नीक .परलोक ॥ ९१ ॥ तप तीरथ मख 
| sl ५ उपवास ॥ सवते अधिक राम जपु तुलसी 
ओ- दात ॥ 5२॥ महिमा रामनामकी जान महेश ॥ देत 
तप को शी करि उपदेश ॥ ५३॥ जान आदिकवि 
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: श्रीबखारामायण। (२५) 


तुळसी नाम प्रभाव ॥ उलटा कोंलते भए ऋषिराव 


1 ९४ ॥ कलयोनि जिय जानेउ नाम प्रंतापु ॥ ` 


` कौतुक सागर सोखेड करि. जिय जाइ ॥ ९५ ॥ 


तुलसी सुसिरत राम सुळभ फल ` चारि ॥ वेद पुराण . 


` झुकारत कहत पुरारि ॥ «६ ॥ रामनामपर तुलसी 


नेहनिबाहु ॥ एहिते अधिक न ऐहिसम जीवन लाहु ॥ 
॥ ५७ ॥ दोष दुरित दुख. दारिद दाहक नाम ॥ 


` सुकल सुमगलदायक तुलसी रास ॥ ९८ ॥ केहि 
गिनती महे गिनती जस वन घास ॥ राम जपत भए | 
तुलसी तुलसीदास ॥ ९९॥ आगम निगम पुराण . 


कइतु करि लीक ॥ तुलसी नाम राम कर सुमिरण . 


नीक ॥ ६० ॥ सुमिरडु नाम राम कर सेवहु'साउ ॥ 


तुलसी उतरि जाइ भव उदधि अगाधु ॥ ६१॥ काम- ` 


` घेजुहरिनाम कामतरु राम ॥ तुलसी सुळभ चारि फ | 


सुमिरत नाम ॥६२॥ तुलसी कहत सुनत सब सघुझत . 
कोय ॥ बडे भाग्य अबुराग राम सन होय ॥ ६३॥ | 
एकहि एक सिखावत जपत न आप ॥ तुलसी राम | 
श्रेमकर (बाधक पाप ॥ ६४ ॥ मरत कइत सब्‌ | 
सबकह सुमिरहु राम ॥ तुलसी अब नहीं जपत 


` समुझि परिणाम ॥ ६५ ॥ ` तुळसी राम नाम जपु | 


` आलस छाँडु ॥ राम विमुख कलिकालको भयो न | 
भाइ ॥६६॥ तुलसी राम नाम सम मित्र न आना | 
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क्य लोक ७३३4० ६६: 


MNT SMT 0 0 


श्रीगणशाय नमः | 


औजानकीवछभो विजयते! | 
आथ पार्वतीमंगलप्रारम्मः । 


RD 


. बुरबैछन्ड ॥ विनय गुहे गुणि, गणहिं गिरिहि 
गृणुनाथहि॥हदय आनि सियराम घरे घनु भांथहि ॥ 
१ ॥ गवड गौरि गिरीश विवाह सुहावन ॥ पाए 
नशदन पावन घुनि मनभावन ॥ २॥ कवितरीति 
नहीं जानौं कवि न कहावउँ ॥ शंकर चरित सुसरित 
मनहि अन्इवावउँ ॥३॥ पर अपवाद विवाद विइषित : 
वाणिहि ॥ पावनि करों सो गाइ भवेश भवानिहि ॥ | 
॥ ४ ॥ जय संवत फागुन सुदि पाँचै गुरुदितु ॥ 
अश्विनिविरचेडे मंगल सुनि सुख छिड छिनु॥ «॥ | 
गुणनिधान हिमवान धरणीधर घुरधनि ॥ मेना तासु 
घरणि घर िक्वन -तियमनि ॥ ६॥ कहहु सुकृत 
केहि भाँति सरादिय तिन्हकर ॥ लीन्ह जाइ जग 


` जननि जनम जिन्हक घर॥ ७.॥ मंगलखानि भवानि ` 


प्रगट जबते भइ ॥ तबते ऋषि सिथि संपति गिरिगइ 


नित नइः॥ ८ ॥ छंद ॥ नित नव सकळ कल्याण 
` मंगळ मोदमय शुनिमानहीं ॥ ब्रह्मादि सुरनर नाग 


१५८ 





| __ चाठति चंद्रिका जनु. चंद्र भूषणः भालहिं ॥ १ ॥ 
. कुवरि सयानि विलोकि मातु पितु शोचि ॥ 
"गिरिजा योग जरिदि वर अनुदिन छोचहिं ॥ ९ ॥ 










) ' ठाङि भइ सोहई ॥ रूप न जाइ बखानिः जान जोड़ 
1 जोह३-॥ १२ ॥ अतिसनेह सतिभाय पाँय परि पुनि 
` सुनि॥कह. मेना मदु वचन सुनिय विनती पुनि ॥१३॥ 
। सुम त्रियुवन तिहुकाल विचार विशारद ॥ पारवती 
& अवुरूप्‌ कहिय वर नारद ॥ 3४॥ सुनि कह चौदह 
' सुकत फिरउँ जग जह जई॥ गिरिवर सुनिय संरहना 


i 4 राउरि तइ तइ ॥ १५ ॥ भूरिभाग तुम. सरिस कृतहुँ 
| पा नाहिन ॥ कछु न अगम सब सुगम भयो विधि. 
ह साह ॥ १९ ॥ छद्‌ ॥ दाहिन भए विधि सुगम 
- “सव ण तज पि्तापिता नई ॥ वर प्रथम बिखा 
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(२८) पावतीमंगल। आओ 


| | ' अति अनुराग भाग बखानहीं ॥ पितु मातु ग्रिय- 
' परिवार हरपहिं निरखि पालहि छालहिं ॥ सित पाख _ 
|| 
| धर 


' ` एकसमय हिमवान भवन नारद्‌ गए॥ गिरिवर मैना. 
सुदति मुनिहि पूजत भए ॥ १०॥. उमहि बोलि. ` 
.  ऋषिपगन मातु मेळत भई ॥ मुनिमन-कीन्ह प्रणास, 
__ चृचन आशिष दृई॥. 3१ ॥ कुंवरिळागि पितुः काँग 


| 
| 
: | 





पारवतीमंगळ॥ (२९). 


अस आव सिलिंहि वर बाउर ॥ लखि नारद नारदी” 
उमहि सुखमा उर ॥ १७ ॥ सुतिसहगे परिपाई कहते 


अण दंपति ॥ गिरिजहि छाग हमार जिवन सुख 


संपति ॥ १८ ॥ नाथ कहिय सोइ जतन मिटइ जेडि 


ढ्खुए ॥ दोष दइलनु जुनि कृहेउ बाल विशुभूषणी।१९॥ 
अवशि होइ सिचि साहस फले सुसाधन ॥ कोटि 





कल्पतरू सरिस शंश्ुु अवराधन ॥२०॥ तुम्हरे आश्रम. . 
 अंबहि ईश तप साधहि ॥ कहिय उम्रहि मदलाइ जाइ 


अवराधहि । कहि उपाउ दंपतिहि सुदित . 
झुनि वरणए ॥ अतिसनेइ पितु. मातुहि सिखवत 
गए ॥ २० ॥ सजि समाज गिरिराज दीन्ह सब गिरि- 


जहि ॥ वदति जननि.जगदीश शुवंति जनि सिरा 


जहि ॥२३॥ जननि जनक उपदेश महेशहि सेवहि ॥ 
अति आदर अनुराग मब्गैति मन भेवहि ॥ २४ ॥ 

भेवहि भगति मन वचन करम अनन्यगतिः . 
हर चरनकी ॥ गोर सनेइ सकोच सेवा जाइ केहि : 


विचिवरनकी ॥ गुणरूण यौवनसीव सुंदरि निरखि 


` छोम न घर हिए॥ते धीर अछत. विकार हेतु जे रहत. 
` मनसिज वश किए ॥ ३॥ देव देखि भल समउ 


मनोज बुलायउ ॥ कहेउ कारिय सुरकाज साज्ञ सजि : 


` ` घायड ॥ २५ ॥ वामदेव सन कामु वाम होई वरतउ ॥ . 
` जगणे 





जय मद निद्रेसि हर पायेसि फरतउ ॥ २६ ॥ 


| (३०) , पावतीमंगल। | 
॥ | ओ- रति पतिहीन मलीन विलोकि विसूरति ॥ नीलकंठ ` 
` ` अदुशील कृपामय मूरति: ॥ २७ ॥ आशुतोष 
. परितोष कीन्ह वर दीन्हेड ॥ शिव उदास तजि वास. 
' ` अनमत गम कीन्देउ ॥ २८ ॥ उमा नेहवश विकल | 
देह सुधि बुधि गई ॥ कल्पवेलि वन बंढत विषम 
'' हिमजनुहई॥ २९॥ समाचार सब सखिन जाइ घर 
। घरकहे॥सुनत मातु पितु परिजन दारूण दुख 
 ददे॥३०॥ जाइ देखि अति प्रेम उमहि उर लावहि ॥ 
 विलपहि वाम विधातहि दोष लगावहि ॥ ३१॥ जो न | 
. चोदि क मगसुरविधि बाधक ॥ तौ अभिमत फळं 
।__ > पावहि करि श्रम साधक ॥ ३२॥छंद्‌॥ साधकं कलेश 
| ८ .. सुनाइ सब गौरिहि निहोरत घामको ॥ को सुनह काहि 
` सोहइ घर भ चर Sel सबुझाइ सबहि 
एप ठढाइ मन पितु मातु. -आयछु पाइके ॥ रागी करन 
' ' युनि अगम तप तुलसी कहे किमि 'गाइके ॥४॥फिरिउ 





क 


= > mis 





is 


' मातृ पितु परिजन लखि गिरिजापन॥ जेहि अनुराग 
. छग चित सोइ हितु आपन ॥ ३३. ॥ तजेइ भोग 
जिमि रोग लोग अहि गण जुनि मनसहुत अगम | 
5 राप दि लायो मनु ॥ ३४ ॥ सळुचहि वसन विभ्रषण 
1: | रसत्‌ तन ह वपु ॥ तेहि शरीर हर हेतु अरंभेउ बड तपु | 
 !२९॥ पूजहि सबहि समय तिहुँ करहि निमजन ॥ | 
|. दैखि मम जत नेम सराहहि सजन ॥ ३६ ॥ नींद न 
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पार्वतीमंगल। (३१) 


अूँख पियास सरिस निरि वासर ॥ नयन नीर सुख 


नास पुलक तबु हियहर ॥ ३७॥ कन्द मूल फल | 


असुन कबहु जल पवर्नाई ॥ सूखे बेखके पात खात | 


दिन गवनहिं ॥ ३८॥ नाम अप्रणा भयो पर्ण जब | 
परिहरे ॥ नवल धवल कलकीरति सकल धुवन भर 
॥ ३९ ॥ देखि सराइडि गिरिजहिं. घुनिवर छुनि बहु॥ 


- अस्‌ तप सुना न दीख कबड काडू कड ॥४०॥ छंद ॥ 
काहू न देख्यो कहहिं यह तप योग फल फल चारिका॥ 


नहि जानि जाइ न कहति चाइति काहि कुधर कुमा- 
रिका ॥ वु वेषपे प्रन प्रेष. पण गतनेम शशिशेखर ` 


 गए॥ मनसहि समरपेउ आंपु गिरिजहि वचन मृदु ` 


बोलत भए ॥ ५ ॥ देखि दशा करुणाकर इर दुख 
पाथड ॥ मोर कठोर सुभाय हृदय अस आयउ॥ | 


_॥ 8१ ॥ वेश प्रशसि मातु पिंतु कहि सब लायक॥ 


अभिय वचन वु बोलेउ सुनि सुखदायक ॥ ४२ ॥ 
देवि करों कछु विनय सो विलगु न मानव ॥ कहीं सनेह 


सुभाय सांच जिय जानव ॥ ४३ ॥ जनमि जगत यश 
ब्रेट मातु पिताकर ॥ तीय रतन तुम उपजिहु भव 
रतनाग्र ॥ ४४ ॥ अगम न कछु जग तुम कहें मोदि | 
अस सूजइ ॥ विनु कामना कलेश कलेश न बूझइ ॥ 
`. ॥४५ ॥ जो वर लागि करहु तप तौ लरिकाइय॥ . 
पारस जो घर मिले तौ मेरु कि जाइय ॥ ४६॥ | 





` .मोरेडि जान कलेश कारिय विज काजहि ॥ सुषा कि 
 -रोगिहि चाहहि रतन कि राजहि ॥ ४७ ॥ लसि 
न परेड तप कारण वंट॒हिय हारेउ ॥ सु नि प्रिय वचन 
। सुखी मुख गोरे निहारेउ ॥४८॥ छंद गौरी. निहारेड | 
सुखी मुख रुसपाई तेहि कारण कहा ॥ तप करहि | 
-.. हुरहितु उनि बिहँसि वड कहत इुरुसाई महा ॥ जहि | 
..  दीन्ह अस उपदेश बरेडु कलेश करि वह बावरो ॥ 
` हित लागि कहीं सुभाय सो बड विषम वैरी रावरो | 
' ॥ ६ ॥ कहहु काह झुनि रीझिइ वरु अङ्लीनाहि॥ 
अणण अमान अजाति माह पितु हीनहि 
छ ` भीख मागि भव खांहि चिता नित सोवि ॥ नाचहिं | 
` गगन पिशाच पिशाचिनि जोवहि ॥ भांग 
| ` घतूर अहार छार लपटावहि ॥ योगी जटिल सरोष 
भोग नहि भावहि॥ «१ ॥ छुपुखी सुलोचनि हर | 
ओ- मुख पंच तिलोचन॥ वामदेव फुर नाम काम मदमो 
... चून ॥ ९२..॥ एकउ इरहिनव गुण कोटिक 
` इषृण॥ नर कपाल गजंखाल व्याल विष गृूषण॥५२॥ 
कह राउर गुण शील स्वद्ठप सुहावन ॥ कहाँ अमंगल 
5. पेष ठ प विशेष भयावन ॥५४॥ जी सोचहिं शशि-कलहि 
gy सी ' सोचहि न तीट ॥ कहा मोर मन्‌ धरि वरी वर 
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'पार्वतोमंगळ । १० CY... 


॥ छंद ॥ पछिताव श्रत. पिशाच प्रेत जनेत हट्ठे ` 


साजिके ॥ यमघारि सरिस निहार सब नर नारि 


चलिइहिं आजिकै ॥ गज अजिन दिव्य दुकूल जोरत 
सखी ईसि झुख मोरिके ॥ कोउ प्रकट कोउ हिए 
काहिहि मिळवत अमिय माहुर घोरिके ॥ ७ || तुम्हि 


. साहित अस्वार वसह जब होइहिं॥ निरखि नगर नर 


नारि विहँसि सुख गोइहि॥ «५७ ॥ :वटकारि कोटि 
कुतक यथा रुचि बोल ॥ अचळञुता मन अचल 
बृथा[रे कि डोल्ह ॥ «८ ॥ साच सनेह साँचि रुचि 
जो हठि फेरह ॥ सावन सारित सिधुरुख सपसो 


घेर ॥ ९९ ॥ मणि विबु फणि जलहीन मीन तनु 


त्याग ॥ सो कि दोष गुण गणइ जो जेहि अन- 


4 सन ॥ ३० ॥ करणकटुकवट वचन विशिष सम 


यहृए ॥.अरुण नयन चढि भुळुटि. अधर फरकत 


"पिएर ॥ आलि विदाकरु वटुहि वेगि बड बरबर ॥ 


“० ॥ कई तियहोहि सयानि सुनहि सिख रागरा 
बौरोहिके अनुराग भइउँ बडिबाउरि ॥ ६३ ॥ दोषनि- 
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ल इशान सत्य सब भाषेउ॥ मेटिको सकइ सो आंक 


ह चि लिखि राखेउ ॥ ६४ ॥ को करिवाद विवाद 


गद बढाबइ॥ मीठ 'काइ कवि कहहिं जाइ जोर 


गई ॥ ६५ ॥ मइ बडिवार आलिकह काज सिघा- 
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' ॥६६॥छद्‌॥ जनि.कइदि कछु. विपरीत जानत प्रीति 
.. स्ति नवातकी॥ शिउपोघु निंदक मंद अति जीउ 
... सने सोउ बडपातकी ॥ सुनि वचन सोवि सनेह तुळती | 

सोँच अविचल पावनो ॥ भए प्रगट करुणासिशु शर 


{ oY 
aS 
८३:८३ ८ ४- 


 सोइइ ॥ लोचन माल विशाल बढन मनमोहह ॥६७) 


हरे पुलकतलु पूरति ॥६८ ॥ पुनि धुनि करे प्रणाम 
1 पट आवत कछु कृहि॥ देखों स्वपन कौतुक श्‌।शराखर 
_ सहि ॥. ६९ ॥ जेसे जन्म दरिद्र महापणि पावइ ॥ 
` पेखत प्रगट प्रमाउ प्रतीति न आवई ॥ 
है / ` अनोरथ भयउ गौरि सोइइ सुढि ॥ घरते खेलन मनहुँ 
` अबि आई उठि ॥ ७१ ॥ देखि रूप अनुराग महेश | 
- भए वश ॥ कहते-वचन जनुस्तानि सनेहयुधारस॥७२॥ | 
इमहि आजुलगि कनउड काइ न कीन्देउ ॥ पावतीतप | 
। 
| 
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गति सँवारहि॥ 
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भालचंद्र सुहावनों ॥ ८! सुदरगीर शरीर शति सारे | 
शैलकुमारि निहारि मनोहर झूरति ॥ सजल नयनडिय | 


| 
| 


Bos नभ! rr 


EID 


` भ्रम मोल मोहि लीन्हेउ॥ ७३ ॥ अब जो कहहु सो 
: करे ड विलंब न यहि घरी ॥ सुनि महेश सृदुवचन 
' पुछकि पॉयनपरी॥ ७४॥ छद्‌ ॥ परिपाँय सखि मुख 
' कहि जनायो आपवाप अधीनता ॥ पारितोषि गिरिजदि 


छे वर्णत प्रीति नीति प्रवीणता ॥ हरइदय घरि घर | 





| | पावतीमंगळ । (३९) 
गौरि गवनी कीन्ह विचिमन थावनो ॥ आनंद प्रेस | 
समाज मंगळगान वाड बघावनो ॥ ९ ॥ शिव सुमिरे . 
झुनि सात आइ शिर नाइन्हि ॥ कीन्ह शंभु समान | 
जन्सफछ पाइन्हि ॥ ७९ ॥ सुसिरहिं सकत तुम्हहिं 
जन तेइ झुळतीबर ॥ नाथ जिन्हहिं छुचि करिअ . 
तिन्इहिं ससं तेइ इर ॥ ७६ ॥ सुनि घुनिविनय महेश 
प्रमुख पांयेड ॥ कथाप्रसंग छंनीशन्ह सकल सुना- . 
यूउ ॥ हु हिमाचल गेह प्रसंग चलायहु 
जो मनमान  तुंम्हार तो लगन लिखायहु ॥ ७८ 
--अउँघती मिलि मेनहि बात चलाइहि ॥ नारि कुश 
इहि काज काज बनि आइहि ॥ ७९ ॥ इलहिनि - 
उमा इशवंह साथक ए झुनि॥ वनिहि अवशि यहु 
काज गगनभई अस घुनि ॥ ८०.॥ अयउ अकनि 
आनद महेश शुनीशन्ह ॥ देहि सुलोचनि सगुण 
` कलश लिए शीशन्ह ॥ ८१ ॥ शिवसों कहे दिन 
ठाउँ बहोरि मिळबु जह ॥ चले पुदित घुनिराज गए . 
शिरि वर पई ॥ ८९ ॥ छंद ॥ गिरि गेह गे अति नेह | 
. आदर पुजि पहनाई करी ॥ घर बात घरनि समेत 
कन्या आनि सब आगे घरी ॥ सुख पाइ बात चलाइ 
सुदिन सोधाइ गिरिहि सिखाइके॥ ऋषि साथ प्रातहि 
: चले भ्ुदित ललित लगन लिखाइके ॥ १० ॥ विग्र 
` बद सन्मानि पजि कुलुङ सुर ॥ परेड निसानहि चाइ | 


हि (२६). पापी... | 
ही चहुँ दिशि पुर ॥ ८३॥ गिरि वन सरित सिंधु 
सर सुनइ जो पायउ॥ सब कहें गिरिवर नायक नेवत | 


लॉ 


पठायउ ॥ ८४ ॥ धरि धरि सुंदर वेष चले हरषित 
|. हिए ॥ चमर चीर उपहार हार मणिगण लिए ॥८«॥ | 
___ कहेउ हरषि हिमवान वितान बनावन ॥ हरषित! 
` लगिय सुवासिनि मंगल गावन ॥ ८६ ॥ तोरण 

` कलश चवर ध्वज विविध बनाइन्हि ॥ हाट पंटोर्रन्हि 

 . छाय सफल तरु लाइन्हि॥८७॥ गोरी नेहर केहिविधि | 
कहदु बखानिय ॥ जनु क्रतुराज मनोज राज रजधा- 
1 निय ॥ ८८॥ छंद ॥ जनु राजधानी मदनकी विरची 
. चतुर विधि औरही॥ रचना विचित्र विलोकि लोचन 
हे 0) विथक ठोरहि ठोरहि ॥:यहि भाँति व्याह समाज सजि 
 ) गिरिराज मगु जोवन लगे ॥ तुलसी लगन ले दीन्ह 
८⁄८ निन्द महेश आनंद रँग मगे ॥ ११ ॥ वेगि बुलाइ 
i  विरंचि बँचाह लगन तब ॥ कहेन्हि वियाइन चलहु 
बुलाई अमर सब ॥८९॥ विधि पठए जहे तहँ सव 
| । शिवगण पावन ॥ सुनि हर्षहिं सुर कहि निसान. 
ओ-  बेजावन॥.९० ॥ रचहि विमान बनाइ सगुण पावहि . 

. भछे॥निजनिज साज समाज साजि सुरगण चले 

. ॥९१॥बुदित सकल शिवदूत. भूतगण गाजहि ॥ 








१ 


अकर महिष धान खरवाहन साजहिं ॥ ९२ ॥ नाच 
नाना रग तरंग बढावहि ॥ अज उलूक वृकनाद | 
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पाये गळ. CRS) 
गीतगण गावहिं ॥ ९३॥ -रमानाथ दुरनाथ साथ सब्‌ 
सुरगण ॥ आए :जहँ विचि शृखु देखि इरषे मन ॥ 
| ॥ ९४ ॥ मिळे इरिहि इर इरषि खुभाखि झुरेशहि॥ 
सुर निहारि .सन्मानेड मोद महेशि ॥ ९९ ॥ 
बहु विधि वाहन यान विमान विराजि ॥ . 
चूली. .बरात निसान गहागह बाजहि ॥ ९६ ॥ | 
बाजईि निसान सुगान नभ चढि वसह विछु . 
` भूषण चले ॥ व्रषहि सुमन जय जय करहि सुर 
सशुण शुभ मंगर भले ॥ तुलसी बराती सूत प्रेत 
पिशाच पशुपति सँग ठसे ॥ गज छाल व्याल कपाल 
'माळ बिलोकि वर खुर इरि हँसे ॥ १२ ॥ विबुध. 
बोलि हरि कहेड निकट पुर आयउ ॥ आपन आपन 
साज सबहिं विलगायड ॥ ९७ ॥ प्रथम नाथकः 
साथ प्रमथ गणराजहि ॥ विविध भाँति छुख वाइन . 
-वेष विराजहिं ॥ ९८ ॥ कमठ खपर मढि 
खाल निशान बजावहि.॥ नर कपाल जलभरि सरि _ 
“पियहि पियावहिं ॥ ९९ ॥ वर अनुहरत बरात बनी 
. हारे हसि कहा ॥ घुनि दिय हँसत महेश केलि कोतुक : 


महा ॥ १०० ॥ बड विनोद मग मोद न कडु कहि 


आवत ॥ जाइ नगर नियरानि वरात बजावत ॥१०१॥ 
पुर खरभर उर हरषेउ अचल अखंडल ॥ प्रव उदि - 
` उमगेउ जनु लखि विधुः मंडल ॥ १०२ ॥ "रुदितः | 


0000 me “ रश 


| 
FR) Mie. .. 1 
` ग अगवान विलोकि बरातहि ॥ भमरे बनह न रहत | 
न बनइ परातदि ॥ १०३ ॥ चले भाजि गज वाजि | 
'  फिरहि नहि फेरत ॥ बालक भभारि आलान फिरहिं घर . 
' हेरत ॥१०४ ॥ दीन्द॒ जाइ जनवास सुपास किए | 
` ` सब॥ घर घर बालक बात कहन लागे तब ॥ १०९॥ | 
' ओत वेताल वराती भूत भयानक ॥ वरद्‌ चढा वरबाउर | 
. सवइ सुवानक ॥ १०६॥ कुशल. करइ करतार कहहिं 
हम साँचिय ॥ देखब कोरि विवाह जियत जो वाँचि- 
' ` य ॥ १०७ ॥ समाचार सुनि शोच भयड मन मेनहि॥ 
..  नारदके उपदेश sh कवन घरगे नहि॥१०८॥छंदो।घरघाल 
चालक कलहइग्रिय कहियत परम परमारथी ॥ तैसी 
_ वरेखी कीन्हि पुन मुनिसात स्वारथ सारथी॥ उर लाइ | 
' उमहि अनेक विधिजलपति जननि दुखमानई॥हिमवान । 
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Te कहेउ इशान महिमा अगम निगम न जानई॥१३॥सुनि | 


मेना भह सुमन सखी देखन चली ॥ जइ तइ चरचा | 
. ` जल हाट चौहट गली॥१०९॥श्रीपति सुरपति विदु 


; बेड सोहर ॥ भए सुद्र शतकोटि मनोज मनोहर ॥. 
उती सर्प नीळ निचोल छाळ भइ फणि. MN ॥ 


कळ > के - ७. 


। येबात सब सुनि सुनि॥ हँसंहि कमलकर जोरि मोरे 
__.. सुख पनि पुनि॥११०॥ लस लौकिक गति शंयुजानि | 
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. संगळ्वेष मदन मनमोहन ॥ सुनंत चले हिय हरषि 
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। पावृतीमंगळ । ( ३९ ) 
। “नारि नर जोहन ॥ ११३ ॥ शंशु शरद राकेश नखत- | 
गण सुरगण जड चकोरचहुँ ओर विराजहि पुर ` 

| ११४ ॥ निरिवर पठए बोलि लगनवेरा भइ ॥ . 

_ नगल अरघर पाँषूडे देत चले लई ॥ ११५ ॥ होहि . 
` सुमंगळ शकुन सुमन वरषहि सुर ॥ गहगहे गान निशा- 
न्‌ मोद संगलषुर ॥ ११६ ॥ पहिलिहि पँवारे सुसा- 





` मघ भा सुखदायक ॥ इत विधि उत हिमवान सार | 


स सबलाथक ॥ ११७ ॥ मणि चामीकर चारु थार | 
सजि आरति ॥ रंतिसिह्याहे लखि. रूप गान सुनि 


आरति ॥ १३८ ॥ भरि भाग अनुराग पुलकतलु पुद | 


he 


गंदूनमत गजगवनि चली वरपरिछन॥११९॥ 


वर विछोकि विधु गौर मु अंग उजागर ॥ करति ` 


आरती साधु मगन सुखसागर ॥१२०॥ छंद ॥ सुख- 
सिंघुमगन उतारे आरति करि निछावरि निरखिके॥ | 
मशु अरघ वसन प्रसून भारे ले चली मंडप हारिषिकh। | 
`. -हिमवान दीन्हें उचित आसन सकल सुर सनमानिके॥ . 
_ तेहि समय साज समाज सब राखे सुमंडप आनिके॥ _ 
_ ॥ १४॥ अरघ देइ मणिआसन वर बेठायड ॥ पूजि | 
` कीन्ह मधुपक अमी अँचवायउ ॥३२१॥ सप्त ऋषिन्ह _ 
_ विधि ०३ कहेउ विलंब न लाइय ॥ लगन वेर भई वेगि 
_ विधान Sl वनाइंय ॥ १२२ ॥ थापि अनल हखरहि . 
वज़न OE Bn [यउ ॥ आनहु दुलहिनि वेगि समय अब | 
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(४०) पार्वतीमगछ। 


|  आयउ॥१२३॥सखी सुवासिनि संग गौरि सुमिसोहति॥ 
` ` प्रगटरूप मय मूरति जन जगमोइति ॥१२४॥ श्रूषण 
। वसन समय सम शोभा सो भली ॥ सुखमा वाळ 
नवल जनुरुप फलनि फली ॥ १२९ ॥ कहहु काहि 
'  पुटतरिय गौरि गुणरूपहि ॥ सिंधु कहिय केहिसाँति 
fF 7 ` सरिस सरकूपहि ॥ १५६ ॥ आवत उमहि विलोकि 
शीश सुर नावहि ॥ भये कृतारथ जनसजानि सुख 





। पावहि ॥ १२७॥ विप्र वेद्‌ ध्वनि करहि शुभाशिष | 
. ` कहि कहि॥ गान निसान सुमनः झारे अवसर लहि | 
. ` लहि॥३२८॥ वरदुलहिनिहि विलोकि सकळ मनहर- 


_ सहि ॥ साखोज्चार समय सब सुर मुनि विहँसहि ॥ 
) ॥१२९॥ लोक वेदविधि कीन्ह लीन्ह जलकुशकर ॥ 


८⁄८ कन्यादान संकल्प कीन्ह धरणीधर ॥ १३० ॥ पूजे 

| ___ कुलगुरु देव कलश शिळ शुभ घरी ॥ लावा होम . 
' विधान बहुरि आँवरि परी ॥ १३१॥ वढ्न वंदि ग्रंथि 
' विधि करि धुवदेखेउ ॥ भा विवाह संब कहहिं जनम 
' फर पेखेउ-॥:-१३२ ॥ छंद ॥ पेखेउ जनम्‌ 
फल भा विवाह उछाह उमगर्हि दृशदिशा॥ निसान 
` गान प्रसून झरि तुलसी सुहांवनि सो निशा ॥ दाइज 







` वेसन मणि व घेवु धनु इयगय-सु सेवक सेवकी ॥ दीन्हीं 
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पा्वतीमंगळ। . (४१३) 
निंगे तब दस अबासहि॥ १३३ ॥ रॉकि द्वार मेना. . 





तंब कौतुक कीन्देउ ॥ करि लहकौरि गौरि हर बड 


सुख्‌ दीन्हेउ ॥ १३४ ॥ जुआ खेलावत गारि देहि 
गिरिनारिहि ॥ अपनी ओर निहारि प्रमोद पुरारिहि ॥ 
॥ १३५ ॥ सखि सुहासिनि सासु पाउ सुख सब 


विधि ॥ जनवासहि वर चलेड सकल मंगलनिधि ॥ 


॥ १३६ ॥ मड जेवनार बहोरि बुलाइ सकळ सुर ॥ 


. बैठाए गिरिराज चरम चरणीडुर ॥ १३७ ॥ परसन- 


लगे सुवार विशुध जन जेव्ह ॥ देहिं गारि वर नारि ` 
सोद सनभेवहिं ॥ १३८ ॥ करहि सुमंगल गान सुधर | 
सहनाइन्ड ॥ जेंइ चले हारि दुदिन सहित सुर भाइन्ह॥ 


।१३९॥ अूचर भोर विदाकर साज सजायउ ॥ चळे | 


देव सजि यान निसान बजायउ ॥ १४० ॥ सनमाने 


सुर सकल दीन्ह पहिरावनि ॥ कीन्हि बडाई विनय 
सनेह सुहावनि ॥ १४१ ॥ गहि शिवपद्‌ कह सासु 


विनय घड मानवि॥गोरि सजीवनिमरि मोरि जियजा 
नवि॥१४२॥मेटि विदा कोरे बहुरि भेंटि पहुँचाविहि ॥ ` 

` इंकरि हंकारे सुलवाइ पनु जठ चादहि॥१४२॥उमामाठ | 
सुख निरखि नयन जल मोर्चाई ॥ नार जनस जग- | 

- जाय सखी कहि सोचहिं॥ १४४ ॥ मेंटि उमहि गि 


_ रिराज सहित सुत परिजन ॥ बहुत भाँति सबुझाइ 


विसित. मन ॥ १४९. भ शंकर गौरि समेत 


~ 


(३२) पार्वतीमंगळ । 


. गए केलासहि ॥ नाइ नाइ शिर देव. चरे निज वा- 


शर . सबके सकल मनोरथ विधिप्रण करे ॥ १४७ ॥ प्रम 


पाट पटडोरि गौरि इरणुण मणि ॥ मंगळ हार रंचेउ 





॥ 
| 
सहि ॥१४६॥ उमा महेश विवाह उछाह भुवन भरे ॥ | 
| 
| 


' ` कृवि मति मृगलोचनि ॥ 1४८ ॥ छंद ॥ मृगवयनि 


विधुवदनी रचिउ मणि मंजु मंगल हारसो ॥ उर घरहु | 


. युवती जन विलोकि तिलोक शोभा सारसो ॥ कल्याण | 


| 


4 


काजं उछाह व्याह सनेह सहित जो गाइहें ॥ तुलसी 
उमाशंकर प्रसाद प्रमोद मन प्रिय पाइ हैं ॥ १६ 


इति श्रीगोसांड ठलसीदासजीविराचित शिंवयात्र ती 
मंगलं सपूणम्‌ ॥ शुभ भवतु सवदा ॥ .. 
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सगलुछदु | क 
शुरू गणपति गिरिजापति गौरि गिरापति ॥ शारद 

_ शेष सकवि अति सत सरल प्रति ॥ १ ॥ हाथ जोरि. 
करि विनय सबहि शिर नावी ॥ सिय रघुवीर विवाह 
युथायति गावो शुभ दिन रच्यो स्वयंवर मंग- 





ळढायक ॥ सुनत श्रवण हिय वसडि सीय रघुनायक 
॥ ३ ॥ देश सुहावन पावन वेद बखोनिय ॥ भूमि . 
तिलक सम तिरहुत त्रिक्ुवन जानिय ॥ ४ ॥ तह वस ` 


_ नगर जनकपुर परम उजागरीसिय लखि जहेँ प्रगटी | 


सब सुखसागर ॥५॥ जनक नाम तेहि नागर बसे नरः 
नायक ॥ सब गुण अवधि न इसर पटतर लायक ॥ 
॥ ६॥ भयइ न होइहि हे ने जनक सम नरवइ॥ + 


सीयसुता भे जासु सकल मंगलमइ ॥ ७॥ बृप लखि 
` कुवरि सयानि बोलि गुरु परिजन ॥ कारे मत रच्यो 
स्वयंवर शिव धनुघरिपन ॥ ८ ॥ छंद ॥ पण धरइ | 
शिवघचु रचि स्वयंवर अति रुचिर रचना बनी ॥ जजर | 





ग्रगारि चतुरानन देखाई चतुरता सब आपनी ॥ पुनिः | 


` ` - निशाचर किन्नर अहिगनासुनि धरि घरि वृष वेष चले 
ओ- अदित मन ॥ १० ॥ एक चलहिं यक्‌ बीच एक पुर ` 
` झेठहि॥एक धरहि घनु धाय नाइ शिर बेठहि॥१९॥एरंग- | 





i (४४) . | जानकीमगछ। 
| देश देश संदेश पठ्यउ भूप सुनि युख पावहीं ॥ सज 


' साजि साजि समाज राजा जनक नगरहि आवहीं 


॥ १ ॥ रूप शील वय वेश विरद्‌ बढ दळ भले ॥ 


ha 


| 2 नहे पुरंदर निकर उतरि अवनी चले॥ ९ ॥ दानव देव 


भूसि पुर कोतुक एक निहारहि॥ललकि लोगहि नयन 


 मनफेरिन पारहि॥१२॥ जनकहि एक सिहाहि देखि 
. सनमानत'॥ बाहेर भीतर भीर न बने बखानत ॥ 
` ॥ १३॥ गान निसान कोलाहल कोतुक जई तह ॥ 
| /) ' सीय विवाह उछाइ जाइ कहि कापहँ॥१४॥गाधिसुवन 
<< तदि अवसर अवध सिधायड ॥ नृपति कीन्ह सनमान... 
___ भवन ले आयउ॥ १५ ॥ पूजि पहुनई कीन्ह पाइ प्रिय 

न ॥ कहेउ भूप मोहिं सरिस सुकृत किए क I 
- .,॥ ३९ ॥ छद्‌ ॥ काट न कान्हेंड सुकृत सुनि मुनि 
' -सुंदित नष हि बंखानहों ॥ महिपाल मुनिको मिलन 
` . सुख महिपाल मुनिमन जानही॥अनुराग भाग सोहाग 
ह. स्वरूप बहु भूषण भरी ॥ हिय हरषि सुतन्ह 
 समतराना श आइ ऋषि पायन्ह परी ॥ २॥ कौशिक. 
 , दीन अशीष सकल प्रसुदित भई ॥ सांची मनहुँ सुधा 
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जानकीमंगल । (४५) 
जबडि मुनि जोदेउ ॥ नेन नीर तनु पुलकरूप मन 


मोहे ॥ ३८ ॥ परसि कमल कर शीश हरषि दिय 
लावहि ॥ प्रेम पयोधि मगन मुनि पार न पावहि ॥ : 


॥१९॥सधुर मनोहर मूरति सादर चाइहि ॥ बार बार . 


दृश्रथके सुकृत सराइहि ॥२०॥ राउ कहेड कर जोरि _ 
सुवचन सुहावन ॥ भयउँ कुतारथ आजु देखि पढ्‌. 
पावन ॥ ॥ २१ ॥ तुम्ह प्रश्न प्रण काम चारि फल 
दायक ॥ तेहिते बूझत काज डरो घुनिनायक ॥२२॥. 
कौशिक सुनि बृपावचन;सरादेउ राजदि॥धर्म कथाकहि | 
कृहेउ गयउ जेहि काजहि ॥२३॥जबहि घुनीश मही- | 
शहि काज सुनायउ ॥ भयउ सनेह सत्यवश उतर न 
आयउ ॥ २४ ॥ छंद ॥ आयउ न उतर वसिष्ठ लखि 
` बृहुभाँति: नृप ससुझायऊ ॥ कहि गाविसुत तप तेज 
कृछु रघुपति ग्रभाउ जनायऊ ॥ धीरज धरेउ शुरू | 
वचन सुनि कर जोरि कह कोशलघनी। i करुणानिषान | 
_ सुजान प्रभु सोउचित नहि विनती घनी ३.॥ नाथ 
मोहि बालकन्ह सहित पुर परिजन॥राख निहार तुम्हार 
. अबुग्रह घर वन ॥ २५ ॥ दीन वचन बहु भाति. भूप - 
` शुनिसन कहो।सौंपि राम अरु लषण  पॉय्‌ पंकज गहे ` 
॥ २६ ॥ पाइ मातु पितु आय जुहूपायन परे ॥ कटि 
` निषंग पट पीत करनि शर घनु धरे ॥ २७ ॥ पुरवासी 
- ऐेपरानिन संग दियेमन ॥ वेगिफिरेउ करि काज ङुशल 


(३६) ___ ज़ांनकीमंगल । | 
रघुनंदन॥२८॥ईश मनाइ अशीशहिं जय यश पावहु॥ 


| ` नात खसे जनिवार गहरु जनि लावडु॥२९॥चलत स- 


` कल पुरलोग वियोग विकलभए ॥ साबुज भरत समम 


छ 


राम पायन नए॥३०॥होहि शकुन शुभ मंगळ जज कहि 


| दीन्हेउ॥ राम ळषण घुनिताथ गमन तब कीन्हेड ॥ 


॥ ३१ ॥ श्यामल गोरकिशोर मनोइरता निधि ॥ 
सुखमा सकल सकेलि सनहुँ विरचे विधि ॥ ३२ ॥ 


 छुदु॥विरचे विरंचि बनाइ वाची रुचिरता रचो नहीँ ॥ | 
 दृशचारि भुवन निहारि देखि विचारि नहि उपमा कही 
' ` ऋषि संग सोइत जात मगछबि वसति सो तुलसी 


हिए॥ कियो गमन जड दिननाय उत्तर संग अजु 


' आधव लिए ॥ ४ ॥ गिरितरु वेलि सरित सर विधुक 


क 
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विलोकहिं ॥ धावाह बाळ सुभाग विइँग शग रोकि 


॥३३॥ सकुचाहि घुनिहि सथीत बहुरि फिरि आवहि ॥ | 


तोरि फूल फल किशल्य माल बनावहि ॥ ३४ ॥ 
` देखि विनोद प्रमोद प्रेम कौशिक उर ॥ करत जा 


' द सुमन वरपहि सुर ॥ ३५॥ वधी तारक 
राम जानि सबलायक ॥ विद्यामंत्र रहस्य. दिए शुनिना- | 
` ` थक ॥३६॥ मग लोगन्हके करत सफल मन लोचन॥ | 
. गए कोशिक आश्रमहि विप्र भव मोचन ॥ ३७॥ मारि | 
` निशाचर निकर यज्ञ करवायउ ॥ अभय किए सुनिवेद 
. जगत यश गाएउ ॥ ३८ ॥ विप्रसाघु सुरकाज महा 


क | 
= 
डे 
रे 
> ४. 
» मैं, 
७१ १. 
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जानकीमगंल। . (४७) 2 
| झुनि मन थारे ॥ रामहि चले लिवाइ घनुषमख मिसु 
। करि॥. ३९ ॥ गोतमनारि उधारि पडे पतिधामहि ॥ 
| जनक नगर लेगंयेउ महाझुनि रामहिं ॥ ४० ॥ छंद ॥ 
. ळेगयड राहि गाचिसुवन विछोकि पुर हरषे हिये॥ 
` झुनि राउ आगे लेन आयउ सचिव गुरु धूसुर लिए ॥ 
जप गहे पाँय अशीश पाई भान आदर अतिकिए ॥ 
` अवलोकि रामहि अजुभवत भव अक्ष सुख सोएण 
दिए ॥ ५ ॥ देखि मनोहर सूरति सन अनुराग ॥ ब- 
ध्यों सनेह विदेह विराग विरागेड ॥ ४१ ॥ प्रश्चुदित 
हृदय सराइत अल भवसागर ॥. जइ उपजहि 
असमानिक विधि बडनागर ॥ ४२॥ पुण्य पयोधि 
। आहु पितु ए शिशु सुरतरु ॥ इप सुधासुख देत नयन 
। -अपरनि वह ॥ ४३ ॥ केहि झुकृतीके कुँवर कहिय 
| 'झुनिनायक ॥ गौरश्याम छबि चाम घरे धद॒शायक 
_ ॥ ४४ ॥ विषय विघुख सन सोर सेइ परमारथ ॥ | 
इन्दि देखि भयो ॥ मगन जानि बड़स्वारथ ॥ ४९ ॥ ' 
। कृहेउ सप्रेम पुछकि घुनि सुनि महिपाळक॥ ए परमा- | 
। रथ रूप ब्रह्ममय बालक ॥ ४३ ॥ पषण वेश विश्‍षण | 
| दृशरथनेद्न ॥ नाम राम अरु ळषण सुरारि निकंदन 
।. ॥ ४७ ॥ रूप शील वय वंश राम परिपूरन ॥ ससुजि ` 
. कठिन प्रण आपन लाग बिसूरन ॥ ४८ ॥ छंद ॥ . 
` “लागे बिसूरन समुझि प्रण मन बहुरि पीरज आनिके॥ 
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। कौशिक सराही रुचिर रचना जनक सुनि इरषित भए॥ 
' तब राम लषण समेत मुनि कहें सुभग सिंहासन दण . 


(४८) जानकीम 7 
ल चले देखावन रंगभ्रमि अनेक विधि सनमानिके ॥ | 


राजत राजसमाज युगल रघुकुलमनि ॥ मनहुं शरद : 


-___  विधु उभय नखत घरणी धनि॥ ७९ ॥ काक पक्ष | 
शिर सुभग सरोरुह लोचन ॥ गौर श्याम शत कोटि 
काम मदमोचन॥५०॥तिलक ललित शरञ्जकुटी काम | 
` कमाने॥ श्रवण विभूषण रुचिर देखि मनमाने ॥ ५१ ॥ | 


नाशा चिबुक कपोल अधररदसुन्दर ॥ बदन शरदविधु 
निदक सहज मनोहर ॥ ९२ ॥ उर विशाल बृष. कंच | 


` - सुभग युज अति बल ॥ पीतं वसन उपवीत कण्ठ | 
` खुळुताफल ॥ ९३ ॥ कटि निषंग कर कमलन्हि धरे 


. घव॒शायक ॥ सकल अंग मनमोहन जोइन लायक ॥ | 
:॥ ९४ ॥ राम लषण छवि देखि मगन भए पुरजन ॥ | 
. उर आनंद जल लोचन प्रेम पुलक तन ॥ ९९ ॥ 


नारे परस्पर कहहि देखि दुइ भाइन्ह ॥ लहेउ जनम 


` आज जनमि जग आइन्ह ॥९६॥ छंद्‌॥ जग.जनमि 


- ` लोचन लाइ पाए सकल शिवहि मनावहीं ॥ वेर मिलौ 
सीति सावरो हम इरि मंगल गावही ॥ एक कहहिं 
` कुवर किशोर कुलिश कठोर शिव धनु है महा । 
किमि लेहिबाल मराल मंदर नृपरहि अस काहु न कहा 
॥ ७ ॥ भे निराश सब भूष विलोकृत राम्रहिं ॥ पण 


| र 
। | 
ह 
| 








.. जानकीमंगल। (४९) ` 
क्‍ परिइरि सिय देव जनक वर श्यामहिं ॥ ५७ ॥ कहि 
| एक भलिबात व्याहु भल होइहि ॥ वरदुळहिनि लगि 

जन अपन मण खोइहि ॥ ९८ ॥ शुचि सुजान नृप 
| । कहहिं इमहि अस सूझइ ॥ तेज प्रताप रूप जहे त 
| बल बूझह ॥ ५९ ॥ चितइ न सकहु रामतन गाल 
| बजावहु ॥ विधि वश बलउ लजान सुमति न लजावहु 
॥ ६० ॥ अवशि रामके उठत शरासन टूटिहि॥ गव- - 


निहि राज समाज नाक असि फूटिहि ॥६१॥ | 


| कलन पियहु मरिछोचन रूप सुधारसु॥ करहु कृतारथ 622. 
| जन्म होइ कत नर पञ्च ॥ ६२ ॥ दुह दिशि राज्ञकु--. 

| मार विराजत बुनिवर ॥ नील पीत पाथोज बीच | 
| जबु दिनकर ॥ ६३॥ काकपक्ष ऋषि परसत पाणि ` 
। सरोजनि ॥ छाल कमल जनु लालत बाळ मनोजनि॥ 

। ॥ ६४ ॥ छंद ॥ मनसिज मनोहर मुर मूरति कस न 
सादर जोवहू ॥ विडुकाज राज समाज महे तजि छाज 

| आउ विगोव्हू ॥ शिख देह भूपनि साधु भूप. अनूप 
छबि देखन लगे ॥ रघुवंश केरवचंद जितई चकोर 
। जिमि रोचन ठगे ॥ ८ ॥ धुर नर नारि निहार रघु- 

| इछ दीपहि॥ दोष नेहवश देहि विदेह. महीपहि॥ | 
॥ १५ ॥ एक कहि भल यूप देहु जनि दूषण ॥ नृप. द्‌, 

















(५०) जानकीमंगल । | | 
` ` न सोह वित वचन नाक विन शवण ॥ 55 ॥ इमर 
। जान जनेश बहुत मछ कीन्देउ ॥ प्रणमि लोचन 
हः; लहु सबन्हि कह दीन्हेउ ॥ ६७॥ अत छु वी नरः 
माह जो मन अभिलाषिहि ॥ सो घुरइहि जगदीश पैज 
____ प्रण राखिहि ॥६८॥ प्रथम सुनत जो राउ राम गुण 

.. रूपहि॥ बोलि व्याहि सिय देत दोष नाहि अपि । 
ओ | ६९ ॥ अब करि पेज पृञ्चमहँ जो प्रण त्याग ॥ 
 तविधि.गति जानि न जाइ अयश जग जाग ॥ ७०॥ 
अजह अवशि रघुनंदन चाप चढाउब्‌ ॥ ब्याह उछाइ 
` सुमंगल त्रिधुवन गाउब ॥ ७१ ॥ लागि झञरोखन्ह 

) । झाँकहिं भरपति भामिनि॥कहत वचन रद कुसहि दम 
_/ कू जत दामिनि॥७२॥छंद॥ जठुदयकडामिनिरूप रति 
। मुढु निदरि सुन्दरि सोहहों॥छुनि ढिग देखाये सखिन्ह 
` दङुंबर विलोकि छबि मन मोइही ॥ सियमातु इरषी निरसि 
रा ` सुखमा अति अलोकिक रामकी ॥ हिय “कहति कहें 
1... हात कुवर कह विपरीत गति विधि वामकी ॥९॥ करि 














| 





` जानकीमंगळ। (९१) | 


| "कड काहि आवे ॥ रानिहि जानि सशोच सखी सश्च 
झव ॥ ७५ ॥ देवि सोच परिहारिय हरष हिय्‌ 
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| आनिय ॥ चाप चढाउब राम वचन कुर मानिय ॥ 
। -॥ ७६॥ तीनि कालः कर ज्ञान कौशिकहि करतलं ॥ 
सो कि स्वयंवर आनहि बालक विबुबल ॥७७॥ झुनि- 


ED 
छ. बज 


ऱ्य 


क 


| 
सहिसा सुनि रानिहि धीरज आयड ॥ तब सुबाहु- 
| सूदन यश सिन सुनायउ ॥७८॥ सुनि जिय भयउ 
क भरोस रावि हिय हरखइ ॥ बहरे निरखि रघुवरदे ._ 
। मरम मन करखइ ॥ ७९ ॥ बृप रानी घुर लोग राम ` 
| तन चितवर्हि ॥ मंजु मनोरथ कलश भरहि अरु रित- 
वाह ॥८०॥ छन्द ॥ रिति भरहिं धु निरखि छिन 
'छिन निरखि रामहि शोचहीं ॥ नर नारि इरष विषाद- 
| वश हिय सकल शिवहि सकोचहीं ॥ तब जनक 
। आयु पाइ कुलणुरु जानकिदि ले आयऊ ॥ सिय 
रूप राशि निहारि लोचन लाइ लोगन्हि पायऊ॥३०॥ २ 
` मंगल भूषण वसन मंड तन सोहि ॥ देखि मूढ महि- | 
'पाळ मोइवश मोइहि ॥ ८३ ॥ रूप राशि जेहि ओर. 
समाय निहारइ ॥ नील कमं सर श्रेनि मथन जन. 
डारइ॥८२॥ छिन सीतहि छिन रामहि घुरजन देखि 
रुप शीळ वय वयस विशेष विरोषं ॥ ८३॥ रामर | 


ढ़ १ 
«गे १. A हर 
& 2५ न 
SMI RO 
i . 


| । 2. 4 । 24 १४७६ ७. Nes ड क `, कि व्य [1 


____. (६२) . . जानकीमंगल। : | 
` दीख जब सीय सीय रघुनायक॥ दोउतन तकि तकि 
मयन सुधारत शायक ॥ ८४ ॥ प्रेम प्रमोद परस्पर 
'  प्रगरत गोपहि ॥ जठ हिरदय गुण आम थूनि थिररो 

' ` -पहि॥ ८५ ॥ राम सीय वय समौ सुभाय झुहावन॥ 
' त्रप यौवन छबि पुरु चहत जले आवन ॥ ८६ ॥ सो | 
१ छबि जाइ न वरणि देखि मनमांने ॥ सुधा पाने का्‌ 
 _ मुक कि स्वाद बखाने ॥ ८७॥ तब विदेहग्रण बंदिनह 
` _ प्ररि सुनायउ॥ उठे भप आमरषि शळुन नहि पायर 
 ॥८८॥छद्‌॥ नहिं शकुन पायेउ रहे मिझुकरि ८. 

। , छुनु देखन गए ॥ टकटोरि कपि ज्यों नारियर शिर 
नाइ सब बेठत भए ॥ इक कराइ दाथ न चाप सज्जन 
/ वचन जिमि टारे टरे ॥ नृप नहुष ज्यों सबके विलो | 
1 कृत बुद्धि बल बरबश हरे ॥ ३१ ॥ देखि सुर परि 
__ . वार जनकहिय हारेउ ॥ नृप समाज जलु तुहिन वन 
.. बन मारेउ ॥ ८९॥ कोशिक जनकहि कहेउ देहु अड 
` शासन ॥ देखि भावुकुल भाइ सालु शरास. 
____ ॥ ९० ॥ पुनिवर तुम्हरे वचन मेरु महिडे 
१ छहि॥ तदुपि उचित आचरत पाँच भरत बोलहि। 
| gu ॥ ९१ ` ॥ वाइवाब जिमि गयउ गवहि दशकेधर ॥ की 

“० अंतनीतळ इन्द्र्म वीरधुरंघर ॥ ९२॥ पारवती 
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जानकीमंगल। (५३) 

सरिस अचल धबु चालक ॥ आहहिं पुरारि तेड 
एक नाखित पालक ॥९३॥ सो घन कहि अविलोकन 
| भूप किशोरहि ॥ भेद कि सिरिस सुमन कण कुलिश 
कडोरहि ॥ ९७ ॥ रोम रोम छबि निंदति सोम 
| मनोजनि ॥ देखिय सूरति मलिन प्रिय जुनि सोजनि। 
॥ ९९ ॥ युनि ईसि कहेउ जनक यह सूरति सोइइ ॥ 


| सुमिरत सकृत मोह मळ सकल बिछोहह ॥ ९६ ॥ 
। छंद ॥ सब मल बिछोइनि जानि सूरति जनक कौतुक 
। देखद्वाधबु सिच बृप बल जल बढ्यो रघुवरंहि कुभज 
लेखहू ॥ सुनि सकुचि सोचाहे जनक शुरु पद वंदि : 
| 





` रघुनंदन चले ॥ नहिं इरष हृदय विषाद कछु भए 


| शङ्कुन शुभ मंगळ भले॥ १२॥ बरसन लगे सुमन सुर 
| ढुढुमि बाजहिं ॥ घुदित जनक पुरपरिजन नृप गण 
| बढावन॥ राम चइत शिव चापहि चपरि चढावन॥ . 
| ॥ ९८ ॥ गए सुभाय राम जब चाप समीपहि ॥ सोच 
| सहित परिवार विदेह महीपहि॥९%९। कहि न सकति | 

कड सङुचति सिय दिय सोचइ ॥ गौरि गणेश गिरी- | 
| शहि सुमिरि सकोचइ ॥१००॥ होति बिरहस्‌र मगन | 
, देखि रघुनाथहि ॥ फरकि वाम सुज नयन देहि जनु | 





लाजहि ॥ ९७॥ महि महिधरनि लषण कह बलहि ` 


| न (५४) जानकीमंगल । 
` . हाथहि॥ 1०१:॥ धीरज धरति शकुन बल रइति सो 


नाहिन ॥ वर किशोर घब घोर दइउ नहिं दाहिन 
ग १०२ ॥ अंतर्यामी राम मरंग सब जानेउ । 


ह चढाइ कौतुकडि कानढगि ताने३॥१ ०३॥प्रेम पराखि 


रघुबीर शरासन भंजेउ ॥ जलु मृगराज किशोर महा 


गज गंजउ १०४ ॥ छंद ॥ गंजेड सो गजउ घोर 


चुनि मुनि भूमि भूधर लरखरे ॥ रघुवीर यश सुळुता 
विपुल सब थुवन पु पेटकभरे॥हित भुदित अनहित 
' रुदित सुख छबि कहत कवि धनु जागकी ॥ जनु भोर 
चक्क चकोर केरव सघन कमल तडागकी॥ १३ 

पुर मंगल गान निसान गहागहे ॥ देखि मनोरथ सुर 
तरु ललित लहालहे ॥ १०९ ॥ तब उपरोहित कहेउ 
' सखी सब गावत ॥ चली लेवाइ जानकिहि भां मनमा 
` वत ॥१०६॥ कर कमलनि जयमाल जानकी सोहइ ॥ 


व्रणि सकें छवि अतुलित अस कवि कोइइ॥ 
 ॥१०७॥ सीय सनेह सकुचवश पियतन हेरइ ॥ सुर 
तरु रुख सुरवेलि पवनः जनु फेरइ॥ १०८ ॥ ढसत ` 
' ललित कर कमल माळ पहिरावत ॥ काम फंढ जश 
चदाह वनज फेदावत ॥ १०९ ॥ रामसीय छि नि 


| । ' ` सम निरुपम सो दिन॥ सुखः समाज लखि रानि 


गुर ` 


भभ ` ५४ 
डक, - र “ 2 


( ५९५.) 





: आनेंद छिनछिन॥११नप्रयुहि माल पहिराइ जान- | 
| ` किहि ळेवली ॥ सखीमनहुँ विधु उदय सुदित केव | 


` कृली ॥ १११ ॥ वरषहि विबुध प्रसून हरषि कहि ` 


जयजए ॥ सुख सनेह भरे भुवन रामगुरुपहिं गए 
_॥११२॥ छंद ॥ गए राम. युरुपहि रांड रानी नारि कर. 
आनंद भरे ॥ जनु ताषित करि करिनी निकर शीतळ . 


` सुधा सागर परे॥ कोशिकहि पूजि प्रशेसि आयसु पाइ ` 
- जप सुखपायछ॥ किखि लगन तिलक समाज सजि 
. कुङणुर दि अवध पढायऊ ॥ १४ ॥ गुणि गण बोलि 
कृहेउ नृप मांडव छावन ॥ गावहिं गीत सुआसिनि - 


बाज बावन ॥ ११३ ॥ सीय राम हित पूजहिं गौरि 


गंणेशहि ॥ परिजन पुरजन सहित प्रमोद नरेशहि 


॥ ११४ ॥ प्रथम ` इरदि वेदन करि मंगल गावहिं ॥ 


. कुरि कुछरीति: कलश थपि तेलु चढावर्हि ॥ | 
॥ ११५ ॥ गे थुनि अवध विलोकि सुसरितं नहायउ॥ 
| 'सतानंद शत कोटि नामफल पायउ ॥ ११३ ॥ नृप 


` झुनि आगे आइ पूजि सनमानेउ ॥ दीन्ह लगन कहि | 
कुशल राउ इरषानेउ ॥११७॥ सुनि पुर भयउ अनद्‌ | 


बचाव बजावर्हि ॥  सजाहं सुमंगल कलश वितान 


-बनावहि ॥ ११८ ॥ राउ छाँडि सब काजसाज सब | 


० प्र ची नय A 
९ ‘® १३ ॥ ९5, 
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/ 
| 


/__ साजहि ॥ चलेड बरात बनाइ पजि गणराजहि | 
`  ११९॥ बाजहिं ढोल निसान शकुन शुभ पायन्हि ॥ 


 सियनेहर जनकौर नगर नियरायन्हि ॥ १२० ॥छँद॥ | 
_ नियरानि नगर बरात हरषी लेन अगवानी गए ॥देखत 
परस्पर मिळत मानत प्रेम परिपूरण भए ॥ आनंदुर 
कौतुक कोलाइर बनत सो बरणत कहाँ ॥ के दियो 
ओ।  तहँ जनवास सकल सुपास नित नूतन जहाँ ॥ १९॥ 
, गे जनवासेहि कौशिक रामलषण लिए॥ इरषे निरखि 
. बारातभ्रम प्रमुदित हिर ॥ ३२१ ॥ हृदय लाइ लिए 


| ` गोदमोद अति भूपहि ॥ कहि न सकहिं शत शेष 


। अनंद अनूपहि ॥ १२२ ॥ राय कौशिकि पुनि दान 
४ विप्रन्ह दिए ॥ राम सुमंगल हेतु सकल मंगल किए॥ 


 ॥१२३॥ व्याह विभूषण भषित भूषण भूषण ॥ विश्‍व. 


. विलोचन वनज विकासक पूणण ॥ 1२४ ॥ मध्य |. 
. बारात विराजत अति अबुकूलेउ ॥ मनहुँ काम आराम. 
` , कल्पतरु फूलड ॥ १२५ ॥ पठई मेट विदेह बहुत 





बडु भॉतिन्ह ॥ देखत देव तिहाहि अनंद बरातिन्ह ॥ 


. ॥ १३२६ ॥ वेदविहित कुलरीति कीन्ह दुहुँ कुलर ` 
' पठ बोलि बरात जनः प्रमुदित उर ॥ १२७॥ जाई 





कहे पगुधारिय पुनि अवधशहि ॥ चले सुमिरि गर 
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| . जानकीमेंगल) . (५७) ` 

| गौरि गिरीश गणेशहि ॥ १२८ ॥ छंद ॥ चले सुमिरि ` 

। गुरु सुर सुमनवषाहे परे बहुविधि पावडे ॥ सनमानि 

सविधि जनक दशरथ किए प्रेम कनावडे ॥ गुण 

। सकल सम समधी परस्पर मिलत अति आनंद लहे॥ 

| जय धन्य जय ९ धन्य २ विलोकि सुरनर घुनि कहे. 

| ॥ १६ ॥ तीनि लोक अवछोकहिं नहि उपमा कोऊ ॥ 

। दशरथ जनक समान जनक दशरथ दोऊ ॥ १२९॥ 

| सजहि सुमंगल साज रहस रनिवासहि ॥ गान करहि 

। पिकनैनि सहित परिहासाहें ॥ ३३० ॥ उमा रमादिक ` 

सुरतिय शुनि प्रछुद़ित भई ॥ कपट नारे वर वेष्‌ 

। बिरचि मंडप गई ॥१३१॥ मंगल आरति साजि वर्हि 

। प्रिछनिचली ॥ जनु विकसी रवि उदय कनक पंकज ` 

| कली ॥ १३२ ॥ नख शिख सुंदर राम रूप जब 

| देखहिं॥ सब इंद्रिन्ह महँ इन्द्रबिलोचन लेखडि॥१२२॥ 

। परम प्रीति कुछरीति कराइ गजगामिनि॥नहिं अघाहि 

| अनराग भाग भरि भामिनि ॥ १३७ ॥ नेगचार कहें : 

` नागरि गहरु लगावहिं ॥ निरखि २ आनंद सुलोचांने 

पावहि ॥ ३३५ ॥ करि आरती निछावारे वराहे निहा- | 
राह ॥ प्रेस मगन. प्रमदांगण तबुन सम्होराहिं ॥ | 

॥ 9३६ ॥ छंद ॥ नहि तनु सम्हारहिं छवि. 


| "00१0 )” 


(५८) .. जॉनकीमंगल । 


 निहाराहे निमिष रिप जड रणजए ॥ चक्कवे लोचन 
. शामरूप सुराजसुख भोगी भए ॥ तब जनक सहित 


समाज राजहि उचित इंचिराशन दये॥ कोशिक 
वाशेष्ठहिः पूजि पूजे राउ दे अंबर नये ॥ १७ ॥ देत | 


अरघ रघुवरहि मंडप ले चलीं ॥ करहि सुमंगल गान | 
उमंग आँनद अली ॥ १३७॥ वर विराज मंडपमह | 


विश्वं विमोहई ॥ ऋतु वसंत वन मध्य मदन जन सोह | 


ई ॥ १३८ ॥ कुल व्यवहार वेद विधि चाहिय जहे 
` जस ॥ उपरोहित दोउ करहिं घुदित मन तहे तस ॥ 


॥ १३९ ॥ वरहि पूजि वृष दीन्ह सुभग सिंहासन॥ 


चली दुलहिनिहि. ल्याइ पाइ अनुशासन ॥ १४० ॥ 
युवती युत्थमहे सीय सुभाइ विराजइ ॥ उपमा कहत 
` लजाइ भारती भाजइ ॥ १४१ ॥ दूलह दुलहिनिन्द 
 देसिनारिनर हरषहि ॥ छिन छिन गान निसान 
सुमन दुर वरषहिं ॥ १४२ ॥ लेले नाम सहासिनि 


गावाहं ॥ कुवर कुवरि हित गणपति गौरि पुजा" 


 वहि॥ 1४३ ॥ अगिनि थापि मिथिलेश कुशोदक 
` लौन्हेर॥ कन्यादान विधान संकलप कीन्देउ॥३४४। 
। ` छद ॥ संकल्पि सिय रामहि समी शील सुख शोभा” 
` मई॥ जिमि शंकरहि गिरिराज गिरिजा हरिहि औसा. 
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जानकीमगल । (५९) 


`. गर दई ॥ सिंदूरवंदन होम लावा होव लागी माँवरी॥ | 


शिळपोहनी कारे मोहनी मन इंरथौ मुरति साँवरी 
.॥ ३८ ॥ यहि विधि भयो विवाह उछाइ तिह पुर ॥ 


देहि अशीश सुनीश सुमन वरषहि सुर ॥ १४५ ॥ 
अन भावत विधि कीन्ह झुद्ति भामिनि भई ॥ वरदु- 
लाहिनाहि लेवाइ सखी कोइवर गई ॥ १४६ ॥ निरखि 
निछावारे कराई बसन माणे छिन छिन॥ जाइ न 
वराणि विनोद सोदमथ सो दिन ॥ १४७॥ सिय 
आताके-समय भोम तहँ आयउ ॥ दुरीदुरा कारि नेग 
झुनात जनायउ ॥ १४८ ॥ चतुर नारि वर कुँवरहि रीति 


- सिखावहि ॥ देहि गार लहकोरि समो सख पावि 


॥ १४९ ॥ जुआ खेलावत कोतुक कीन्ह सयानिन्ह ॥ 


| जीति हारे मिस देहि गारि दुं रानिन्द॥१५०॥ सीय - 
| माहु मन सुदित उतारति आरती ॥ को कहि सकह 





अनद्‌ मगन भइ भारति ॥१९१॥ युवति यूथ रनिवास | 


रहस बस याहे [वोधि ॥ दाख दोखें सिय राम सकल 


मंगलानाधि ॥ १५२॥ छंद ॥ मंगल निधान विलोक ` 
लोचन लाइ छूटति नागरी ॥ दुई जनक तिहु कुंवरन्हि 
अवार विवाह सानि आनंदभरी॥ कल्याण मो कल्याण 
पाइ वितान छबि मन मोहई ॥ सुर घेवु शाशे सुरमणि | 
सहित मानहुँ कलपतरु सोइई ॥ १९ .॥ जनक अबु. 





(६० ) जानकीमंगल । 
जतनया द्वे परम मनोरम ॥ जेठि भरत कहें व्याह | 
` रूपरतिशयसम ॥ १५३ ॥ सिय लघुभंगिनी लषण | 
कहुँ रूपउजागरि ॥ लषण अनुज थुतिकीरति सब. 
गुण आगारे ॥ १९४॥ राम विवाह समान व्याह 
तीनिउ भए ॥ जीवन फल लोचन फलं विधि सबक 


. दृए॥ १५६ ॥ दाइज भयउ विविधि विधि जाइ न| 


सो गनि ॥ दासी दास वाजि गज हेम वसन मनि ॥ 
. ॥ १९६॥ दान मान परमान प्रेम पूरण किये॥ समधी | 
सहित बरात विनय वश करि लिए.॥ १५७॥ गे जनः | 
वासेहि राउ संगहुतबुतबहू।जउपाएफल्चारिसहितसा- ' 


` घनचहूँ॥१९८॥चहुँ प्रकार जेवनार मई बहु भातिन्द॥ 


भोजन करत अवधपति सहित बरातिन्ह ॥ १९९॥ 
देहि गारि बर नारि नाम लें दुहुँ दिशि ॥ जेवत बढेउ | 


न Fn ' अनंद सोहावनि सो निशि॥ १६० ॥ छंद ॥ सो निशि ; 


सोह/वनि मधुर गावाने वाजने बाजि भले ॥ नृप | 


. ` कियो भोजन पान पाइ अमोद,जनवासहि चळे ॥ नट. 
` _ भाट मागध सूत याचक यश प्रतापहि वरनहों॥सानद : 


-___ ससुखंद माण गज देत मन करषे नहीं ॥२०॥ कर ` 
` करि विनय कछुक दिन राखि बरातिन्ह॥ जन कीन्ह | 
'. पपुनाई अगनित भातिन्ह ॥ १६१ ॥ प्रात बरात | 
। चिढिहि मुनि धुपति भामिनि ॥ परि न विरइवश नींद 


५ 5 के ® ॥ 
हे ब गै BE 3 





जानदीमंगळ। . (६१) 


` बीति गइ यामिनि ॥ १६२ ॥ खरअर नगर नारि नर 


विधिहि मनावहि॥बार बार ससुरारि राम जेहि आवहि ` 


॥ १६३ ॥ सकल चळनके साज जनक साजत भए ॥ 


आइंन्ह सहित राज तब भूप भवन गए ॥ १६७ ॥ साधु: 


उतारे आरती करहि निछावारे ॥ निरखि निरखि दिय 


इरबहि सरति साँवरि ॥१६९॥ माँगेउ विदा राम तब 


झुनि करुणा भरी ॥ परिहरि सुच सप्रेम घुळकि 
` घायन्ह परी ॥ १६६॥ सीय सहित सब सुता सौंपि 


कर जोरहिं ॥ बारबार रघुनाथहि निरखि निशेशहिं ॥ | 


॥ १६७॥ तात तजिय जनि छोह मया राखवि मनी | 


अनुचर जानब राउ सहित घुर परिजन ॥ १६८ीछंदा 


जन जानि,करव सनेह बालि कहि दीन वचन सुनावहीं॥ 
अति प्रेम बारहि बार रानी बालकिन्ह उर लावहीं ॥ 
सिय चलत घुरजन नारि हय गय विहग सृग व्याकुळ 


भए ॥ सुनि विनय सास प्रवोधि तब रघुवंशमणि 


| पिलुपई॑ गए॥ २१॥ परेड निसानहिं घाउ राउ अव- 





घडि चले ॥ सुरगण वरषदि शकुन सगुन पावहि मळे 
॥ १६९॥ जनक जानकिहि भेटि सिखाइ सिखावन॥ 
सहित सचिव गुरु बधु चले पहुँचावन ॥ १७० ॥ 


प्रम पुलकि.कहिराय फिरिय अब राजन ॥ करत परः | 


४ NN >. ७०.22... 


(६२) ` `` जानकीमंगल । 


स्पर विनय सकल गुणभाजन ॥ १७१ ॥ कहेउ जनक 
कर जोरि कीन्ह मोहिं आपन ॥ रघुकुल तिलक सदा 
ठुम्ह उथपन थापन ॥ १७२॥ विलग न मानव मोरे 


` जोबोलि पठायउ ॥ प्रथु प्रसाद यश जाति सकरू 


सुख पाएउँ ॥ ॥ १७३ ॥ पुनि वरिष्ठ आहिक शुनि 
वंदि महीपति ॥ गहि कौशिकके पाये कीन्हि विनती 
अति ॥ १७४॥ भाइन्ह सहित बहोरि विनय रघुवी 
रहि॥ गद्गद्‌ कंठ नयन जल उर घरि धीरहि॥१७९॥ | 


। ' कृपासिंधु सुखसिंधु सुजान रिरोमनि ॥ तातसमय 


सुधिकर विछोइ छाँडब जनि ॥ ॥ १७६ ॥ छंदु॥जूनि 


` छो छांडब विनय सुनि रघुवीर बहु विनती करी ॥ 
मिलि भेटि सहित सनेह फिरेइ विदेह मन घीरज घरी॥ 


सो समी कइत न बनत कछु सब भवन भारि कृष्णा 


 ' रह ॥ तब कीन्ह कोशलपति पयान निसान बाजे 


 गहगह॥ २२ ॥ पृथ मिले पगुनाथ हाथ फरसा लिये॥ | 
डार आसि देखाइ कोप दारुण किए ॥ १७७ ॥ राम 
. कन्द परितोष रोषरिस परिहरि ॥ चले सपि शारंग 
` - सुफल लोचन कारे ॥ १७८ ॥ रघुवर भुज बळ देखि 
'उडाइ वरातिन्ह ॥ सुदित राउ लखि सन्सुख विधि . 
स्र मातिन्ह ॥ १७९ ॥ एहि विधि व्याहि सकल 


| 





जानकोसंगळ । (६३) | 


| सुत जग वश छायउ ॥ मगलोगनि सुख देत अवध 
| पति आयउ ॥१८०॥ होई झुमंगल शकुन सुमन सुर 


| नर्षहि॥नगरकोलाइल भयउ नारि नर हरषहि॥१८१॥ 


| चाट वाट पुर द्वार बजार बनावहिं ॥ वीथी सींचि 


| सुगंध सुमंगल गावहिं ॥ ३८२ रें चारु . 


। कलश ध्वज साजहिं॥ विविषि प्रकार गहागहे बाजन 
। बाजहिं ॥ १८३ ॥ वंदनवार वितान पताका 


। चर घर ॥ रोपे सफल सपडव मंगल तरुवर ॥ १८४ ॥ 


। छंदमंगळ ।विटप मंजुळ विषुर दि इब अक्षत रोचना॥ 
सारे थार आरतिसजाहि सब शारंग शावक लोचना ॥ 


मन शुदित कोशल्या सुमित्रा सकळ भूपति भामिनी ॥ 


। सजि साज पारेछन चली रामहि मंत्र कुंजरगामिनी 


_ ॥२२ीवडुन्ह सहित सुत चारिउ मातु निहारहि। वारहि _ 


। बार आरती सुदित उतारहि ॥१८३॥ करहि निछावारे 


| छिल्ु छिइ मंगल मुद भरी ॥ दुलह इुलहिनिन्ह देखि 


'प्रेमपयनिधि परीं॥१८६।द्‌तपाँवडे अरघ चली ले सा- | 
` दुर॥उमैगि चलेउ आनंद छुबन बुँइ बादर॥१८७नारि | 
' उदार उघारि दुलहिनिन्ह देखहि॥नेन लाइ लहि जनम्‌ | 
' सफ करि लेख ॥ १८८ ॥ भवन आनि सनमान्ि | 
"सकळ मंगळ किए ॥ बसन कनकमणि घेजुदान विप्र: 


~ 









(६९) . ` ज़ानकीमंगळ. .... ` | 


र ७ % 
क 


|. १]: न्ह दिए॥.]८९ ॥ याचके कीन्ह निहाळ अशीशाह 
। जहँ तहूँ॥ पूजे देव पितर सब राम उद्य कह॥१९०॥ 
' _ नेगचार कारि दीन्ह सबहि पहिरावनि ॥ समधी सकत 
 सुआसिनि गुरु तिय पावंनि॥ ॥ १९३ ॥ जोरी चार 
निहारि अशीशत निकसहि ॥ मनहुँ कुमुद विशु उद्य 
हु ॥१९२॥ छंद ॥ विकत हि ङु 
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उपवीत व्याह उछाह जे सिय राम मंगल गावही ॥ 
सकल कल्याण ते नर नारे अडदिडुपावही॥२४। 
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| सुदिन शुभ घरी सुहाई ॥ इपशील गुणधास रामनृप 


सवन शकट अर आई ॥ 9 ॥ अति पुनीत सुमाल | 
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। सुद तरह लकि जनाई ॥२॥ व्रबहि विबुध निकर 


` इसुमावरि नभ ठुँदुमी बजाई ॥ कौशल्यादि मातु मन 


। इरिषित यह सुख वरणि न जाई ॥३॥ सुनि दृशरथसुत 


। जन्म लिये सब गुरु जन विभ बोलाई॥वेद विहित करि 


कपा परम शुचि आनद उर न समाई ॥ ४ ॥ सदन 
वैदू चुनि करत मधुर शुनि बहु विधि बाज बचाई ॥ 


घुरवासिन्द प्रियनाथ हेतु निज निज संपदा छुटाई ॥ 
| ॥ < ॥ मणि तोरण बहु केतु पताकनि पुरी इर 


बृडाई पिपल द ॥ सहज ० किए वनिता चलीं मंगल 
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।। सौोंचि सुगन्ध .स्वे चाके ग्रह आँगन गली बजार! 


(६८) ` गीतावली। . 900 


` तनय सुखदाई ॥ ७॥ वीयिन्ह कुंकुम कीच अरगजा 


अगर अबीर उडाई ॥ नाचईि पुर नर नारि गेमभर 


देह दशा बिसराई ॥ ८ ॥ अमित चेलु गज तुरंग वसन 
अणि जातरूप अघिकाई ॥ देत शप अंबुरूप जाहि 


होइ सकल सिद्धि गृह आई ॥ ९॥ सुखी भए सुर 
संत भूमि सुर खल गण मन मलिनाई ॥ सबइ सुमन 
बिकसत रवि निकंसत कुछुद विपिन बिलखाइ ॥३०॥ 


जो सुख सिन्धु सुकृत सीकरते शिव विरंचि प्रसुताई॥ 


सोइ सुख अवघे उमैगि रहो दश दिशि कौन जतन 
कहीं गाई ॥ ११ ॥ जे रघुवीर चरण चिंतक तिन्ही 


` गति प्रगट देखाई ॥ अविरल अमर अनूप भगा 


इंड तुलसिदास तब पाई ॥ १२॥१॥ (राग जयतश्री 
सहेली सुड सोहिलो रे ॥ सोहिलों सोहिलो सोडिले 
२ सब जंग आज ॥ पूत सपूत कोशिला जायो अचह 
भयो कुलराज ॥ १ ॥ चेत चाइ नौमी शिता मध्य 
गगन गत भाजु ॥ नखत योग अह लगन भले दिग 


- मंगळ मोद निघाड ॥ २॥ व्योम पवन पावक जह 
` थल दिशि द्रइ सुमंगल मूलं ॥ सुर दुँडुभी बजा. 


वृहि गावहि हरषर्दि वरषहि फूल ॥ ३ ॥ भूपति सद 
सोहिलों सुनि बाज गह गहे. निसान ॥ जहे तहे स 
जाद कलश ध्वज चामर तोरण केतु वितान ॥ ९ ||. 
| 


> ss 
| 


| द. गीतावली । (६९) 

| | दळ फळ फूल दूब दृधि रोचन घर घर. मङ्गलचार ॥ 
| ॥ 5 ॥ शुनि सानंद उठे दशस्यंदन सकल समाज 
समेत ॥ लिये बोलि गुरु सचिव श्मिश्चर प्रसुदित 
चले हैं निकेत ॥ ६ ॥ जातकम करि पूजि | 
म . पितर सुर दिये महिदेवन . दान॥ तेहि औसर सुत. 
तीनि प्रगट सए मंगल पायात ॥ ७॥ आनंद मह 
` आनंद अवध आनंद बधावन होइ ॥ उपमा कहे 
आरती विचित्र थारकर यूथ यूथ वरनारी ॥ गावत . 
चौ बघावनो लेले निज निज कुल अबुहारी ॥९॥ 
असही दुसही मरइ मनहिं मन वैरि न बड विषाद्‌ ॥ 
शप्त चारि चारु चिरंजीवइ शंकर गौरि प्रसाद ॥ 
॥ ३० ॥ छले ढोल प्रजा प्रशुद्ित चले भाँति भाँति 
भरभार ॥ कराई गान करि आन रायकी नाचर्हि राज- 

` दुबार ॥ ३३ ॥ गज रथ वाजि वाहिनी वाहन सबनि 
| संवारे साज ॥ जनु रतिपति ऋतुपति कोशछपुर विह) | 
| स्त सहित समाज ॥ १२ ॥ घंटा घंटि पखाउज | 
। स घेणु डफ तार ॥ नूपुर धुनि मजीर मनोहर | 
| कर ककण झनकार ॥ १३॥ नृत्य करहि नट नटी 
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वेषधरि नटत सुदेश सुधंग ॥ १४॥ उगरहि छंद प्रबृध 
गीत पद्‌ राग तान बन्घान ॥ सुनि किन्नर गंध सरा- ` 





। नारि नर अपने अपने रंग ॥ मनहुँ मदनरति विविध | 


| | | | (७०) . गीतावली 10 द्‌ | 
El इत विथके हैं विबुध विमान ॥ १५. कुकुम्म अगर 


|| 
४2000, | 


अरगजा छिरकर्दि भरहिं गुलारू अबीर ॥ नभ प्रसून 


झरि पुरी कोलाइल भा मन भावति भीर॥१९॥बडी वयस। 


विधि भयो दाहिनो सुरगुरु आशिखाद ॥ दशरथ 


____.. सुकृत सुधासागर सब उसँग हैं तजि मर्याद ॥ १७॥ 


ब्राह्मण वेद्वंदि विरदावछि जय जुनि मंगळ गान ॥ 
निकसत पेठत लोग परसपर बोलत लगि लग काना 
॥ १८ ॥ वारहि झुकुता रतन राजमहिषी पुर झुशुशि 
समान ॥ वगरे नगर निछाबरि मणिगण जडु जुवा 
जव धान ॥ १९ ॥ कीन्दि वेद विधि लोकरीति शा 
मंदिर परम हुलास ॥ कौशल्या केळी सुमित्र 
रहस विवश रनिवास ॥ २० ॥ रानिन दिए वसनरमागि 


। श्रवण राजा सहन भंडार ॥ मागध सुत भाट नट याच 


क जहेँ तहं करहि कबार।२१॥विग्रवधू सनमानि सुआ 
सिनि जन पुरजन पहिराह॥सनमाने अवनीश अशीश 


` इश रमेश मनाइ ॥२२॥ अष्टसिद्धि नवनिद्धि धूति सा 
' भूपति भवन कमाई ॥ समड समाज राजदशरथवे 


 @लोकप सकल सिदाहि ॥ २३ ॥ को कहिसके अव 


घ वासिनको प्रेम प्रमोद उसाह॥ शारद शेष गर्ने 
गिरीशहि अगमं निगम अवगाह ॥२४॥ शिव विर 


. जुनि सिद्ध प्रशंसत बडे भूपके भाग ॥ तुलसीदास १ 
` सोहिलो गावत उमँगि उमेंगि अनुराग ॥ २९ ॥ ३२|| 
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| | ( राग बिलावल )॥ आज महामंगल कोशलपुर सुनि 
। नृपके सुत चारि भए ॥ सदन सदन सोहिलो सोहावनो 
नभ अर्‌ नगर 
अपर किङ्गर्हनि जानि समय समगान ठये॥ नाचि 


र निशान इथे ॥ १॥ सजि सजि .यान 





नभ अप्सरा झुदित मन णुनि पुनि वरषहि सुमन चयो 


-॥२ ॥ अति सुख वेगि बोलि गुरु धूपुर. भूपति 


भीतर भवन गए ॥ जातकर्म करि . कनक वसन मणि 
शूषित सुरभि समूह दये॥ ३॥ दल फल फू 
इब द।थ रोचन थुवातिन् आरि भरि थार ल्ये॥ गावत - 


चली भीर भइ वीथिन्ह वंदिन्ह बाँकुरे विरद वय ॥8॥ 
कनक कलश चामर पताक ध्वज जहे तहँ वंदनवार 


नये ॥ भरहि अबीर अरगजा छिरकहि सकल लोक एक 


रंगरये ॥ ५ ॥ उमँगि चढयो आनंद 208 तिइँ देत 


सबनि मंदिर रितये ॥ तुळसिदास पुनि भरेह देखियत 


रासप चितवनि चितये ॥६॥३॥ (राग जयतश्री) | 
` गावं विबुध विमल वर वानी ॥ भुवन कोटि कल्याण | 


कडु जायो पूत कौशिछारानी ॥ १॥ मास पाख तिथि 


वार नखत अह योग लगन शुभ ठानी॥जल थल गगन 
असन्न साधु मन दृशदिशि हिय हुलसानी ॥ २ ॥ वर- 


भत सुमन बघाव नगर नभ हरष न जात बखानी॥ज्यां 


इळास रनिवास नरेशहि त्यों hl जनपद रजधानी ॥ ३॥ 
। भिर नाग झुनिं महज सपरिजन विगत विषाद गलानी 


श्‌ ० 


अ... . (७२) गीतावळी। _ € 
। | मिलेहि माझ रावण रजनीचर छंकशंक अङुलानी॥३॥ 
' देव पितर गुरु विप्र पजि नृप दिए दान रुचि जानी॥ 
` मुनि वनिता पुरनारि सुआसिनि सहस भाँति सनमानी' 
_॥ «५ ॥ पाइ अघाइ अशीशत निकसत याचक जन 
` अये दानी॥ यौं प्रसन्न केकयी सुमित्रहि होउ महेश 
भवानी ॥ ६॥दिन दूसरे भूप भामिनि दोउ भेह सुम. 
गळ खानी॥मयो सोहिलो सोहिलो मोजन सृष्टि सोहिले 
सानी ॥७॥ गावत नाचत भो मन भावत सुख आवा 
अधिकानी ॥ देत छेत पहिरत पहिरावत प्रजा प्रमोद 
अघानी ॥ ८॥ गान निसान कुलाइळ कौतुक देखा 
 दुनी सिहानी ॥ हरि विरंचि हरपुर शोभा कुछि कोशः 
_छषुरी लोभानी ॥ ९॥ आनंद अवनिराज रानी सर 
' आँनहु कोसि जुडानी ॥ आशिष दै दे सराइहि साद . 
। पु थकी टे ब्ह्मानी॥ १० ॥ विभव विलास बाढि दशः 
गा थरको देखि न जिन सोहानी ॥ पे कीरति कुशल गी 
जय ऋषि सिधि तिन्ह पर सबै कोहानी ॥ 111 
. टी वारहों लोक वेद विधि करि सविधान विधानी॥ 
रम लषण; रिपुद्वन भरत घरे नाम ललित गुरुज्ञान 
| पैर ॥ सुकृत सुमन तिल मोद वासिविधि जता 














छ 
११ ७ 
टं 


ह... ki घानी ॥ सुख सनेह सब दियो दशरथदिर्सा 
हि ., ११ नब उद्य ु | 
उमर जग घर घर अवध कहानी ॥ तुलसी राग 
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३. गीतावली। (७३) 


जनम यश गावत सो समाज उर आनी ॥ १४ ॥४॥ . 
( राग केदारा ॥ ) अवध बधावने घर घर मंगल साज 
समाज ॥ सशुण सोहावने घुद्ति करत सब निज निज 
काज ॥ छद्‌ ॥ निज काज सजत सँवारि पुर नर नारि 
रचना अनगनी ॥ गृह अजिर अटनि बजार वीथिन्ह 
चारु चोकें विधि घनी ॥ चामर पताक वितान तोरण 


। कलश दीपावलि बनी ॥ सुख सुकृत शोभामय पुरी 
। विधि सुमति जननी जनु जनी ॥दोहा॥ चेत चतुदेशि 
। चांदनी, अमल उदित निशिराज ॥ उडुगण अवलि 


प्रकाशही, उसगत आनंद आज ॥ १ ॥ छंद ॥ आनंद 


उमगत आज विबुध विमान विपुर बनाइके ॥ गावत 
बजावत नटत हरषत सुमन वरषत आइके ॥ नर 
| निरखि नभ सुरपेखि पुरछबि परस परस चुपाइकै ॥ 


रघुराज साज सराहि लोचन छाहुलेत अघाइके॥ २॥ 


_जागियि राम छठी सजनी री रजनी रुचिर निहारि ॥ . 
। मंगळ मोदमठी सूरति जहे बृप बालक चारि ॥ छट? | 


भूरति मनोहर चारि विरचि विरंचि परमारथ मई ॥ 


। अवुरूप भूपहि जानि पूजनयोग विधि शंकर दई॥ ` 
तिन्हकी छठी मंडुळमठी जग सरस जिन्हकी सरसई॥ ` | 
किय नोंद भामिनि जागरण अभिरामिनी यामिनि 
' भई ॥३॥ दोहा॥ सेवक सजग भये समय,साधन स- 


पित सुजान ॥ घुनिवर गुरु सिखये लौकिक, वेदिक 


(७४) गीतावली। ३४ 


विविध विधान ॥छंद॥ वेदिक विधान अनेक लौकिक 


ह आचरत सं सुनि जानिके ॥ बलिदान पूजा मुलिकामनि' 
_.... साधि राखीं आनिके ॥ जे देव देवी सेहयत हितलागि. 


चित सनमानिके ॥ ते यंत्र मंत्र सिखाइ राखत सब 


। ।  निसो पहिचानिके ॥ ४ ॥ सकळ सुआसिनि शुरुजने 


_घुरजन पाहुनेलोग ॥ विद्युष विलासिनी झुर झुनि 


 झाचकजोजेहि योग ॥ छंद ॥ जेहि योग जे तेहि 


हैक ०१ सुमति - 
» ब्र 
५६. 
१्‌ Ed 
JS 


भाँतिते पहिराइ परिपूरण किये ॥ जय कदत कत अ 
शीश तुलसीदास ज्यों डुलसत हिये ॥ ज्यों आहं. 
कालिइ परव. जागर होहिंगे नेवते दिए ॥ ते धन्य 


_ . युण्य पयोधि जे तेहि समै सुख जीवन जिये॥ ९ ॥ 


भूपति भागबली सुर वर नाग सराहि सिहाहिं ॥ तिय। 
वरवेष सपति सिधि भणिमादिक माहि ॥छंद्‌॥। 
अणिमाहि शारद शेलनंदिनि बाळ लालहि पालहीं ॥ 


भरि जनम जे पाये नते परितोष उमा रमा लही। 


लोक बिसरे लोकपति घरकी न चरचा चाळही॥. 


तुळसी तपत तिहुँ ताप जगजनु प्रभु छठी छाया लही 
. ॥ ९॥ ९ ॥ (राग जयतश्री) ॥ बाजत अवध गहगहे 
` , आनद बघाये ॥ नामकरन रघुवरनिके नृप सुदिनसो: 


| ह ॥ पाय रजायसु रायको ऋषिराज बोलाए ॥ 


ग सचिव सेवक सखा सादर शिर नाए ॥ साई 
समरथ सबै सानंद सिखाए ॥ जल दल फलं. 





| 
| 
| 
| 
| 


Fo ळत को 


| 
| 


कव... गीतावली। (७५) 
| मणि शूलिका कुलिकाज लिखाए ॥३॥ गणप गौरि 
| इर पूजिके गोड दुहाए ॥ घर घर सुद मगल महा 


गुण गाने झु्ाए ॥ तुरत झुदित जहँ तहे चले मनके 
भय भए ॥ सुरपति सासद घन मनो मारुत मिलि 
खाए ॥ २ ॥ गुह आँगन चोहट्ट गलीं बाजार बनाए ॥ 
कंछशु चंवर तोरण ध्वजा सुवितान तनाए ॥ चित्रचारु 
चौके रची लिखि नाम जनाए ॥ भरि भरि सरवर वा” 
पिका झरगजा सनाथे ॥ ३ ॥ नर नारिन्ह पल 


झारिमें सुब साऊ दशरथ पुर छबि आपनी 


झुर नगर लजाए ॥ विडुध विमान बनाइके आनंदित 
आए ॥ इरथि सुन वरतन लगे गये धन जल पाए 
॥ ४ ॥ वर विग्र चहु वेद्के रविकुल शुरुज्ञानी ॥ आए 


वशिष्ठ अथवंणी महिमा जग जानी ॥ लोकरीति विचि 


वेदको कारे कह्या सुवानी ॥ शिशु समेत वेगि बो 


लिये कोशल्या रानी॥ ९ ॥ सुनत सुआसिनि ळे 


चूली गावत बडभागी ॥ उमा रमा शारद शची देखि . 
सुनी अनुरागी ॥ निज निज रुचिवेष विरचिके हिलि 
मिलि संगलागी ॥ तेहि अवसर तिहुँ लोककी सुदशा 
ती! ॥ स जार द बैठत भई व ति 
द्‌ मोद सूर सुकत जन जोहें ॥ सुख | 

कौतुक कला देखि सुनि धुनि मोहे ॥ मो | 


समाज कहे वरणिके ऐसे कवि को हैं ॥ ७॥ लगे पढ- 


> आ 3 
AN | 

SF 
ला , 

इ. | 


हे प्र ` | 


(७६) गीतावली। १३२ 
न रक्षा ऋचा ऋषिराज विराजे ॥ गान सुमन झरि 


` सेज शोभित कौशल्या रुचिर राम शिक्ष गोद लिमे 


6 


जयजये बहु बाजने बाजे ॥ भए अमंगल लंकमें शंक 


संकट गाजे॥ भुवन चारि दशके बडे दुख दारिद भाजे 


॥८॥ बाल विलोकि अथवणी हँसि इरहि र जनायो | 
शुभको झुम मोद मोदको राम नाम सुनायो ॥ आल 
बाल कल कोशिला दल वरन सोहायों ॥ न्द सकत 
आनंदको जनु अंकुर आयो ॥ ९ ॥ जोडि जानि जि 
जोरिके कर पुट शिर राखे ॥ जय जय जय कश्णाति 
थे सादर सुर भाषे ॥ सत्यसिधु साँचे सदा जे आखा 
आधे ॥ प्रणतपाल पाये सही जे फल अभिलाषे। 
॥ १० ॥ भ्ूमिदेव देव देखिके नर देव सुखारी ॥ बोहि 
सचिव सेवक सखा पट धारि भँडारी ॥ देहु जा 


` जोई चाहिए सनमानि सँभारी ॥ लगे देन हिय इरि 


के हेरि दैरि हँकारी ॥ 99 ॥ राम निछावरि केनको 
इि होत भिखारी ॥ बहुरि देत तेइ देखिए मानहु घ 


 झारी॥मभरंत लषण रिपुदवनहू धरे नाम विचारी। 
' फैलढायक फल चारिके दशरथ सुत चारी ॥ १२ ee | 
अये भूप बालकनिके नाम निरूपम नीके ॥ गये सोच 


संकट मिटे तबते पुर तीके ॥ सुफळ मनोरथ विधि 


` किये सब विधि सबहीके ॥ अब हदै गाए सुने सकी 
_ -चुलसीके ॥ ३३ ॥ ६॥ ( राग विलावल ॥) ॥ सुभः 


| 
र 
| 


३२ गीतावली 12 र ( ७७ ) 
। बारबार बिधुवद्न विलोकति लोचन चारु चकोर, 


| राखति लाय शिये ॥ बालकेलि गावति हलरावति पुल- 
कृति प्रेस पियूष पिये ॥ २ ॥ विधि महेश घुनि सुर 
सिहात सब देखत अँगुद्‌ ओर दिए ॥ तुलसिदास 
एसो सुख रघुपति पे काट तो पायो न विये ॥ ३॥७॥ 
( राग सोरठ ) ॥ ह्वेहो छाल कबि बडे बलि मैया ॥ 
राम लषण भावते अरत रिपुद्वन चाह चारचो भेया॥ . 

॥ १ ॥ बाल विशषण वसन मनोहर अंगनि विरचि ` 
बनेदों ॥ शोभा निरखि निछावरि करि उर लाय वारने 
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ठुघुळु कब भेहो॥कलबल बचन तोतरे मंजुल कहि मां 
मोहि बुलेहो ॥ ३ ॥ घुरजन सचिव राउ रानी सब 
सेवक सखा सहेली ॥ लेह लोचन लाइ सुफल लखि . 
ललित मनोरथ वेली ॥४ ॥ जा सुखकी लाल्ता लट 
शिव झुक सनकादि उदासी ॥ तुलसी तेहि सुखर्सिछु 
। कोशिला मगनपें प्रेम पियासी ॥ ५ ॥ ८॥ पगनि - 
| कब ib हा भेया॥ श्रे पुलकी उर 7 सुवन | 
। सब कृइति सुमित्रा मेया ॥ ३ ॥ सुंदर तबु शिशु वसन 
विभूषण नख शिख निरखि निकेया ॥ दलि तृण प्राण 
'निछावरि क करिश्लेहे मातु बलेया॥२॥ङिलकनि नडनि | 
चनि चितवनि भजि मिलनी मनोहर तेया ॥ मणि 


id rs 0070 क्फ रु” 
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। किए ॥ १॥ कबहुँ पौढि पय पान करांवति कबहु . | 


| जो ॥२॥ छगन मगन अँगना खेलिहो मिलि उषु | 


1 

| | 
न | 

। 

| 


(७८)  गीतावली। . | १३ 
खंभनि प्रतिबिंब झलक छबि छळकिहे भरिओँगनेया॥ ३ 


. बाळविनोद मोद मँजल विश लीला लित जोन्देया। 


श्रपति पण्य पयोधि उमंग घर घर आनद बधया॥8| 


 हेहेसकल सुकृत सुल साजन छोचन लाड रेयान 


यास पाय हें जन्म फल तोतरे वचन सुनेगा ॥ ५॥ 
सरत राम रिपुदवन छषणके चरित सरित अन्इवैया || 


- तुलसी तब केसे अजहुँ जानिबे रघुवर नगर बसेग 


।९॥ ( राग केदारा )॥ चुपरि उ्बाटि अन्वाह 


। नयन आजे रंचि रुचि तिलक गोरोचनको कियो है 


‘eR, 


शप्र अनपमति बिइवार बारे बार [विछसत शीश प्‌. 


हेरि हरे हियो हे ॥ मोद भरी गोदलिये लाति तुमि 
` जा देखि देव कहें सबको सुकृत उप विथो है ॥ पा! 


पितु प्रिय परिजन पुरजन धन्य पुण्य पुञ्ञ पेखि पेति 


. भमरत पियो हे॥ लोहित ललित लघु चरणकमळ चा 


छ चाहि सो छबि सुझृवि जिय जियो है!बाळकेि.- 


 वातवश झलकि झलप्रकत शोभाकी दीयरि मानो रू! 
' ` दीप दियो हो।रामशिशु साचुज चरित चारु गाइ सुति 
.  सुज्ननि सादर जनम लाइ लियो हे ॥ तुळसी विद्या, 

' दशरथ दशचारि घुर ऐसे सुखयोग विधि विरंच्यो १ 


यो है॥ १०॥ राम शिशु गोद महामोद भरे देश 


' ` रथ कौशिलहुं लककि लषण लाल लये हें ॥ भरा 


खुमिञ्ञा लये केकयी शुरामन तन प्रेम पुलक म | 


| 


है १%. /ौ गीतावली। . (७९) | 

॥ मन भये इं ॥ मेदी छटकन सणि कनक रचित बाळ 
| भूषण बनाइ आछे अंग अंग उण हैं॥ चाहि चुचुकारि 
| चूमि छालत लावत उरतैसे फळ पावत जैसे सुबीज बये 
। ई ॥ धनओट बिबुध विलोकि वरषत फूल अनुकूल 
| वचन कहत नेह नये हैं ॥ ऐसे पितु. मातु पूत प्रिय 
| ` भूरिजन विधि जानियत आयु भरि एई निरमए हैं 








। आशिरवाद दये हैं ॥ तुलसी सराई भाग्य तिन्हके 
| जिन्हके हिये डिस रागरूप अबुराग रंग रए हैं ॥११॥ - 
( राग आसावरी) ॥ आड अनरसे हैं भोरके पय 
। प्यृत न नीके ॥ रहत न बेडे ठाढे पालने झूलतह 

। रोवत राम मेरो सो शोच सबहीके ॥ देव पितर अह 

| ए जिथे तुळा तो[ळये चीके॥हदपि कबहु कथ्‌ डक सखी ह 
| एसेही अरत जब परत तीके ॥ वेगि बोलि 

| छुलशुरु छुए साथे हाथ अभीके ॥ सुनत आइ ऋषि 

| कुश इरे नरसिंह मंत्र पढि जो सुमिरत भयभीके॥ 

। जाए नाम सवस सदाशिव पावतीके ॥ ताहि झरावति - 
कोशिला यह रीति प्रीतिली दिय इळसति तुलसीके॥ 
। ॥ ३२ ॥ माथे हाथ ऋषि जब दियो राम किलकृन 
| ॥ महिमा सबुझि लीला विलोकि गुरु सजल 
नयन तनु पुलकि रोम रोम जागे ॥ लिए गोद थाये | 
| 'गोदते मोद घुनि मन अटुरागे ॥ निरखि मातु इरी | 





| अजर असर होइ करो इरि इर छोहु जरठ जरठेन्हि | 


। ` ` तुम्ह सुरतरु खुवंशके देत अभिमत मागे ॥ मेरे तेस र 
ओ ` ` गति रावरी तुळसी प्रसाद जाके सकल अमंगळ भागे) 


| 


# ८०)५.५८- i गीतावली ३९ | 


` हिये आली ओट कहति मृदु वचन भेमकेसे पागे 










| ॥ ; 


` ॥ १३ ॥ अमिय विलोकनि करि कृपा घुनिवर ज 
जोये ॥ तबते राम. अर भरत लषण रपुदक 
. सुख सखि सकल सुवन सुख सोये ॥. लय 
सुमित्रा लिए दिए फणि मणि ज्यों गोए ॥ तुलसी 


| मा __ नेवछावरि करति मातु. अति प्रेम मगन मन सजत. 
` सुलोचन कोए ॥ १४ ॥ मातु सकल कुलशुरू व 


प्रिय सखी सुहाई ॥ सादर सब मंगल किये महिमा! 


. समहदेशपर सबनि सुरेषु हुहाई ॥ बोलि अप पूस 
`, छियि अति विनय बडाई ॥ एजि. पाह. सनमानि दा 


दिए लहि अशीश . छुनिं बरषे समन सुरसाई ॥ घा. 


|. घर पुर बाजन लगी आनंद बधाई ॥ सुख सनेह ते| 
समयको तुलसी जाने जाको चोरो हे चित चहुँभा। 
॥ १५ ॥ (राग धनाश्री) ॥ या शिल्लुके गुणन! 
. _ बडाई ॥ को कहिसके सुनु नरपति आपति समा! 
ओ- आयुताई ॥ यद्यपि बुधि वय रूप शील गुण समयचा 

 रुचोस्यौ भाई ॥ तदपि लोक लोचन चकोर शरि. 


` राम भगत सुखदाई ॥ सुर नर मुनि. करि अभय दवा! 
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` इति हरिहि धरणि गरुआई ॥ कीरति विमलविश्व अ 
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| :१७ ..... गीतावली। (८१) 


| कपट तजि जो भजि हे मनलाई॥सो कुल बुगल सहित | 
॥ तरि हैं भव यह न कळू अधिकाई ॥ सुनि गुरु वचन 
| गुळकि तन दंपति इरष न-हुंदूय समाई॥ तुलसिदास 
। अवलोकि मातुं सुख प्रभु मनें बुंलुकाई ॥ १६ ॥ ` 
। ॥.९ ॥ ( राग बिलावल.) अवच आजु आदमी एकु. 
| आयो॥करतल.निरखि कहत सब गुणगण बहुतनिपरि 
` चौपायो ॥ बूढो बडो प्रमाणिक ब्राह्मण शंकर नाम 
सुहायो ॥ संग खुशिष्य सुनत कोशल्या भीतर भवन 
बोलायो ॥ पाय पखारि पूजिदियो आसन अशन 
` वसन पहिरायो ॥ मेले चरण चाड चारो सुतं माथे 
- हाथ दिवायो ॥ नख शिख बाल विछोकि विप्रतडु 
` पुलक न जल छायो ॥ लेले गोद कसलकर निर- 
| खत उरं प्रमोद अनपायो ॥ जनम प्रसंग कहो कौशिक 
सिसि सीय स्वयंवर गायो ॥ राम भरत रिपुदवन 
छंषणको जय सुख सुयश सुनायो ॥ तुलसीदास रनि- 
वास रइसवश भयो सबको मन भायो ॥ सन्मान्यो | 
` महिदेव अशीशत सानँद सदन सिधायो ॥ १७ ॥ 
(राग केदारा) पौढिये लालन पालने हें झुलावों ॥ 
कर पढ्‌ मुख चख कमल लसत लखि लोचन मैवर 
| सुलावो ॥ बाल विनोद मोद मंजुळ मणि किलकनि 
। खानि खुलावों ॥ तेइ अनुराग ताग गुहिबे कहे मति | 
. मृगनयंनि बुलाो ॥ तुलसी भनित भली भामिनि उर | 
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(८२) गीताबली । ` . EE | 
' सो पहिराइ फुलावों॥ चारु चरित रघुवर तरे ते हिमिहि 
' आगाइचरणचितुलावों॥. १८६ सोइए छाल लाडि) 
` रघुराई ॥ मगनमोदंलिए गोद सुमित्रा बारबार बहि 


1 


| 


जाई ॥ हँसे हसत अनरसे अनरसत प्रतिर्बिकी 


| जयों झाई ॥ तुम सबके जीवनके जीवन सकल सुमे 
' गळ दाई॥ सूळ सूल सुरवीथि वेळि तम तोमसुका 
` ` अधिकाई ॥ नखत सुमन नभ्‌ विटप वोडि मागे 


छपा छिटकि छवि छाई. ॥ होंजभात अलसात ता 


' ` तेरीवानिजानि में पाई ॥ गाइ माइ इछराइ. बोहि 


र 


«हँ सुखनादरी सुझाई भर ॥ बाछ॒ह:: छबीलो छोना छा 
._- सगन मेरे कृहति कहति मल्हाइ अल्हाई ॥ सात 


हिय हुलसति तुलसीके ग्रधुकि छलित लारिकाई॥१९। 
ललन लोने लेरुआ बलि मेगा ॥ खुल सोइये नी 
बारया भई चारु चारित चारयो मैया ॥ कहति मल्हा 


लाइ उर छिन छिन छगन छडीले छोटे छेया ॥ मो! 
' कद्‌ कुल कुमुद्‌ चढमेरे राम चड रघुरेया रघुवर बार 
' केलि संतनकी सुभग सुमद सुरगेया॥तुळती दुहि पीवा 
` सुख जीवत पय सप्रेम चनो घेवा ॥ २० ॥ सुखनीं॥ 
 कहति आलि आइहीँ॥ रम लषण रिपुदवन मरत शि 
| . कोरिसब सुमुख सो आइहों स ॥ रोवनि धोवनि अना 

. अनरसनि डिठि सुठि निठ्र नशाहहों र ॥ हॅसनि खेळा 
.. किलकनि आनंदनि भूपति भवन बसाइहो॥ गोदविनो 


i 






५ सुत पारजन निरखिनयन फळ पाइहों ॥ चारु चरित 
१ रघुवंश तिलके तई तुलसिहि सिलि गाइहों ॥२१ ॥ 
| ( राग आसावरी ) ॥ कनक रतन मय पाळमो रच्यो 


। जुननि उबरि अन्इवाइक मणिङषण सजिलिए गोद 


Ee, 


® i 


| राम रला ॥ ३ ॥ लघु लघु लोहित ललित हे पद 


|. पाणि ॥। छूर एक रंग ४ को कवि ॒ सके 
गाण अधर एक रंग है को कवि जो छबि कहिसके 


नख शिख सुंदर सब अंग ॥ परिजन रंजन राम लला 


4 


५ 


| “विद युख छबि अभियको रक्षक राखा रसराज) शोभा 


| छटकून ललित ललाट ॥ जनु उडुगण विधु मिलनकी 
| चले तस बिदारि कारे बाट ॥ सहज सोह 





॥ १७० ह १०५ 
५५१४ है ७. Cs 


| अ; A । । 
बे क ३३” FA ® ४ हे : है 
न क त.» मल द्र १ न्या म ७ ( व 
दै (यक ~ हु ९ iss १७ छु" ७ हैँ 4; । | गो 
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श पात ण ह्र्‌ > Me [ ध्य लि सलोन र दि णा | 
|. मन्‌ सार झुतहार ॥ विविध खेलौना किंकिणी लागे : 
मुल झुछुताइार ॥ रशुङुछ झण्डन रामलला ॥ ३॥ 


| णोढाये पटु पालने शिक्ष निरखि मगन सन मोद ॥ 
' दशरथनंदन राम लला ॥ २॥ सदन मोरके चदकी 
| शलकाने निद्राति तशु जोति ॥ नीलकमल मणि जल- 
॥ देको उपमा कहे झड मति होति ॥ मातु सुकृत फळ 


| ॥ 8 ॥ पग घुषुर कटि किंकिणी कर कंजनि पहुंची . 
। भड ॥ (इये दारनख अदभुत बन्यो मानो मनसिज 

| सणि गण गज ॥ पुरजन सुरमणि राम छला॥ ५ ॥ ` 
लोयन नीळ सरोजसे भ्रपर ससि बिंदु विराज ॥ जनु. 


सागर राम छरा ॥ ६॥ गडुआरीं अळकावली हस 1 


:। १९ गीतावली | (८२) . 
है| मोदमग यूरति हरषि. इरपि इळराइहों॥तनु तिळ तिल- | 
१ करि वारि रामपर लेहं राग बलाइहों॥रानी राउ सहित | 





(८४) गीतावली । २५ 
लळा ॥७॥ देखि खेलौना किलकहीं पदपानि विलोष 
लोळ ॥ विचित्र विहग अलि जलज ज्यों सुखमा, 
करत कलोल ॥ भगत कल्पतरु राम लला ॥८॥ बा. 
खोल विनु अरथके सुनि देत पदारथ चारै ॥ जल जे. 
वचनन्हिते भए सुरतर तापस (मुरा ॥ नाम का. 
चुक राम लला ॥ ९ ॥ सखी सुमित्रा वारही माँ 
भूषण वसन विभाग ॥ मधुर झुलाइ मर्हावरों ग, 
- उमेगि उमैगि अनुराग ॥ हैं जग मंगल राम लला॥१ 
मोती जायो सीपमे अरु अदिति जन्यो जग भार. 
`. रघुपति जायो कोशिला गुण मंगळ रूप निधातु। 
' अवन विभूषण राम लला ॥ ११ ॥ रान भगर ज्‌ ॥ 
भये गये संकल अमंगल मूल ॥ मीत सु 
. हित उदित हें नित वेरिनके चित झूल ॥ भव! | 

- अजन रामलला ॥ 1२ ॥ अडुज सखा शिग्नु रः 
ले > खेलन जेदें चोगान ॥ लंका खर भर परेगो सुर! 
चे हैं निसान ॥ रिपुगण गेजन राम लूला ॥॥: 
राम अहेरे चलहिंगे जब गज रथ वानि सँवारि ॥!: 
कंधर उर धकधकी अब जनि धावे घबुधारि ॥ ३! 


करे केहरि राम लला॥ १४॥ मीत सुमित्रा सा 





हे सुनि सूनि सुर चनि अवक दे अशीश १ 
| ॥ १९॥ बालचरित : मय चंद्रमा यह सोरह १ 


1 
| 
! 


| २९३. . गीतावली। (८५): 
"निधान ॥ चित चकोर तुलसी कियो करं प्रम अमिय. 
रस पान ॥ तुलसीको जीवन रास लला ॥१६॥२२॥ 
(राग कान्हरा) पाळनें रघुपतिडि झुलांवे ॥ लेले नाम 
।सग्रेस सरस स्वर कौशल्या कल कीरति गावे । केकि 
| कठ छाति श्याम वरण वूषु बाल विशषण विचित्र बनाए। 
झलक कुटिल ललित लटकन न्‌ नील नलिन दोउ 
। नयून सुहाए ॥ शिक्षु सुभाय सोहत जब कर गहि वदन 
निकट पढ्‌ पव लाया।सनइ सुसग युग भुजग जलज 
| सारि लेत सुधा शांशासों सचुपाए ॥ उपर अनूप 
| बिलोकि खेलौना किलत घुनि पुनि पाणि पसारत॥ 
| मनहुँ उभय अंभोज अरुणसों विधु भय विनय करत 
। अति आरत॥ तुलसीदास बहु वास विवश अलि गुंज- - 
।तसों छबि नहि जात बखानि॥ मनहुँ सकल अति . 
| ऋचा मधुप हवे विशद सुयश वर्णत वरवानी ॥ २३ ॥ 
| ( राग बिलावल ) ॥ . झुलत राम पालने सोहें ॥ भरि 
(भाग जननी जन जोहें ॥ तन मृढु मंजुळ मेचकताई॥ | 
।झलकृति बाल विक्षण झाई ॥ अधरपाणि पद लो. 
'हित ,लोने ॥ सर शगार भव सारस सोने ॥ किळ- 
'कत निरखि विलोल खेलौना ॥ मनहुँ विनोद ररत 
।छबि छोना ॥ रंजित अंजन कंज विलोचन॥ आजत . 
(भाळ तिकल गोरोचन ॥ 'लसे मसि बिंदु वदन विध. 
(नीको ॥ चितवत , चितचकोर तुलसीको ॥ २४ ७. | 








~~ 









` | (राग कल्याण) ॥ राजत शिझुरूप राम सकल गु 
' ` ` निकायाधाम कौत॒की कृपाळ त्रझजाइ पाणि चारी। 
। नील कंज जलद पुंज मरकतमणि :सदशश्याम का 
कोरि शोमा अंग अंग उपर वारी ॥ हाटक मणिर 
` खचित रचित इंद्र मदिरभई इंदिरानिवास सदन विशी 

रच्यो सँवारी॥विइरत नृप अजिर अनुज सहित बार 

_____ केलि कुशल नील जलज लोचन हारे मोचन अयभारी| 
 - अरुण चरण अंकुश ध्वज कज कुलिश विन्ह रुचि 
' आजत अति नुर्पुखर मधुर झुखरकारी ॥ किंकिए 
` विचित्रजाल कंबु कंठ ललित माल उर विशाल केशी 
1. नख कंकण करघारी॥ चाह चिबुक नासिका कपो 
छु | भाल तिकल चुटी श्रवण अधर सुंदर बिज शॉ 
८⁄८ अनूप न्यारी ॥ मनहुँ अरुण केज कोश मंडल यु 
थाँति प्रसव कुंदकली युगल युगल. परस सुभुवारी! 
..__ चिक्न चिङुरावळी मनो बड़त्रि मंडळी बनी विरो 
` - गुंजत जव बालक किलकारी॥एकटक प्रतिबिंबे निर 
 गुलकत हरि हरषि हरषि ले उछंग जननी रसभंग जि 
' ` विचारी ॥ जाकहँ सनकादि शंधु नारदादि झुक युन 
Es: क विविध योग काम कोष लोभ. जारी ॥ दशर 
fe ‘ob सोइ उदार भंजन संसारं भार लीला अवतार हु४ 
` सिदास जासहारी ॥ २५ ॥ ( राग कान्हरा ) ॥ ऑर्ग 
` फिर इवि घाये ॥ नीळ जलद तज शयाम र 





रडे. गीतावली। (८७) |. 
| शिशु जननि निरखि मुख निकट बोलाए ॥१॥ बंधुक 
सुमन अरणं पद्‌ पंकज अंकुश प्रमुख चिन्ह बनि आए॥ 


॥ ॥ २॥ कटिमेखरू वर हार ग्रीव दर रुचिर बाह भूषण 
| पराए ॥ उर श्रीवत्स मनोहर इरि नख हेम मध्य . 
| सणि गण बहु लाये ॥ ३ ॥ सुभग चिवुक द्विज अधर 
॥ नासिका अण कपोल मोहि अतिभाशोछुंद्र करुणा- 


| 


॥ विशाळ ललित लटकन वरबाळदशाके चिकुर सोहाए।। 


॥ नूपुर जब झुनिवर कलहेसनि रचे नीरदे बाहे बसाए॥ | 


। रस पूरण लोचन गनहुँ युगल जल जाए ॥ ४ ॥ भाळ - | 


। मानो दोड शुरु शनि छुज आगे करि शशिहि मिलन | 


| तमके गुण आए ॥ ६॥ उपमा एक अधूत भई 
१ तब जब जननी पट पीत ओढाए ॥ नील जलद्पर 
उडुगण निरखित तजि सुभाव मानो तडित छपाए । 
। ॥ ६॥ अग अंग परमारनिकर मिलि छबितसूह लेले | 
जनु छाए ॥ तुलसिदास रघुनाथरूप गुण तौ कहो जो | 
विधि होहि बनाये ॥ ७॥ २६॥ ( रागं केदारा ) ॥ 
रघुवरबाळ छवि कहो वरणि॥सकल सुलकी सीवकोटि 
॥ मनोज शोभाइरनि ॥ ३ ॥ वसी मानहु चरण कमरूनि 
{ अरुणता तजि तरनि ॥ रुचिर नूपुर किंकिणी मडुइ- 
| रति रुनझुन करनि ॥२॥ मंजुमेचक मदुलतनु अनुह- 
| इरति भूषण भरनि ॥ जनु सुभग अंगार शिशु तरू | 
फरओो है अद्भुत फरनि ॥ ३॥ भुजनि भुजग सरोज | 





हु 
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१ | 


| 


(८८) गीतावली। me २६ | 


- नयननि वदन विधु जित्यों छरनि॥ रहे कुहरनि सलि. 


ल नभ उपमा अपर दुरि डरनि लसत का 
प्रतिबिंब मणि आँगन घुटुरुवनि चरनि ॥ जनु जला 
संपुट सु छबि भरि भरि धरति उरघरनि ॥ ५॥ 
पुण्यफळ अनुभवति सुतहि विलोकि दशरथ घरनि॥ 
वसति तुलसी हदय प्रथु किलकनि ललित रूरखरनि। 
॥ ६॥ २७॥ नेकु विलोकि धौं रघुवरनि चारि फर 


` चिपुरारि तोको दिये प्रकऋटकरि वृपघरनि॥ बाळ भूषण 


वसन तन सुंदर रुचिर रजभरनि ॥ १ ॥ परस्पर खेल. 
नि अजिर उठि चळनि गिरि गिरि पूरनि । 

नि झॉकनि छॉहसों किलकनि नटनि इंडि लरनि॥ 
तोतरी बोलनी विलोकनि मोइनी मबुइरनि ॥ ३ ॥ 
सखि वचन सुनि कोशिला लखि सुढर पासे डरनि॥' 
लेति भारि भरि अंक सेंतति पे तजबु दुइ करनि ॥४॥ 


चरित निरखत विबुध तुलसी ओट दे जलघरनि॥ 
' चहत सुर सुरपति भयो सुरपति भयो चहे तरनि॥ 
15 ॥ २८ ॥ (राग जयतश्री ) ॥ भूमितल भू पके 
बड भाग ॥ राम लषण रिषुदुमन भरत शिक्षु निरखत 


अति अनुराग ॥ १॥ बाल विभूषण लपत पाइ मू 


मंजुळ अंग विभाग ॥ दशरथ सुकृत मनोहर बिरवति 
. रूप करह जनु लाग ॥ २ ॥ राज मराल विराज 


विरह तजे हर हृदय तडाग ॥ ते छ 


२५ गीतावली । ( ८९ ) 

अजिर जालु पाणि धावत धरन चटक चल काग ॥ । 

` ॥ ३॥ सिद्ध सिहत सराहत मुनि गण कहें सुर किन्नर | 

नाग ॥ है वढू विहंग विलोकिय बालक बसि एर | 

उपवन बाग ॥४॥ परिजन सहित राय रानिन्ह कियो 

सजून प्रेस प्रयाग ॥ तुळसी फल चारयो ताके मणि 

| मरकत पंकजराग ॥ ५ ॥ २९ ॥ ( राग आसावरी ) 

| छगन मगन अँगना खेळत चाह चार्यो भाई ॥ 

। साइज भरत छाल लइण राम लोने लोने लरिका लखि 

'। खुदित मातु सशुदाई ॥१॥ बाल बसन भूषण घरे नख 

.. शिख छबि छाई ॥ नील पीत भनसिज सरसिज मंजुल 
माळनि सानो हे देहनिते छुति पाई ॥ २ ॥ उघुकु 
उशु पगधरनि नटनि लरखरनि सुहाई ॥ भजनि 
मिळनि रूठनि टूठनि किलकनि अवलोकनि बोलनि 

वरणि न जाई ॥ ३॥ जननि सकल चइ ओर आल- 
बाल मणि अँगनाई॥दशरथ सुकृत विबुध बिरवा वि- 
लसत्‌ विलोकि जबु विधि वर वारि बनाई ॥४॥ इरि 
विरंचि इर हेरि राम प्रेम पर बसताई ॥ सुख समाज 
रघुराजके वरणत विशुद्ध मन सुरनि सुमन झरिलाई॥ 
॥ ५ ॥ सुमिरत श्रीरषुवरनकी लीला लरिकाई॥ हुल- | 

` सिदास अनुराग अवध आनंद अनुभवत तब कोसो | 
अज अघाई ॥ ६ ॥३०॥ ( राग बिलावळ ) आँगन | 
खेळत आनेँदकंद ॥ रघुकुल कुमुद सुखद चारुचेद ॥ | 


N 
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"4 ॥ - C९०.) . गीतावली। ह | 
` | सानज भरत लषण सँग सोहे शिकुसूषण भषित 
 ्रनमेहे॥तन द्युति मोरचंद जिमि झलके ॥ मनहुँ 
उमैगि अंग अँग छबि छलके॥ १ ॥ कटि किकिणीपाँय | 

' ऐेजनी बाजे ॥ पंकज पाणि पहुँचियाँ राज ॥ कडुला । 

` कंठवघनहा नीके ॥ नयन सरोज मयन सरसीके ॥ २॥ 

लटकन लसत ळलाट लदूरीदमकति देवे दँतुरियाँ खरी, 

मुनिमन इरत मंज मसि बुंदा॥ललित वदन वलि बाल 

मुकुदा ॥ ३॥ कुल चित्र विचित्र झंगूली ॥ निरखहि 

मातु घुदित प्रीति झुली ॥ गदि मणि सेस डिंभ डगि 

 । उडोलत॥कलबल वचन तोतरे बोलत ॥ 8 ॥ किलकत | 
. झुँकि झांकत प्रतिबिंबनि॥देत परम सुख पितु अरु अंब 
1 नि॥सुमिरत दुखमा हिय हुलसी हे॥लावत ग्रेम जुलकि 
३ तुलसी हे ॥ < ॥ २१ ॥ ( राग कान्हरा ) ॥ छूलित 
_⁄ ` इतदि लालति सचुपाये ॥ कौशल्या केल कनक अजिर 
| महे सिखवत चलन अँगुरियाँ लाये ॥ १ ॥ करि. 
` किंकिणी पैंजनी पाँयनि बाजति रुजु मधुर रेंगाये ॥ 
पहुंची करनि कंठ कृढुला बन्यो केहरि नख मणि 
`  जारत जराये॥२॥पीत पुनीत विचित्र झंगुलिया सोहति. 
- ० श्याम शरीर सोहाये ॥ दतियाँ तिय द्वेद्रे मनोहर सुख छविं 


Ss >“ 


 अर्णअधर चित लेत चोराये ॥३॥ चिबुक कपोलं. 
। नालिका सुंदर भाळ तिलक मसि बिंदु बनाये ॥ राजं | 
. नवन मजु अजन बुत खंजन कंज मीन मदनाये ॥१ | 


1 
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| २७ गीतावली ।. . (९१) 
| लंटकन चाह झुकुटिया टेढी मेढी सुभग सुदेश सुभाये!! 
| किलकि किलकि नाचत चुः की सुनि डरपति जननि 
| ` षाणि छुट्काये ॥९॥ गिरि घुटुरुवनि टेकि उठि अइजनि 
| तोतारि बोलत पूप देखाये॥ बालकेलि अवलोकि मातु 
| . सुब गुबिति मगन आनँद अनमाये ॥ ६ ॥ देखत नभ 
| चुन ओटवारित युनि योग समाधि विरात बिसराये ॥ 
| दुळसिदास जे रसिकन येहि रस ते नर जड जीवत . 
' जग जाये ( राग ललित )॥ छोटी 
। छोरी गोडियां अँगुरियाँ छोरी छबीलीं ॥ नख जोती | 
ओति मानो कमल दलनिषर ॥ ललित आँगन खेलं 
| इशुछुर चलें झुंझुनुर्पाँय पेंजनी सढ युखर॥किंकिणी 
। कलित कटि हाटक रतन जटित मंजु कर कंजनि पहुँ 
| चिया रूचिरतर ॥ पियरी झीनी झशुली सावरे शरीर 
. खुळी बाळक दामिनि ओढी मानों वारं वारिधराउर 
' बृघनहा कंठ कडला झंडूले केश मेढी लटकन मसि . 
` बिंदु सुनिमनहर ॥ अंजन रंजित नेन चित चोरे चित- 
। वनि मुख शोभाषर वारों अमित असमशर ॥ चुटकी 
' बजावति नचावति कोशल्या माता बालकेलि गावति | 
। मह्हावति सुग्रेम भर ॥ किलकि किलकि हँसे देरे देतु 
छसे तुलसीके मनवसे तोतरे वचन वर ॥ ३३॥ 
। सादर सुसुखि विलोकि राम शिशुरूप अनूप भूप लिय 
। कनियाँ॥ सुंदर श्याम सरोज वरण तन सब अँग 
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सुभग सकल सुखदनियाँ ॥ १ ॥ अरुण चरण नस 


* " | 
(९२) गीतावली। २८ 


जोति जगमगति रुजु करति पाय पंजनियाँ ॥ 
कनक रतन मणि जटित रटित कटिकिकिणि कल 


' पीतपट तनियो ॥ २॥ पहुँची करनि पदिक इरिन्‌ | 


9 


उर कठुला कंठ सजुगज मनियाँ॥ रुचिर चिबुक रद 
अधर मनोहर ललित नासिका लसति नथुनियो॥३॥ 
विकट शुकुटि सुखमानिधि आनन कल कृपोल काननि। 
नगफनियाँ ॥ भाळ तिलक मसि बिंदु विराजत सोइति 
शीश लाल चौतनियाँ ॥ मन मोहिनी तोतरी बोळनि 
मुनि मनहरणि हँसनि किलकनियों ॥ 8 ॥ बाळ सुभाय | 
बिलोल विलोचन चोरति चितहि चाह चितवनियों 
॥९॥ दुनि कुलवधू झरोखनि झॉकति-रामचङ छबिचंगग 


. वदुनियाँ॥तुलसिदास्‌ प्र देखि मगन भइ प्रेमविवश 


कछ सुवि न अपनिर्या ॥ ६ ॥३४॥ ( राग बिलावल). 
सोहत सहज सुहाये नेन ॥ खंजन मीन कमल सकु- 


._- चेत तब जब उपमा चाहत कवि देन ॥ १॥ सुंदर सब्‌ 
> अँगनि शिशु भूषण राजत जबु शोभा आए लेन ॥ 
“बडो लाभ लाली लोभ वश रहिगंए लखि सुखमा 
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` ` बहुभेन॥२॥ भोर भूप लिए गोद मोद भरे निरखत 
` वदन सुनत कल वेन ॥ वालक रूप अनूप राम छविं, 
निवसति तुलसिदास.उर ऐन॥ ३॥ ३॥ ( राग 


१ 


| 


विभास ) मोर भयो जागह रघुनंदन ॥ गत व्यठीक 


| 


ˆ २९७  गीतावली। . (०२) । 
। अक्तनि उर चंदन ॥ शशि करहीन छीन द्युति तारे ॥ 
तमचुर मुखर सुनइ भरे प्यारे ॥ विकसित कज कुमुद 
बिलखाने ॥ ले षरागरस मधुप उडाने ॥ अनुजसखा 
| सब बोलनि आए ॥ बंदिन्ह अति पुनीत शुणगाए ॥ 
|. सन भावतो कलेऊ कीजे ॥ तुलसिदास कहूँ जँठनि 
| दीजे ॥ ३६ ॥ प्रात भयो तात बलि मातु विधु : 
वदन ष्र . मदन वारी कोटि उठो प्राणप्यारे ॥ 
सूत मागध वंदि वदत विरदावरि द्वार शिज्जु अनुज 

| श्रियतम तिद्दारे ॥ कोक गत शोक अवलोकि शशि 
| छीन छबि अरुणमय गगन राजत रुचिर तारे ॥ मनहुँ 
| रबि बाल मृगराज तमनिकर कारे दलित अति ललित 
| अणि गण विथारे ॥ सुनहु तम चुर सुखर कीर कल- 
। इस पिक केकि रव कलित बोलत विइँग वारे ॥ मनह 
। युनि वृंद रघुवृंशमणि रावरे गुणत गुण आश्रमनि सप- 
| खिरे ॥ सरनि विकसित कंज पुंज कमरंद वर मंजु | 
| तर मधुर मथुकर गुंजारे ॥ सनहुँ प्रभु जन्म सुनि - | 
| चयन अमरावती इंदिरानंद मंदिर सँवारे ॥ प्रम संमि- ` 
|| लित वर वचन रचना अकनि राम राजीव लोचन 

` उघारे ॥ दास तुलसी सुदित जननि करे आरती सहज 
सुदुर अजिर पाँव धारे ॥ ३७ ॥ जागिये कृपानिधान | 
' जानराय रामचंद्र जननी कहे बारबार भोर भयो प्यारी] 
॥ राजीवलोचन विशाल प्रीति वापिका मराल ललित. | 
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क (९४) ११ गीतावलीं । 111. ३० | 


जल 
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मल बदन उपर मदन कोटि वारे ॥ १ ॥ अशा 


` | उदित विगत समरी शशांक किरनि हीन दीन दी, | 


जोति मलिन युति समूह तारे ॥ मनहुँ ज्ञान घन शकार 


दति सब भव विलास आसत्रास तिमिर. तोश तर 


~ तेज जारे ॥२॥ बोलत खग निकर सुसर मजुर की 


' ` तीत मुनहु अवण माणजीवन घन मेरे छम वारे॥ 
`  सनहुँवेद्‌ वंदी घुनिवृद्‌ सूत मागधादि विर बत 
'. जय जय जय जयति केटभारे ॥ २॥ विकसित कः 


लावली चले प्रणुंज चंचरीक गुंजत कल कोमळ पुरी 
 त्यागिकंज न्यारे॥ जड़ विराग पाइ सकळ शोक का 

' गुह विदाइ भृत्य प्रेम मत्त फिरत गुनत छुन तिहारे॥ 
 ॥8॥ सुनत वचन प्रिय रसाल जागे अतिशय दयात 


'. मागे जंजाळ बिपुल दुख करंबदारे॥ ठुलसिदास आ. 


/ अनंद देखिकै सुखारबिइ छूटे अम फंद परम मंद के 
2.4 भारे ॥५॥३८॥ बोला अवनिप कुमार गो 


। मुपुमवन द्वार रूपशील गुण उदार जागह मेरे पयार 


विलखित कुुदिनि चकोर चक्रवाक इरष भोर करा 


| : | - | शोर तमचुर खग गुंजत । अलि न्यारे |] छ्चिरि | सधु | 


भोजन करि भूषण सजि सर्कल अंग संग अनुज बाल 
`. ' सब विविध विधि सँवारे ॥ | करतल गि ललित चा! 
जन (षु निकर दाप कटितट पट पीत तूण शाय 
.  अनियारे॥ उपवनं मृगया विहार कारण गवने प 


| 


म 


| 
| 


| ` वास संग छीजे जानि दीन अभे कीजे दीजे मति विमल 
- गावे चरित वर तिहारे ॥ ३९ ॥ ( राग नट ) खेलन 





चातक दास ॥ बुष वारिद वरषि छबि जल हरहु 
रोचन प्यास ॥ २ ॥ बघु वचन्‌ बिनीत सुनि उठे 
9 


हवि 
बाहु विशाल ॥३॥ वळत पढ्‌ प्रतिबिद राजत अजिर 
` सुखमा पुंज ॥ प्रेम वश प्रति चरण महि मानो 


|| विवश न जात कहि निज भवन विहरहु तात ॥ ५ ॥ 


| निकर चकोर मानहूँ शरदईन्ड विळोकि ॥ ६ ॥ ४०॥ 


| विहरत अवध वीथिन राम ॥ संग अनुज अनेक शिक्ष 
|| नव नीळ नीरद श्याम ॥ १ ॥ तरुण अरुण सरोज 
| पद्‌ बनी कनकमय पद्‌ त्रान ॥ पीत पट कटितूण बर 
कर ललित लघु धनु बान ॥ २॥ लोचननिको लत 
॥ फल छबि निरखि पुर नर नारि॥ बसत तुलसीदास 
उर अपधेशके सुत चारि॥ २ ॥ ४१ ॥ जेसे राप 






_चलिये आनंद कंद॥ सखा मिय नृप द्वार ढाढे विपुल 
बाळक बुद ॥ १ ॥ तुषित तुम्हरे दरश॒ कारण चतुर 


आनु केइरि बाळा कित वु शर चापकर उर नयन | 


|| देति सित आसन कज -॥ 8 शि क निरखि प्रम्‌ 002 
|. विचित्र शोभा चकित चितंवहिं मात ॥ हर्ष. 


| ३१, गीतावली। (९५) | 
| जननी झुख निरखि पुण्य पुंज निज विचारे ॥ तुलसि- 


ललित तेसे कोने, लषण लाळु ॥ तैसेई भरत शील यु. 


| TERS, Ee नि त | | | 
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| दमा सनेह निधि तैसेई सुभग संग शउशालु॥ ३॥ | 


| घरे घनु शर कर कसे कटि तरंकसी पीरे पट ओढे चले | 
हं धार याड | अंग अंग भूषण जरायके जगमगत हरत | 
। जनके जीको तिमिर जाळ ॥ २ ॥ खेलत -चौहदा घाट | 
वीथी बाटिकनि ग्रमु शिव सुप्रेम मानल मराळु ॥ | 
` शोमा दान देदे सनमानत याचकजन करत लोक लोचन | 
निहाछु॥२॥रावण दुरित दुखदल सुर कह आड अवष | 
' सकल सुखको सुकालु॥ठुलती सराह सिद्ध सुकृत कोस | 
` ज्याजुके भूरि भाग भाजन युआलु ॥४॥४२॥ ( राग | 


' ललित) लित ललित लघु लघु घतुशर कर तेसी| 


' तरकसी कटि.कसे पट पियरे॥ ललित पनही पय 
'  चेंजनी किंकिणी छुनि सुनि सुख लहे मनु रहे नित| 
/ नियरे॥ पहुँची अंगद चारु हृदय पढिक हार कुंडल 
. तिलक छबि गडी कवि जियरे ॥सिरसोहे पटोरा छाल | 
. नीरज नयन विशाल. सुंदर वदन ठाढे सुरतरु सियरे॥ 


' ` सुभग सकल अंग अनुज बालक संग देखे नर नारि 
ओ- रहे ज्यों कुरंग दियरे ॥खेलत अवध खोरि बोला भोरा |. 
|. चक डोरी शूरति मधुर बसे तुलसीके हिवरे ॥ ४२ ॥ | 
|. छोटिऐ धनुहियाँ पनहियाँ पगनि छोटी छोटिए कछौंटी | 





____ निकी छबि छीनी सुंदर वदन शिर पगिया जरकसी॥ 


ं > ' वय | अनुहरत विभूषण विचित्र अँग जोहे जिय आवि | - 
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(ईश गीतावली। (९७) 


` सनेहकी सरकसी॥ सूरति कि सूरति कही न परेतुल- 

` सीणे जाने सोई जाके उर कसके करकसी ॥ 9७४७॥ | 
` ९ राग रोडी) ॥ राम लषण एक ओर भरत रिंपुद- 
वन छाल एक ओर सए॥ सरथुतीर सम सुखद भूमि 
. थळ गनि गनि गोइयोँ बॉटिल्ये ॥ कंदुक केरि कुशळ. 
. इय चढि चढि अन कसकसि ठोकि ठोकि खथे ॥ कर 

. कंग्रलनि विचित्र चौगाने खेलन लगे खेळ रिङ्ग ॥ 


` व्योम बिमाननि विदुध विलोकत खेलक पेखक छाइ - | 





 छये॥ सहित समाज सराहि दशरथहि वरषत निज | 

.. तरु कुसुम चये ॥ एक ले बढत एक फेरत सब प्रेम 
` ब्रम्मोद विनोद मये ॥ एकं कहत भइ हाल रामजुकी 
` एक कहत भइया भरत जये॥ प्रमु बकसत गज वाजि 
बसन मणि जय धुनि गगग निशान इये ॥ पाइ सखा. 


सेवक याचक: भरि जीवन दूसरे द्वार गए ॥ नभ पुर 


' परति निछावरि जई तहे सुर सिद्धनि वरदान . 
' दये ॥.भूरि भाग अनुराग उमगि ते जे गावत 
` सुनत चरित नित ये ॥ हारे हरष होत 


` दयि भरतहि जिते सकुचि शिर नयन नए ॥ तुलसी 
` सुमिरि सुभाव सुकृती तेइ जे एहि रंग रए ॥ ४५ ॥ 
- सेलि सेलि सुखेल निहारे ॥ उतरि उतारे चुचुकारि 


॥ 
EE 
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११ र क 
HN |! 





दुर्ग सादर जाइ जोहार ॥३॥ देख सला सेवक सरन - 
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(९८). | गीतावली Fp ड्‌ | 
` दाजि शुभसाज सुभाति सँवारे ॥ ९ रे ॥ झुदित नयन 
फल पाइ पाइ गुण सुर सान& सिधारे ॥संहित समा ` 
ज राजमंदिर कहे राम राउ परु घारे ॥ दे ॥ भूप भवन | 
चरचर चर्मड कल्याण कोलाइछ भारे ॥ निरि हरे | 
पि आरती निछावरि करत शरीर बिसारे॥ ४॥ | 
नतने मंगल मोद अवध सब्‌ लोंग छुखारे ॥ उ झी | 
` निन्द सुमतउ जिन्हके प्रधुते चरित पिया ॥ ३॥ | 
॥ ४६ ॥ (राग सारंग) चइत मदायुनियागजयो ॥ | 
नीच निशाचर देत दुसह दुख छश तज ताप तयो ॥ | 
॥१॥ शापे पाप नये निद्रत खळ तब यह मंत्र ठयो॥ | 
विप्र साधु सुर घेउ घरणि हित हरे अवतार लयो ॥ | 
| ॥२॥पुमिरत्‌ श्रीसारंगपाणि छर्म सब सोच गयो॥ | 
“/ चले घुदित कौशिक कोशळपुर संहुणनि साथ दयो 
ओ- ॥३॥ करत मनोरथ जात पुळकि प्रकटत आनद | 
| _ नयो तुलसी प्रथु अबुराग उमेंगि मंगळ मंगल सुळ 
अयो ॥ ४॥४७॥ आजु सकल सुकृत फल पादो | 
सुखकी सींव अवधि आनँदकी अवध बिलोकि |. 
` जाह्दों॥१॥ सुतनि सहित दशरथहि देखिहों भरे 
' पुलकि उर ठाइहौं ॥ रामर सुखचंद्र सुधा छ| 
कोरनि प्याइहों ॥ २ ॥ सादर समाचार नप: 
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३५ यीतावळी। (९९) 


नट ) देखि युनिरावरे पर आज ॥ भयो प्रथम गन- 
तीमें अबते हों जहँलीं साधु समाज ॥१॥ चरण वंदि 


. कर जोरि निहोरत कहिय कृपा करि काज ॥ मेरे कछु 
. न अदेय राम विड देह गेइ सब राज ॥ २॥ भली 


. कही भूपति जिशुकनमें को सुकृती शिरताज ॥ तुलसी | 


हाँक र आ. १ सन 





` राम जनमहिंते जनियत सकल सुक्ृतको साज॥३॥४९॥ 
राजन रास लवण जो दीजे ॥ यश रावरो लाभ ढोट- 


ha 


निहुँ घुनि सनाथ सब कीजे ॥ १ ॥ डरपतहीं सॉचेहु 
` सनेह वश सुत प्रभाव विड जाने ॥ बूझिय वामदेव ` 
'. अरु कुलगुरु तुस पुनि फ्रम सयाने ॥ २ ॥ रिषु रण- 


दि मखराखि कुश अति अलप दिननि घर एह ॥ ` 


.. तुलसीदास रघुवंश तिलककी कवि कल कीरति गेहे 
॥३॥०॥ रहे ठगिसे वृपति सुनि सुनिवरके 
` वयन ॥ कहि न सकत कछ राम ग्रेमवश पुलक गात 


' भूरे नीरनयून ॥ १ ॥ गुरु वसिष्ठ सञ्जाय क्यो तब . 





` हिय इरषाने जाने शेष शयन ॥ सौंपे सुत गहि पाणि 
. पाय पारे असुर उर चले उमगि चयन ॥ २॥ तुलसी 


` भश्च जोइत पोइत चित सोइत मोहत कोटि सथन ॥ 


` सधुमाधव मूरति दोउ संग मानो दिनमणि गवन कियो 


* इत्तर अयन ॥ ३ ॥ ५३ ॥ ( राग सारंग) ॥ ऋषि 





भेग हरषि चले दोउ भाई ॥ पितु पद्‌ वंदि शीश 


Ft लि | शिव आशिष्‌ र णाई [ 
` छियो आयत जुनि शिव आशिष पाई ॥ ३ ॥ 
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(१०० } ats, गीतावली की | ङः | 


| नील पीत पांथोज वरण वड वथ किशोर बनिआई ॥ 
` शर घड पाणि पीत पट कटितट कसे निग बनाई॥२॥ | 
. कलित कंठ मगि माल कलेबर. चंदन खोरि सुहाई । 
दुदर वदन सरोरुदे लोचन झुख छवि वरणि न जाई॥ | 
| | 1३ ॥ पव पंख सुमन शिर सोहत क्‍यों कही वेष्‌ | 
 छुनाइ॥ मानो मुरति घरि उभय भाग सई शुषे |. 
 मुद्रताई॥ ४ ॥ पेढत सरनि शिछनि चढि चितवत | 
. सखगमृगवन रुचिराई ॥ सादर ससय समस इर | 


कि सुनि पुनि पुनि लेत बोलाई ॥  ॥ एक तीर | 
तकि इती ताडका विद्या विग्रं पढाई ॥ राख्यो यच 
जीति रजनीचरं भई जग विदित बडाई ॥ ६ ॥ चरण |; 


। कमर रज परसि अहल्या निज पति लोक पठाई ॥| 
/ `` तुलसिदास प्रधुके बुझ मुनि सुरसरि कथा सुनाइ ॥| 
` ॥.७॥ ५२ ॥ ( राग नट ) दोउ राजसुवन राजते 
| ुनिके संग॥ नख सिख छोने लोन वदन छोने लो. 
' यन दामिनि वारिद वर , वरन अंग ॥ १ ॥ शिरि| 
95 शिखा सुहाह उपवीत पीत पट चनु शर कर कंसे कटि 
भु गं  निखंग॥ मानो मख रुज निशिचर हरिवेको सुत पावे | र 








| ३७ ` गीतावली । . (१०1). ५ 
` वीर॥ काक पृच्छ घर कर कोंड सर सुभग पीत पट | 
' कुरि तूणीर ॥ ३ ॥ वदन इंड अभो छोचन श्याम | 
“गौर सोमा सदन शरीर ॥ घुलकत ऋषि अवलोकि 
. असित्‌ छवि उर न समाति प्रेमकी भीर ॥ २ ॥ खे- 
` छत चलत करत मग कोतुक बिलैबत सरित. सरोबर 
तीर ॥ तोरत लतां सुमन सरसीरुह पियत सुधा सम 
` शीतल नीर ॥ ३ ॥ बेउत विल शिलनि विटपनि 
त्र पुनि शुनि वणेत आह समीर ॥ देखत नटत केकि 
। अँ गावत मुप di कोकिला कीर ॥ ई ॥ नसू | 
. ११३ पछ ळत [नर[ख खग भृण शुरभी अजबच 

' अहीर ॥ तुळसी प्रशुहि देत सब आसन निज निज 6 
, सन मृढु कमल छुटीर ॥ ५ ॥ ५४ ॥ (रागकान्हर) 
सोहत मग शुनि सँग दो भाईतरुतमाल चारु चप | 
छाने कवि सुभाय कहि जाई .॥ ३ ॥ भूषण वसन | 
. 'अबुहरत अगनि उमंगति. सुंद्रताई ॥ वदन मनोज | 

' सरोज लोचननि रही है लोभाइ रोनाई ॥२॥ अशनि 
चड शर कर कमलनि करि कसे हे निखंग बनाई ॥ 
' सकल भुवन शोभा सरबसु लघु लागत निरखि निकाई 
: ॥२॥ महि बृढु पथ घन छौह सुमन सुर वरषि एवन ` 
 चुचदाइ ॥ जल थल रुह फल सलिल सब कर: . 
त भेम पहुनाई ॥ ४ ॥ सकुच सभीत विनीत साथ 
रु बोलनि चलनि सहाई ॥-खग मृग विचित्र विलों- | 
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(१1०२) | गीतावली Ce 3 


' मनेह शुख सपति उर आश्रम न समाई॥७॥ वनवासी 
` चहु यती योगि जन साधु सिद्ध सख्ुदाई ॥ ` एजत 
| | . चेति प्रीति पुलकत तनु नयन :लाभ छुटिपाह ॥ ८ ॥ 


मख राख्यो खल दछ दुरि भुजबळ बाजति विबुध 
बधाई ॥ नित पथ चरित सहित तुलसी चित वसत | 


ळषण खुराई ॥ ९ ॥ ९५ ॥ मंजुल मंगलमय तूप 


, होटा ॥ सुनि मुनितिय मुनिशिज्लु विलोकि कहें मधुर 
१ „ . - मनोहर जोटा ॥ १॥ नाम रूप अबुरूप वष वय राम 


लूपण लाल लोने ॥ इन्हते लही हे मानो घन दामिनि 


नयन पूरण विधुवदन मदन मन मोह ॥ ४॥ शिरि 







खराखिषे लागि दशरथसों माँगि आश्रंमहिं आने । 
पजि पाहुनें प्राणप्रिय गाधिसुवन सनमाने ॥६॥ 


डुग ऽ 0 00 + छी) न. ` #2 hogs + ` I ¢ । 


| कृत विच बिच लसत ललित लरिकाई ॥ % ॥ विद्या | 
` दुई जानि विद्योनिषि वियहु लही बडाइ॥ख्याल दली, 
' ताडका देखि ऋषि देत अशीश अघाई॥ बू शत प्रु | 
' ` युरसरि प्रसंग कहि निजकुल कथा सुनाई॥गाधीसुवन | 


' िसंड सुमन दल मंडन बाल सुभाय बनाये ॥ केहि 
अकत रेणु पकजु प्रगटत चरित चोराये ॥ ५ ॥ 


‹ द्युति मनजिस मरकत सोने ॥ २॥ चरण सरोज पीत! 
| पुट कटि तर तूण तीर धनुधारी ॥ केइरिकंद काम 

कारे करवर विपुल बाइबल भारी ॥ ३ ॥ दूषण राहत. 
` समय सम भूषण पाइ सुअंगनि सोहें ॥ नवराजीवं| 





Re 
है 








| २% .  गीवाबली। . (३० 
साधन फल साधक सिद्धिनके लोचन फल संबहीके 


सकल झुकत फळ आतु पिताके जीवन घन तु 


_ ॥७॥६६॥ (राश सु) ॥ राम पढ पढुम परागपरी॥ 
' ऋषितिय तुरत त्यागि पाइन त॒ छविमय देहधर! 
- | १॥ प्रबळ पाय पति शाप दुसह दव दाइण जरान 
जरी ॥ कृपा खुधा सींची विदुध वेलि ज्यों फिरि सुख 


फूरनि झरी ॥ २ ॥ निगम अगम सुरति महेश मति 


` गुवति व्राय वरी ॥ सोइ सरति भइ जानि नयन पथ 


एकटक ते न टरी । वरणति हृदय स्वरूप शील | 


गुण प्रेम प्रमोद भरी ॥ तुरूसिदास ऐसे केहि आरतकी . 

` आरति प्रश न इरी ॥ ४ ॥- ९७॥ परत पद पंकज . 

' रज ऋषिवरनी ॥ भई हे प्रगट अति दिव्य देह धरी | 
मानो त्रियुवन छबि छवनी ॥ १ ॥ देखि बडो आचरज 

` पुलकि तनु कहत घुदित मुनि भवनी ॥ जो चलिहै | 

` रघुनाथ पयादेहि शिला न रहिहि अवनी ॥ २ ॥ पर 
सि जो पॉय पुनीत सुरसरी सो होतीनि पथ गवनी 


॥ तुलसीदास तेहि चरण रेणुकी महिमा कहे मति. 
कृवनी ॥ ३ ॥ ५८ चा भाग्य भाजड॒ भई ॥ रूप 
ग्रेम सुरंग रई ॥ १॥ कहा 

कह केहि भाँति सराह नहिं करतूति नई ॥ विनु कारण 
करुणाकर रघुवर केहि केहि गति न दई॥ २॥ करि | 
राखि उर मुरति मंगल मोदमई ॥ तुलसी | 





(१०४) ` गीतावली। .. ७२. 
वे विशोकपति लोकहि प्रथुशुण गनत गइ॥ २ ॥ ६९ | 
ओ- (राग कान्हरा) ॥ कोशिकके मखके रखवारे ॥ नाम | 
राम अदलषण ललित अति दशरथराजडुलारे ॥१॥ | 
` मेचक पीत कमळ कोमल करु काकपच्छ. चरवारे॥ | 
' शोमा सकल सकेलि मदन विधि सुकर सरोज. अवारे | 
. ॥२॥सहस समूह सुबाहु सरिसखल समर शुर भट |: 
. मारे॥ केलि तूण चनुबाण पाणि रण निद्रि (निशाः | 
_ . चर मारे ॥.३ ॥ ऋषितिय तारि. स्वयवर प्न | 
. जनक नगर पु धारे ॥ मग नरनारि निहारत | 
| सादर कहि बडमाग्य हमारे ॥ 9 ॥ तुल्ती | 
७ ) . सुनत एक एकनिसो यों चळत विलोकि निहारे ॥ | 

| मूकनि बचन लाइ मानो अंधनि लहे ई विलोचन | 
८ तारे॥ ९ ॥ ६० ॥ (राग ठोडी) आए मुनि कौशिक | 
. जनक इरषाने हैं ॥ बोलि गुरु गूसुर समांजसों मिलन | 
चछ जानि बडे भाग्य अनुराग अङ्कुलाने हैं ॥ १॥ | 
। नाइ शीश पगनि अशीश पाइ प्रधुदित पांवडे अरघ | 
` देत आदरसों आने हें ॥ अशन बसन वासके सुपास | 
५: सुव ह्नि विधि पूजि > पाहुने सुभाय सनमाने हैँ ॥२॥ | 
("1 १३३ काषराजऊ परस्पर प्रेम | 
[त ण अघाने हैं ॥ देखे राम लषण नि वियकित | 
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. ४१५ ` गीतावली। (१०५) 
- राम जाने हैं ॥ तुलसी विदेइकी सनेहकी दशा सुमि 

` रि मेरे मन याने राई निपट सयाने है ॥४॥६१॥ | 
. (राग सलार ) ॥ कोशलरायके कुवरीटा ॥ राजतः 
` कूचिर जनकपुर पेठत श्याम गौर नीके जोटा॥ १ ॥ 
` चौतनी शिरनि कनक कली काननि कटिपट पीतं 
“ शोहाये॥ उर मणि माल विशाल विलोचन सीय स्वय ` 
' बुर आए वरण न जात मनहिं मन भावत | 
- शुभग अबर्हि वय थोरी॥ भई है मगन विधुवदन विळो- | 
` छत वनिता चतुर चकोरी कहें शिवचाप रि | 
' कृवनि इूझत विईँसि चिते तिरछोहे ॥ तुलसी गलिन 


शीर दरशन लगि लोग अटनि अवरोहे ॥ ४ ॥ ६९॥ 


| _ श अवधेशके सुत दोऊी।चडि मंद्रिति विलोकत सादर | 
_ जनक नगर सब कोऊ. ॥१॥ श्याम गौर सुंदर किशो- 


रतबु तूण बाण धनघारी ॥ कटि पट पीत कंठ मुळु- 


` तामणि बुज विशाल बलभारी ॥२॥ घुखमयंक सर- 


लोचन तिलक भाळ टेढी भौंहे ॥ कल कुंडल . 


` 'बीतनी चाह अति चलत सत्त गज गोहें ॥३॥ विश्वा- 
` मित्र हेतु पठए नृप इन्हर्हि ताडुका मारी ॥ मख राख्यो | 
..रिपु जीति जान जग मग मुनि वधू उघारी ॥ ७ ॥ ` 
पाइने जानि नरनारिन नयननि अयन दये॥ | 


देखि लोग सब जनक समान थये ॥. 


_ ऐैलसिदास मु दे 
प 1 5 ॥ ३३ ॥ (राग ठोडी ) बूझत जनक नाथ दोर | 








(१०६) गीतावली। ३२ 
दोउ काके हें.॥ तरुण तमार चार चंपक वरण तनु | 
कोने बडे भागीके सुकृत पीर पाके. ॥ ? ॥ सुखके |. 
= निधान पाये हियके पिधान छाये ठगकेसे लाइ खाये. 
ग्रम मु झाके हैं ॥ स्वास्थ रहित परमारथी कहावत | 
हैँ मे सनेह विवश विदेहता विवाके ह ॥ ३ ॥ शीळ | 
 सुघाके अगार सुखमाके पाराबार:पावत न पेरपार पैरि | 
` परि थाके हैं ॥ लोचन ललकि लागे मन अति अनु- | 
` ` रागे एक रसूप चिते सकल सभाके दे ॥ ३॥ जिय | 
' जिय जोरत सगाई राम ल्षण सो आपने आपने | 
. आय जेसे माय जाके हे ॥ प्रीतिको प्रतीतिको सुमि- | 
` ` सिको सेइबेको शरणको समरथ तुललीइताके हँ॥४॥ | 

॥६९॥ए कोन कहाँते आए॥नील पीत पाथोज वरण 
मनहरण सुभाय सुहाए॥ १ ॥ झुनिसुत किधौं अूप 
' ` बालक किधों ब्रह्म जीव जग जाए ॥ हूप जल 
' घिके रतन सुछबि तिय लोचन ललित ललाये ॥ २॥ 
` किधौं रवि सुवन मदन ऋतुपति कियों हरि हर वेष 
. बनाए॥ किधों आपने सुकृत सुरतरुके सुफल रावरो | 
' ` पाय ॥ २ ॥ भए विदेह विदेह नेहवश देह देशा विस 
 राए॥ पुलक गात न समात हरष हियं सलिळ सुलो | 
. पेन छाए॥४ ॥ जनक वचन मृढु मंजु मधु भरे भग | 
` तिकोरिकहि भाये॥ तुलसी अति आनंद उमँगि उर | 
ओज रुम लषण गुण गाये ॥ ५॥ ६५॥ कौशिक कृपालु- 
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कडे - गीतावली । (१०७) 


हुको घुलकित तनु भो ॥ उमँगत अवुराग सभाके | 
« सराहे जाग देखि दशा जनककी कहिबेकों मनु भो ॥ | 
॥ 9 ॥ प्रीतिक न पातकी दिएडूँ शाप पाप बडो मख | 
. मिल मरो तब अवध गवच भो॥ आशइते प्यारे सुत. 
` आगे दिये देशरथ सत्यर्सिश्ु सोच सहे शूनो सा भव- 
बु भो ॥ ९ ॥ काक शिखा शिर करकेलि तूण धज 
` शर बालक विनोद यातुधावनिसो रडु भो ॥ बूझत 
. विदेह अबुराग आचरज वश ऋषिराज जाग भयो 
- नहाराज्ञ अज्ुओों ॥ ३ ॥ मुमिदेव नरदेव सचिव परस- 
` चूर कहत इमको झुरतरु शिवथड मो ॥ इनत रांजाकी 
` रीति उपजी प्रतीति प्रीति भाग तुलसीके भले साहेबको 
बुभ ॥ ४॥ ६६ ॥ चारयो अले बेटा देव दशरथ 
रायके ॥ जेसे राम क्षण भरत रिपुहन पेसे राम शील 
शोमा सागर प्रभाकर प्रभायके॥ १॥ ताइका संहारि - 
` अखराखे नीके पाळे ब्रत कोटि कोटि भटकिए एक 
` एक घायके ॥ एक वाण वेगही उडाने यातुधान जात 
. सुख गए गात हें पतइया भये वायके ॥ २ ॥ शिला" 
छोर छुवत अहल्या भई दिव्य देह :गुण पेखे पारसके 
` पकरुदपायके॥ रामके प्रसाद गुरु गौतम खसम भय 
ˆ रावरेडु सतानंद्‌ पूत भये मायके॥ ३ ॥ प्रेम परिहास 
_ 'पोख. वचन सरसपर कहत सुनत सुख सबही 
है. सुभायके॥ तुलसी सराहें भाग कौशिक जनकजूके | 














(१०८)  गीतावली। ३३ 
. तिधिके॥.४॥ सुढर होत सुढर सुदायके ॥ ६७॥ 
. ए दोऊ दशरथके वारे ॥ नाम रास घनश्याम. 
'  लबषण लघु नखशिख अंग उज्यारे ॥ ३ ॥ निज हित 
' > ठगि माँगि आने में धर्मसेतु रखवारे ॥ धीर वीर विर 
` देत बाँकुरे महाबाहु बल मारे ॥ ९ ॥ एक तीर तकि 
कृती ताडुका किए सुर साधु सुखारे ॥ यज्ञ राखि जग | 
.._ सालि तोषि निदरि निशाचर मारे ॥ ३ ॥ शुंनितिय 
.  तारि स्वयंवर पेखन आए सुनि वचन तिहारे ॥ एड देखि. 
` हैं पिनाकु नेकु जोडि नृपति लाज ज्वर जारे ॥ ॥ ४॥ 
सुनि सानंद सराहि सपारिजन बारहि बार निहारि॥. 
` घूजि समेम प्ररसि कोशिकहि भूपति सदन सिषारे | 
| ॥८॥सोचत सत्य सनेह विवश निरि तृपति गनत गय | 
८„ तारे॥ पठये बोलि भोर गुरुके सँग रंगभूमि पु धारे! 
'.. ॥६॥नगर लोग सुधि पाइ घुदित सबही सब काज 
 बिसारे॥मनइ मघा जल उमेगि उद्घि रुख चढे 
' . नदी नढु नारे॥ ७ ॥ए किशोर धनु घोर बहुत विछ- 
| सात विलोकि निहारे ॥ टरचो न चाप तिन्हते जिन 
`  सुभटनि कोतुक कुवर उखारे ॥८॥ ए जाने विज जनक 
2, गा कर पण भूप हंकारे ॥ नतर सुधासागर |. 
' परिहारे कत कूप खनावत खारे ॥ ९ ॥ सुखमा शील 
। सनेह सानि मानो रूप विरंचि सँवारे ॥ रोम रोम पर 
१ ` शोभ काम शत कोटि वारे फिरि डारे ॥ १० ॥ कोर 











७ ` गीतावली ! (१०९ ) 

| कहे तेज प्रताप पंज चितये नहिं जात भियारे ॥ छुअत 

6 शराशन सलभ जरे गो ये दिनकर वेश दियारो। ११ ॥ 
. शुक कहे कछु होउ सफल भए जीवन जनम हमारे ॥ 
- अवरोके भरि नयन आज दुललीके प्राणपियारे ॥ 
_ ॥ १३ ॥ ६८ ॥ जनक विलोकि बारबार रघुबरको 

. शुनि पद शीश नाय आयस अशीश पाई एई बातें क- 
` हृत गवन कियो घरको नोंद न प्रति राति | 
. श्रेय पण एक भाति सोचत सकोचत विरंचि इरि इर 


. को ॥ हुम्इते सुगम सब्‌ देव देखिबको अब जस हंस | 
किए जोगवत युंग परको ॥ २ ॥ ह्याये संग कोशिक : 


` खुनाचे कहि गुण गण आए देखि दिनकर कुल दिन 
करको ॥ तुलसी तङ सनेहको सुभाउ वाड मानो च- 
- छ दृलकी सो पातकरे चितचरको ॥ ३॥ ६९ | 


{राग केदारा ) रंग भूमि भोरेही जाइके ॥ राम ळ . हः 


' षण ठखि लोग छूटि हैं लोचन लाम अघाइकै ॥१॥ 
` क्षूप भवन घर घर पुर बाहर इहै वरचा रही छाइके॥ 
` मगन मनोरथ मोद नारि नर प्रेम विवश उठे गाइ- 
कै ॥ २॥ सोचत विधि गति सशुझि परस्पर कहत 

- वचन विळखाइके ॥ कुँवर किशोर कठोर शरासन | 
` असमंजस भयो आइके ॥ २ ॥ सुकृत संभारि मनाइ ` 
= पितर सुर शीश ईशपद नाइके ॥ रघुवर कर धनुभग | 
चइत सब अपनो सो हित चित लाइके ॥ 8 ॥ लेत 






(११० ) गीतावेली । ` क्षे 
' ` फिरत कण सुइ शकुन शुभ बूझत गणक बोलाइके ॥ 

| दुनि अबुकूल पुदित मन मानहु घरत धीरजहि घाई | 
. के॥९॥ कौशिक कथा एक एकनिसों कइत प्रभार | 
' जनाइके॥ सीय राम सयाग जानियत रच्यो विरंचि| 
' बनाइके ॥ ६ ॥ एक सराहि सुषाइ मथन वर बाहू 
उछाह बढाइके ॥ साइज राज समाज विराजिहिं शमः| 
पिनाक चढाइके॥ ७॥ बडी सभा बडो छाइ बड़ो| 
. यश बडी बडाई पाइके॥ को सोहिहे और को लायक 

 श्छुनायकहि विहायके ॥ ८ ॥ गवनिहे गैवहि शबा | 
गरव शइ नृपकुल बलहि लजाइके ॥ सलीमाँति सा | 
इब तुलसीके चलिह व्यादि बजाइके ॥ ९ ॥ ७० ॥| 
) (रागगेडी ) ॥ थोर फूल बीनवेको गए फुलबाई है। 
८ शीशनि ठेपारे उपवीत पीत पट करि दोना वाम. क 
' नि सलोने भेस वाई हैं ॥ १ ॥ रूपके अगार श्रूपके 
हा. कुमार सुकुमार गुरुके प्राणअधार संग को सेवकाई हैं॥ 
नीच ज्यो टहल करें राखे रुख अलुसरें कौशिकसेको | 
। ही वेश किय दुई भाई हें॥ २॥ सखिन सहित तेहिं| 
सर विधि संयोग गिरिञ्चजु परजिबकी जानकीजू आई | 
 हीनिरखि छषण राम जाने ऋतुपति काम मोहिमानो | 
4003 सड नाई हे।२॥राघोज्‌ ओजानकी लोचन 
अको मोद करिवेको जोगनमे बातें सी बनाई | 
जाती सय सिन्द लखन तुलसीको तेसो तेसो मग 
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9७8 ae गीतादली । ( १११) 


भयो जाकी जेसियि सगाईहें ॥ ४॥ ७१ ॥ पूजि पावती 
अले भाय पाँय परिके ॥ सजल सुलोचन शिथिल 
` तनु पुलकित आदे न बचन मड रहो प्रेम भरिके 
_ ॥ १ ॥ अंतर्यामिनि भव भामिनि स्वामिनि सौहों 
` कही चाहीं बात मातु अंत तोही लरिके ॥ सूरति कु- 
पाळु संच माळ दे बोलत सई पूजो मन कामना भावतो 
` कर्‌ बरिके । राम कामत पाइ बेलि ज्यों बोडी 
` बनाइ साग कोखि तोखि पोषि फैलि फूलि फरिके॥ - 
. होंगी कहौंगी तब साँची कही अंबातिय गहे पाय है 
_ उठाय साथि हाथ घरिके । घुदित अशीश झुनि 
` शीश नाइ घुनि णुनि बिदा भई देवीसों जननि डर ड- | 
इरषी सहेली . भयो भावतो गावती गीत गीन | 
' अवन तुलसी प्रधुको दियो हरिके ॥ ४ ॥ ७२ ॥ रंग ` 
` शमि आए दशरथके किशोर हें ॥ पेखनो सो पेखन . 
_ चले इं घुर नर नारि बारे बूढे अंध पडु करत निहोर 
 ई॥ १ ॥ नील पीतं नीरज कनक मरकत घन दामिनि . 
. वरण तजु रूपके निचोर हें॥ सहज सलोने रास कषण 
` ललित नाम जेसे सुने तेसेई कुँवर सिरमौर हैं ॥ २ ॥ - 
. चरण सरोज चाइ जंघा जावु अह कटि कंघर विशाल 
` बाह बडे बरजोर हैं ॥ नीकेके निषंग कते कर कइलनि 
. लत बाण विशिषासन मनोहर कठोर इं ॥ ९ ॥ कानि. 
` कैनकफूळ उपवीत अनुकूल पियरे दुकूल विळसत आछ 





f 5 ५१२.) ` मीतावळी। छ २८ 
छोर हैं॥ राजिवनयन विवदन्‌ टेपारे शिर नख शिस 
` अंगनि ठगौरी गौर ठौर हैं॥ ४ ॥ सभा सरवर लोक 
। कोकनद कोकगण प्रधुढित मन देखि दिनमणि भोरहे। 
'. अबुध असेले मन मेळे महिपाल भये कछुक उलूक 
कुछ कुम॒द चकोर हैं ॥९॥ भाईलो कहत बात को 
“कृहि सकुचात र घन घोरसे बोलत थोर थोर हैं॥ 
| ` सुन्मुख सबहि विलोकृत सबदि नीके छृपासों हेरत 
' इसि तुलतीकी ओर हें ॥ ६॥ ७३ ॥ एई राम लषण 
ओ। जे मुनि संग आए हें ॥ चौतनि चोलना काछ ससि|. 
सह आगे पाछि आठे इते आछे आठे आछे भाग! 
0 ज हैँ ॥ ५ ss गोरे. वत महावीर 
कि पल धर पुर सुहय € ॥ देखते कोमळ कह 
अतुल विपुल बल कौशिक कोदंड कळा कलित सिखाए 
-हे॥२ 01 ॥ इन्हहीं ताडका मारी गौवमकी तिय तारी 
सारी भारी भरि मट रण विचलाये हें ॥ ऋषि मस| 
` रखवारे दशरथके दुलारे रंगभूमि पगुधारे जनक बुलागे . 
हूँ ॥ २॥ इन्हके विमल गुण गणत पुलकित तव 
। _. सतानंद कौशिक नरेशहि सुनाये हें ॥ प्रथुपद्‌ मन 
। दिये सो समाज चित्त किये हुलसि इलसि हिये तुङ 
' सिहं गाये हे ॥ ४ ॥ ७४ ॥ ( राग कान्हरा ) ॥ सीय 


© 


' स्वयंवर माई दोउ भाई आए देखन ॥ सुनन चली 


` दा पुदित मन भेम पुलकित नयनहु मदन मेड | 























७९५ छू गीतावली। € (११३) . 
| पेखन ॥ १ ॥ निरखि मनोहरताई सुख पाई कहें एक | 
| एकसों भूरि भाग इम धन्य आलिए दिन एखन ॥ 
- तुलसी सहजसनेह सुरंग सब सो समाज चित चित्रसार 
| लागी ढेखन ॥ २ ॥ ७५ ॥ ( राग गौरी ) राम लषणं 
| जब . दृष्टि परे री ॥ अवलोकत संब लोग 
जनकपुर मानो विधि विविध विदेह करेरी ॥ १1 
_ चिद्लुषयङ्ख कमनी अवनी तल कौतुकही भये आय खरे 
री ॥ छबि सुरसभा मनहुँ मनसिजके कलित कलप- - 
, “तक छू फरे री ॥ २॥ सकल काम वरषत सुख निर-. 
' खत करषंत चित हित इरष भरे री ॥ तुलसी सबै सरा- 
` इत शहि भले पेत पांसे खुढर ढरे री ॥ ३ ॥ ७६॥ | 
नेक सुमुखि चितलाइ चितौरी ॥ राजळुंवर सूरति रचि- 
बकी रुचि खुविरंचि श्रम कियो है कतौ री॥ १॥ | 
' नख शिख सुंदरता अवलोकत कह्यो न परत सुख होत 
' जितौ री ॥ साँवर रूप सुधा भरिबे कहुँ नयन कमल | 
.-कल कळ सरि तोरी॥२॥मेरे जान इन्हहिं बोलिबे कारण . 
- चतुर जनक उयो ठाट इतो री ॥ तुलसी प्रथु भजि हें | 
` शश्च घन भूरिभाग्य सिय मातुं पितौ री ॥३॥ ७७॥ . 
_ (राग सारंग ) ॥ जबते राम लषण चितये री ॥ रहे | 
` एकटक नर नारि जनकपुर लागत पलक कलप बितये 
` री॥३/प्रेम विवश मागत महेशसों देखतही रहिय नित्य. 
: री ॥ के ए सदा बसहु इन्ह नयनन्हि के ए नयन जाइ . 


० ५ 
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EN (5118 ) डा गीतावली | द | Qo | 
जित ए री ॥२॥ कोउ सधुझाइ कहे किन भूपहि बरे 


' ज मढ मूरति किशोर कित येरी ॥ ३ ॥ विरचित | 


B > ea 





भाग्य आए इत ये री ॥ कुलिश कठोर कहे शंका! 


ह इन्दि विरंचि सुवन सब सुंदरता खोजत रितये री॥ 


ees * CF 


` -बिरंचि रचि सीय सवारी औ रामि 

। री ॥ तुलसिदास तेहि चतुर विधाता निज्ञक्र यह 
“ संयोग सियो री ॥ ३॥ ७९ ॥ अनुकूल वृपहि शुरू 

: पानि हें ॥ नीलकंठ कारुण्यसिंधु इर दोनब दिनदाति 
, . हैं ॥9॥ जो पहिलेही पिनाक जनक कहे गए सोंपि 
| जिय जानि हें ॥ बहुरि त्रिलोचन लोचनके फल सबरि| 
' युलभ किये आनि हें॥२॥ सुनियत भव भावते राम 
` हें सिय भावती भवानि हूँ ॥ । परखत प्रीति प्रतीति 
Eo he काज ठटु ठानि हैं ॥३॥ भये विलो 
'  विदेइ नेहवश वालक विनु पहिचानि हें ॥ होत ; | 
`  होने बिखनि दल सुमति कइति अडुमानि हैं ॥ ४ | 
_.. देखियत भूप भोरकेसे उडुगण गरत गरीब गेलात. 


सिदास ते धन्य जनम जन सन कश वच 


` हित ये री॥ ४ ॥ ७८ ॥ सुन सखि रपति मलोह| 


कियो री ॥ जेहि प्रसाद अवधेश कुंवर ढोउ न लोग 


अवलोकि जियो री ॥ १ ॥ मानि प्रृतीति कहे मेरे ते 
' कृत संदेह वश करति हियो री ॥ तोलों है यह रछ 
श्रासन श्रीखुवर जौलों न लियो री ॥ २॥ जॉ. 


महि ऐसो रूप दियो: 







, ६३  गीतावली। (वृद) 





. है ॥५॥ वय्‌ किशोर बरजोर बाहुबळ मेरु मेलि गुण | 
` तानि हैं ॥ अवशि राम राजीव विलोचन शाश्च शरा- 
. सन यानि हैं ॥ ६॥ देखि हैं व्याह उछाइ नारि नर 
' सकल सुमंगल खानि हैं॥ भूरि भाग्य तुलसी तेउ जे 
मुनि हैं गाइ हैं बानि हैं ॥ ७:॥ ८०॥( राग 
' केदारा.) ॥ रामहिं नीकेके निरखि सनयनि ||. 
` मनसहु अगम सञ्चुझि यह अवसरु कृत सळुचति 
. पिकडयनी ॥ ३ ॥ बडे भाग्य मख भूमि प्रगट 
- मइ सीय सुमंगळ अयनी ॥ जा. कारण लोचन 
“गोचर भइ सूरति सब सुख दयनी ॥२॥ कुलगुरू | 
_ तियके मधुर वचन सुनि जनक युवति मति पयनी ॥ | 

















 विषयनी॥ २॥ ८१ ॥ मिलो वरु सुंदर सुंदरि सीतहि. 
रायु सॉवरो सुभगं शोमाइँको परम अंगार ।मनहुँको 
मन मोहे उपमाको को है सोहे सुखमासागर संग अनुज 
राजकुमार ॥ १ ॥ ललित सकल अंग तनु घरे की ` 
अनंग नेननिको फल केधौं सियको सुकृत सारुशरद ` 
सुपा सदन छबिहि निंदे वदन अरुण आयत नवनलि- | 
"न लोचन चारु ॥ २॥ जनक मनकी रीति जानि बिर- | 
हीत भीति ऐसी औ मूरति देखे रहो पहिलो विचार) ` 
तुलसी नृपहि ऐसो कहि न बुझावै कोउ भ्रण आ | 


ip ७. 


` हें॥ तेज प्रताप बढत ढुँवरनको यदपि सकोची वानि | 





`, ` सानंद दिये आगे हैं जनक लिये रचना रुचिर | 
` ` अति आढे आहे बीछे बीछे बिछोना बिछाइके ॥२॥ 
। आनो भाउ भोर भारे किरनी छिपाइके ॥४॥ कौठ। 


`  कोठाइल निसान गान पुर नभ वरषत सुमन .सुविमा| 
> अ रहे छाहके ॥ हित अनहित रत विरत विलोकि बा 





(११६) गीताली। . “> | 
कुंवर दोउ प्रेमकी तुलाथो ताश ॥ ३॥ ८२॥ 
देखि दल री दोउ राजसुवन ॥ गौर श्याम सलोने| 
| ळोने लोने लोयननी जिन्हकी शोभाते सोहे सकछ| 
आवन ॥ १ ॥ इन्हहि ताडका मारी मग इंनि तिय तारी| 
ऋषिमख राख्यो रण दले हैं दवन ॥ तुलसी प्रशुको। 
अब जनक नगर नम सुयश विमल विश्व चहत उअन 
. ॥श॥८शे। (राग टोडी )॥ राजा रंगधषूमि आज षेहे| 
जाई जाइके॥ आपने आपने थल आपने आपने साज 
2 आपनी आपनी बरबानक बनाइके ॥ १ ॥ कोशिक 
सहित राम लषण ललित नाम लरिका ललाम लोग 
` परए बुलाइके ॥ दरशलालसा वश लोग चले भाग 
भले विकसत मुख निकसत धाइ घाइके ॥२॥ साइ 


सादर देखाइके ॥ दिये दिव्य आसन सुपास सावकाश 






' ` अपति किशोर इई ओर बीच बुनिराउ. देखिबेको दो॥| 
देखो देसिबो विहाइकै॥ उदेशेल सोहे. सुन्दरकुँवर जो 









' अम मोद मगन. जनम फल पाइके ॥ ५ ॥ राजा 
 रजाइपाइ सचिव सहेली धाइ सतानेद ल्याए: सि! 


काँ. 
F 
- a 
की 
11 

> = र्ट 

A है 

७ 
Pg 


क 
ति 
शश 











दहे गीतावली 
सिबिका चढाइके॥ रूप दीपिका निहारि मृग मृगी 
“ नर नारि विथके विलोचन निमेषे बि्राइक ॥ ६ ॥ 
` हानि छाइ अनख उछाइ बाइबल कहि वंदि 

- विरइ अकल उपजाइके ॥ द्वीप द्वीपके महीप आये 
' मुनि पेज प्रण कीजे णुरुषारथको अवसर भो आइक 
_ ॥ ७ ॥ आनाकानि कठ हँसी मुद्दा चाही होन लगी 
` देखि दशा कइत विदेह बिलखाइके ॥ घरनि 
- सिथारिये छुयारिय्‌ आणिले काज पूजि पूजि घनु 
कीज विजय बजाइके ॥ ८ ॥ जनक वचन इए विरवा - 
_-छजाहूकेसे वीर रहे सकल सछुचि रिरनाइके ॥ . 
तुळसी लवण 2 रोषे राखे डा > | 
. सुभायन रिसाइके ॥ ९ ॥ ८४ ॥ भूपति विदेह कही 
. नीकिथे जो भइ है ॥ बडेही समाज आज राजनिकी 
छाज पति हॉकि ऑक एकही पिनाक छीनि लई हे 
॥ १ ॥ मेरो अनुचित न कहत लरिकाई वश प्रण पर 
सिति और भाँति सुनि गई हे ॥ नतरु प्र प्रताप. 
. उतरु चढाय चाप देतो पे देखाइ बल फल पापमई हे 
_॥ २॥ भूमिके हरेया उखरइया भूमि घरनिके विधि 
- विरचे प्रमाड जाको जग जई हे ॥ विइँसि दिये 
_इरषिइटके लषण राम सोइत सकोच शीलनेह नारि नई. 
_है॥ २॥ सहमी सभा सकल जनक भए विकल राम्‌ 

भे खि कौशिक अशीश आज्ञा दई हे ॥ तुलसी सुभायू | 


। (११८) गीतावली । | ९३ 
| गुरुपाँय लागि रघुराज ऋषिराजकी रजाइ माथे मानि | 
 लइहे॥४॥८५॥ सोचत जनक पोच पेच परि | 
` गई है॥ जोरि कर कमल निहोरि त कीशिकसों | 
. आयसु भो रामको सो मेरे हुचितई हे ॥ १॥ बाण 
.यातुधानपति भूप द्वीप सातहुंके क छोकप विलोकत| 
' पिनाक भूमिलई है॥ जोतिलिंग कथा सुनी जाको| 
' ` अंत पाये विनु आये विधि हरि हारि सोई हाल भई 
' ` हे ॥ २॥ आपुही विचारिये निहारिये सभांकी गति 


' नेद मयाँद मानौ हेतु वादइई हे ॥ इन्हके जितोहे मन| 
_ ` शोभा अघिकानी तन झुखनकी दुखमा सुखद सरसई 


0) _ हे॥ ३ ॥ रावसे भरोसो बल केह कोऊ किये छल केषां 
` कुलके प्रभाव केधौं लरिकई हे ॥ कन्याकल कीरति| 


८ विजय विश्वकी बटोरि केधों करतार इन्हरदींकों निरमः 
 . ३॥४॥ प्रणकी न मोहि न विशेषि चिता सीताहस | 
'. छुनि हे पे सोड सोई जोई जेहि बई है ॥ रहे रघुनाथकी 





| [ ` ` निकाई नाकी नीके नाथ हाथसों तिहारे करतूति जाकी | 


. नई है॥ «॥ कहि साध साधु गाधि सुवन सराहे रार 
महाराज जानि जिय ठीक भली दई हे ॥ इरषि लषण 


` कदी हे॥ रामहि सोहानी जानि मुनिमन मानी | । 


' इरषाने विलखाने लोग तुलसी धुदित जाको राजाराम/ 
' जईहे॥६॥॥ ८३ ॥ सजन सराई जो जनक बात 





. विच पाठी दस विड दही है॥ ३ ॥ कहें गान 


गीतावळी । ( ११९) ४७ 
दित रधुनंदनसों शपति अगहु गिरा न जाति. 
त देखे सुने भणति अनेक झैँठे झूठे नाम सांचे 
` तिरहुतिनाथ साखी देत मही है ॥ ९ ॥ रागऊ विराग 
| भोग योग जोगवत मजु योगी जागबलिक प्रसाद सिद्धि 
| लही है ॥ ताते न तरनिते न सीरे सुधा करडूते सहज. 
| समाधि निरुपाचि निरवही है ॥ ३॥ ऐसेउ अगाध बोध | 
| पह सनेह वंश विकछ विलोकियत दुचितई सही 
- छ ॥ क 








| हेरि मर्याद बांधी ही है ॥ ४॥ ८७॥ ऋषिराज राजा : 


अधेल छुपा हुलखानी तुलसीश उर प्रण शिशु . 


.. आज जनक समान को॥ आए यहि भाँति प्रीति सहित | 





- सराहियत रागी औ विशगी बडभागी ऐसी आन को 
. ॥ १॥ भूमि भोग करत अनुभवत योग सुख मुनि 
` अन अगम गति जान को ॥ गुरु हर पद नेह. 
त गेह बसि भो विदेह अशुण सगुण प्रथु भजन सयान को 
. ॥२॥ कहनि र्‌इनि एक विरति विवेक नीति वेद्‌ ध 
' संमत पथीन निरवान को ॥ विनु गुनकी कठिन 
 गाँठि जड चेतनक्की छोरी अनायास साधु सोधक | 
| अयान को ॥ ३ ॥ सुनि रघुवीरकी वचन रचनाक | 
. रीति भए मिथिलेश मानो दीपक विद्दानको ॥ सिट्यो 
मोह जीको छूट्यो पोच शोच सीको जान्यो | 
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« अवतार भयो पुरुष पुराणको ॥ ४॥ सभा नृप शुरु | 





(१२० ) गांगावला (..... . . 5९ 
धानं को ॥ एकहि एक कहत प्रगट एक अस वश 
तुलसीश तोरिये शरासन इशानको ॥ ५ ॥८८॥ ( राग 
मारू) सुनो भैया भूप सकल दै कान॥ बजरेख गजर 
` शन जनक प्रण वेद विदित जगजान ॥ १ ॥ चोर क-|. 
डोर पुरारि शराशन नाम प्रसिद्ध पिनाझ '॥ जो| 
दशकंठ दियो बाँवो जहि हरं गिरि कियो इ मनाङु॥' 
॥२॥ भूमि माल आजंत न चळत सो ज्यों विरंचि | 
को औकाधनु तोरे सोइ वरे जानकी राउ होइ की राड 
॥ ३॥ सुनि आमरषि उठे अंवनीपति लगे वचा| 
जनु तीर ॥ टरे न चाप. करें अपनो सो सहा सहाबछ 
घीर॥ ४॥ नमित शीश सोचहि सल सब शील. 
भये शरीर ॥ बोले जनक विलोकि सीय तन दुखि 
सरोष अधीर ॥ ९॥ सप्तद्वीप नव खड भ्षूशिके भूप 
ति वृंद जुरे॥ बडो लाभ कन्या कीरतिको जह त. 
महिप सुरे॥६॥डग्यौ न धनु जनु वीर विगत महि शि | 

सुभट दुर। रोषे कषण विकट चुकुटी करियुज अर 
अधर फुरे ॥७॥ सुनहु भानु कुल कमल भाजु जो अब| 
अनुशासन पारौं ॥ का वापुरो पिनाकु मेलिशुण मेदर। 


। . मरु नावा ॥ ८ ॥ देखो निज किंकरको कौतुक क्यो 
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| ८७ गीताव्ठी। (१२३). 
बंधु नयनकी सेन ॥ १० ॥ कौशिक कह्यौ उठहु रघुः ` 
, नंदन जगंवन्हन बलऐन ॥ तुलसिदास प्रथु चले मृग 
` पति ज्यों निज भगतनि सुख' देन ॥ ११॥ ८९ ॥ 
जबहिं सब वपति निराश भए ॥ शुरूपद कमल वंदि 
- रघुपति तब चाप समीप गए ॥१॥ श्याम्रतामरसदाम . 
` ब्रण वषु उर भुज नयन विशाल ॥ पीत वसन कटि . 

` कूलित कुठ गळ सुंदर सिधुर सणि माल ॥ २॥ कल 
. कुंडल पल्लव प्रहून शिर चारु चौतनी लाल ॥ कोटि 
` आदन छबि सदन बदन विशु तिलक मनोहर भाळ ॥ 
_॥ ३॥ रूप अनूप विलोकषत सादर पुरजन राजसमा ... 
` ज्‌ ॥ लषण क्यो थिर होहि थरनि धरु धरनि धरनि , ` 
- चर आज ॥ ४ ॥ कमठ कोल दिग दति सकल अग | 

| “सजग करइ प्रु काज ॥ चहत चपारे शिव चाप चढा - 

. वन दृशरथको युवराज ॥ < ॥ गहि करतल घुनि षु | 
| लक्‌ सहित कौतुकहि उठाइ लियो ॥ बृपगन मुखनि 
।` समेत नमित कारि सजि सुख -सबहि. दियो॥९।आक- 


| रष्यो सिय मन समेत हारे हरण्यो जनक दियो॥मज्यो 


| भृगुपति गवे सहित तिइँ लोक विमोह कियो॥॥७॥मृयो . 
| कठिन कोर्देड कोलाहल प्रलय पयोद समान ॥ चोंके 
| शिव विरंचि दिशिनायक रहे सूँदि कर कान ॥ ८ ॥ 
| सावधान हे चढे विमाननि चले बजाइ निसान॥ 
' इगि चल्यो आनंद नगर नभ जय धुनि मंगल 





गान ॥ ९ ॥ विग्र वचन सुनि सखी सुआसिनि 
उर कुँअरि रही सकुचाइ ॥१०॥ वरषहि सुमन अशी 


। हि सुर मुनि प्रेम न हृदय समाइ ॥ सीय रामकी 


। कुछ कल केहरि गुरु अनुशासन पाए ॥३॥ कोतुकही | 
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(राग मलार ) ॥ जब दोउ दशरथ कुँअर विलोके॥ 


| रोके ॥ १ ॥ वय किशोर घन तडित बरनतबु नखः 
। शिख अंग लोमारे ॥ दे चितुके हित ले सब छि | 
। नितु विधि निज हाथ सँवारे ॥२॥ संकट हृपहि सोच | 


कीरति रघुपतिकी मुनिन्द तिहँपुर गाई ॥ 9 ॥ ९१॥ | 


_.. रामरुख निरखि लषणकी रजाइ पाइ धराधरा धरनि 
। सुसावधान करी हे ॥३॥ सुमिरि गणेश गुरु गौरि हर 
हा ई सोचत सकोचत सकोची वान वान वरी है ॥ 


` ` अण अमनेम सिय हियकी विशेषि बडी खरभरी है॥ | 


दाहनो दियो पिनाकु सहमि भयो मनाकु महाव्यार | 






सुंदरतापर तुलसिदास बलि जाइ ॥ ३३ ॥ ९० ॥ | 
जनक नगर नर नारि सुदित मन निरखि नयन पढे 


अति सीतहि भूप सकुचि शिरनाए ॥ उठे राम रघुः 
कोदंड खंडि प्रथु जय अरु जानकि पाई ॥ तुलसिदास 


(राग टोडी ) ॥ शुनि पदरेणु रघुनाथ माथे धरी है॥ 


इपासिंड साहसिक सीलसिंधु सभाकी सकोच | 


| E &९ . ' ` गीतावली। | (१२३) 





विकल 'विखोकि जन जरी है ॥३॥ सुर इरषत वरषत 


फूल बार बार सिद्धि मुनि कइत शकुन झुम घरी हे॥ 
` रामबाहु विटप विलाल वोडी देखिअत जनक मनोरथ | 
कळप बेलि फूरी है ॥४॥ लख्यों न चढावत न तानत 
न तोरत इ घोर शुनि सुनि शिवकी समाधि टरी हे ॥ 
_ शके चरित चारु तुळसी सुनत सुख एकही सुलाभ 
| सबहीकी हानि इरी हे ॥ « ॥ ९२ ॥ (राग सारंग)॥ 
राम कामरिणु चाप चढायो ॥ झुनिहि पुलक आनंद 
| जञगर नभ निरखि निसान बजायो ॥१॥ जहि पिनाकु 
.- विजुनाक किये बृष सबहि विषाद बढायो ॥ सोई प्रभ 
| कर प्रशत टट्यो जबु इतो पुरारि पठायो ॥ २ ॥ 
` पहिराई जयमाळ जानकी थुवतिन्ह मंगल गायो ॥ 
| चुळसी सुमन वरषि हरषे सुर सुयश तिहूँ पुर छायो) | 
| ॥ ३॥ ९३ ॥ ( राग टोडी ) ॥ जनक सुदित मन 
| टूटत पिनाकके ॥ बाजेहे बधावने सुहावने मंगल गान 
। भयो सुख एकरस रानी राजा राँकके।१॥दुंदुभी बजाइ . 
गाइ हरषि छूलं सुरगण नाचे नाच नायकह नाकके॥ 
तुलसी महीश देखे दिनरजनीश जेसे सूने परे सूनसे : 
` मनो मिराये ऑकके ॥ २॥ ९४॥ लाजतो न साजि | 
साज राजा राउ रोषेहें ॥ कहा भव चाप चढाए व्याह | 
है खाये बोले खोले सेल असि चमकत चोखे 
| त्र ॥ ३ ॥ जानि पुरजन त्रसे धीर दै लषण ; ग 
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ही निपीना खाइ पोखे दे ॥ २॥ प्रसुदित मन लोक 


( १२३) | गीतावली [Cu 20 


से बल इन्हके पिनाक नीके नापे जोखे हैं ॥ कुद 
लजावें बाल वालिस बजाव गाल केों कूर कालवश 


` तमकि त्रिदोषे हें ॥ २ ॥ कुँवर चढाई भदै अब को 
' विलोके सोहै जहे तहे मे अचेत खेतकेसे धोखे हें ॥ 





देखे नर नारि कहें साग खाइ जाए माइ वाह पीन | 


` ` कोकनद कोकगण रामके प्रतापंपे विशोच श्र सोले 


हे ॥ तबके देखेया तोषे तबके लोगनि भले अबके | 
सुनेया साधु तुलसी तोषे हैं ॥ ४॥ ९५ ॥ जयसाछ | 
जानकी जलजकर लई हे ॥ सुमन छुमंगळ शकुनकी 
बनाइ मंजु मानहुँ मदनमाळी आणु निरमई हे ॥ १॥ | 


` ` राज रुख छलि गुरु भूसुर सुआसिनिन्हि समय समा- 


FOO क FS SR 
| ड़ 


जकी ठवनि भली उई है ॥ चली गान करत निसान 
बाजे गहगहे लहलहे लोयनसा तेह सरसई हे ॥ ३॥ | 


नि देव दुंदुभि हरषि वरषत फूल सफल मनोरथ भो 
| झु सुचितई है ॥ पुरजन परिजन रानि राउ अनुदित | 
मनसा अनूप राम रूप रंग रई हे ॥ ३ ॥ सतानदशिष 


सुनि पॉयपरि पंहिराई माल सियपिय हिय सोझा 
सोमई हे ॥ मानसते निकसि विशाल सुत माळ पर | 
मानई मरालपॉति बैठी बनि गई हे ॥४॥ हितनिको 


राइकी उछाइकी विनोद मोद शोभाकी अवधि 
नहि अब अधिकई हे ॥ . याते विपरीत अनहितनकी 


| 
क 












।! 
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i ६१ . गीतावली। (१२५) 
` जानिलीवी गति कहे प्रगट पुनि सखा सिखई हे॥<॥ 
।“ निज निज वेदकी सप्रेम योगक्षेममई दित अशी- 
| शदिग्र विहुषनि दई हे ॥ छबि तेहि कालको कृपाळु 


` सीताइूलइकी इलसति दिए तुलसीके नितनई हे॥ ` 
॥ ६ ॥ ९६ ॥ (राग केदारा ) लेहु री लोचननिको 


खाइ ॥ छैबर सुंदर साँवरो सखि सुशुखि सादर 


` चाइ ॥ १॥ खंडि इर कोदेंड ठाढे जाड लंबित बाहु॥ 


रुचिर उर जयभाळ राजति देत सुख सबकाहु ॥ २॥ 
चितैचित हित सहित नख शिख अंग अंग निवाइ ॥ 


_ सुकृत निज सियरामछूप विरंचि मतिदि सराहु॥ ३॥ ` 
। सुदित मन वरवदून शोभा उदित अधिक उछाह ॥ 
. मनु दरि कलंक करि शशि समर सूद्यो राहु ॥ ७ ॥ | 
` नयन सुखमा अयन इरत सरोज सुंद्रताइ ॥ बसत. 
_ तुलसीदास उरपुर जानकीका नाइ ॥ ५॥ ९७॥ : 


| (राग सारंग ) ॥ भूपके भागकी अधिकाई ॥ टट्यो 


` चूबुष मनोरथ पूज्यो विधि सब बात बनाई॥ १॥ तबते ` 


| दिन दिन उदे जनकको जबते जानकी जाई ॥ अब यहि 
| ` व्याह सफल भयो जीवन त्रिथुवन विदित बडाई ॥२॥ 
| ` बारहि बार पहुनई ऐहें राम लषण दोउ भाई ॥ यहि 


{ म 
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आनद मगनघुरवासिन्द देइदशा बिसराई ॥ ३॥ . 


|. सादर सकल विलोकत रामहिं काम कोटि छबिछाई॥ 
| अह सुखतमउ समाज एक मुख क्यों तुळसी कहे किमि 
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| ृ | ` निछावरि करि 


( १२६) ` - ` गीतावली। | १ ६२ 
गाई ॥ ४ ॥ ९८॥ ( राग-सोरठ ) मेरे बालक केसेधें 
मग निबइहिंगे ॥ भूस पियास शीत श्रम सकुचनि 





५ 


क्यों कोशिकहिं किंग ॥ १ ॥ को भोरहिं उबदी 


अन्हवेहे काटि. कलेऊ देहे ॥ को भूषण पराइ | 
लोचन: सुख लेह ॥ २ | 


नयन निमेषनि ज्यों जोगे नित पिठु परिजन 


` महतारी ॥ ते पठ्ये ऋषि साथ निशाचर मारन मख 
` रखवारी ॥३॥ सुंदर सुठि सुकुमार सुकोमल काकप 


| शी क्षघर दोऊ ॥ तुळसी निरखि हरषि उर छेहों विधि है | 


है दिन सो ॥ ४ ॥ ९९ ऋषितृप शीश ठगोरिसी 


.. डारी ॥ कुलगुरु सचिव निपुण नेवनि अवरेवन सचति | 
`  मुधारी ॥ १ ॥ सिरस सुमन सुकुमार कुँवर दोर 


' लखि सखि वचन दुखारी ॥ वादि वीर जननी जीवन | 
, जग छत्र जाति गत भारी ॥ ३॥ जो कहि है फिरे 
` ` राम ळषण घर कारे घुनिमख रखवारी ॥ सो तुलसी | 
| प्रिय मोहि लागि है ज्यों सुभाय सुत चारी ॥ 8॥ | 
. ॥ ३०० ॥ जवते ल मुनिसंग सिधाये ॥ राम कषण | 
. के समाचार सखि तबते कछुअ न पाए ॥ १ ॥ बिड | 
` पानही गमन फल भोजन भ्रमिशयन तरूछाहीं ॥ सर 
` सरिता जलपान शिशुनके साथ सुसेवक नाहीं ॥२॥ | 
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श्र 
` सरोष सुरारी ॥ पठण विनहि सहाय पयादेहि केलि | 


बाण धनुधारी ॥ २॥ अति सनेह कातारि माता कहे | 









[९३ .`  गीतावही।  (.१२७) `| 


| कौशिक परमकृपाछ परमहित समरथ सुखद सुचाली॥ 
| बालक सुठि सुकुमार सकोची समुझि सोच मो 
| आली ॥३॥वचन सम्रेम सुमित्राके सुनि सब सनेहवश _ 
` रानी ॥ तुळसी आइ भरत तेहि औसर कही सुमंगल 
| वानी ॥8॥ १०१ ॥ साबुज भरत भवन उठि ` 
| घाए ॥ पितु समीप सब समाचार सुनि जुदित मातुः 
| पुँ आए ॥ १ ॥ सजल नयन तबु पुलक अधर 
| फरकत लखि प्रीति सुहाई ॥ कौशल्या लिए लाइ 
| हृदय बलि कहो कछु हे सुघि पाइ ॥ २ ॥ सतानद्‌ 
| उपरोहित अपने तिरहुति नाथ पठाए ॥ क्षेम कुशल ` 
„रघुवीर लषणकी ललित पत्रिका ल्याए ॥ ३ ॥ दलि 
` ताडका मारि निशिचर मख राखि विप्र तिय तारी॥ 
| दै विद्या ले गए जनकपुर है 


क Ed ५५ १ 
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रर हैं शुरु संग सुखारी ॥ 8 ॥ 

| करि पिनाक पण सुता स्वयंवर सजि तप कटक बटो- . 
रयो ॥ राज सभा रघुबर बृणाल ज्यों शमु शरासन _ 

_ तोरयो ॥ < ॥ यों. कहि शिथिल सनेह बंधु दोउ 


` अंब अंक भरि लीन्हें ॥ बार बार झुखचूमि चारु म- : 


So 


| चाह अवध घर घर आनद बधाई ॥ तुळसिदास रनि- 
|. वास रइस वश सखी सुमंगल गाई ॥ ७॥ ३०२ ॥ 

| ( राग कान्हरा ) ॥ राम लषण सुधि आई बाजि :अ | 
| वष बचाई ॥ ललित लगन लिखि पत्रिका उपरोहित _ 
11.1... 
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| णि वसन निछावरि कीन्हें ॥ ६॥ सुनत सुहावनि .. 


हि (१२८)  गीतावली। `. "२४ । 
। केकर जनक जनेश पठाई॥ १ ॥ कन्या भ्रूप॑ विदेह. 
१ की रूपकी अधिकाई ॥ तासु स्वयंवर सुनि सब आ 
देश देशके नृप चतुरंग बनाई ॥ २ ॥ पण पिना) 
ओ। पुविमेरुते गुरुता कठिनाई ॥ लोकपाल महिपाल बाण! 
| इंत रावण संके न चाप चढाई ॥ डे ॥ तेहि समाज! 
। ` रघराजके मृगराज जगाई॥ मजि शरासन शमुको जा 
ओ- जय कल कीरति तिय तिय मणि सिय पाइ ॥ ४॥ 
ओ पुर घर घर आनंद महा सुनि चाइ खुदाई ॥ मातु. 
` मुदित मंगल सजे कहे सुनि प्रसाद भये सकर 
। सुमंगल माई ॥ ९ ॥ गुरु आयसु मंडप रच्यो स 
२ साज सजाई ॥ तुलसिदास दशरथ बरात सजि पृ 
है ` ` गणेशहि चले निशान बजाई ॥ ६॥ १० ३ ॥ (रा! 
/ „` केदारा)मनमें मेज मनोरथ होरी ॥ सो हर गौरि प्रसार 
४& एकते कोशिक कृपा चोगुनो मोरी ॥ १ ॥ पण परि 
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ताप चाप चिता निशि सोच सकोच तिमिर नई 
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1. थोरी ॥ रविङ्कल रवि अवलोकि सभा सर हितचित 
वारिज वन विकृसो री ॥२॥ कुंवर कुँवरि सा 
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| सभंगलमूरति वृष दोउ धरम घुरंघर थोरी ॥ राजसमा॥| 
1... भरि र भागी जिन लोचन लाहु लही एक ठोरी ॥ ३ | | 


हा | 5 ~ t कि 
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| ६८. ग्रीतावली। (१२९) 
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जोरी ॥ श्याम सरोज जलद सुंदर वर दुळहिनि तडित 
वरण तबु गोरी ॥ 9॥ व्याह समय सोइति वितान 


|. तर उपमा कहुँन लहति मति मोरी॥मनहु मदन मंडुल | 


| मंडप महे छबि शृंगार शोभा सोउ थोरी ॥ २ ॥ मग- 


= न ` - < ) क्र 


| छम्य दोउ अंग मनोहर मथित चूनरि पीत पिछोरी ॥ | 
_ कनककूलश कहूँ देत भावरी निरखि रूप शारद भह | 


| भरी ॥ २ ॥ रुदित जनक रनिवास रइसवश चतुर 
| नारि चितवहि तृण तोरी॥गान निशान वेद ध्वनि सुनि 
| ` सुर वरबत सुमन इरष कह कोरी ॥ ४ ॥ नयननको फल | 


। पाई ग्रेमवश सकल अशीशत ईश निहोरी ॥ तुलसी | 


| जहि आनंद मगन मन क्यों रसना वरणे सुख सोरी 
| ॥ ५ ॥ १०९ ॥ दूलह राम सीय दुलही री ॥ घन 
` दामिनि वर वरन इरन मन सुंदरता नख शिखनि बह 
| री ॥ १ ॥ व्याह विभूषण वसन विभूषित सखि अवली | 

। छखि.उगिसि रही री ॥ जीवच जन्मलाइ लोचन एल | 
| हे इतनोइ लह्यो आड सही री ॥ २ ॥ सुखमा सुरभि 





'यृंगार क्षीर दुहि मयन अमिय मय कियो हे दही री॥ 


| मथि माखन सिय राम सँवारे सकल सुवन छबि मनहुँ 
| महीरी ॥ ३॥ तुलसिदास जोरी देखत सुख शोभा 


| अतु न जाति कदी री॥ रूप राशि विरची बिरंचि 
| अनो शिला लवनि रति काम लही री ॥ ४॥ १०६॥ 
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जैसे ललित लषण लाल, लोने ॥ तेसिये ललित उर्‌ 
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` 'भिति न परत 
` शोमाशीळं सनेइ सोहावनो समउ केलि शइ गोने .॥ | 


` अंगुढी मनोहर नखश्चतिवंत कछुक अरुणाई ॥ केज 





> > 5 Ye? शु र 


__ (३३०) ` ` गीतावली। FF य 
ला परस्पर लखत सुलोचन कोने ॥ १॥ सुखमासार | 


शंगारसार करि कनक रचे तिहि सोने ॥ रूपप्रेम पर. 
कहि विथकि रही मति मोने ॥ २॥ | 


देखि तियनिके : नयन सफल अयो तुलसिदासहके | 


` होने ॥ ३॥ १०७ ॥ (राग बिछावक ) ॥ जानकी | 
` इह्‌ सुंदर माई ॥ इंदर नील मणि श्याम छमग अंग! 
` अंग मनोजनि बहु छबि छाई ॥ ३ ॥ अरुण चरण | 


, के 


दळनि पर. मन भोमदश बैठे अचल सु सदसि 
बनाई ॥ ,३ ॥ पीत जाउ उर चाइ जडित मणि. 


. वूपुर पद कल सुखर सोहाई ॥ पीतपराग भरे अहि 


गण जनु युगल जलंज.देखिरदे छोभाई ॥३॥ किंकिणि| 


... कृनककंज अवली मृढु सरकत शिखर मध्य जर्‌ 


जाई ॥ गई न उपर सभीत नमितसुख विकशि 


11.1: हि दिशि रही गा ॥४॥ नाभि गभीर उदर रेखा 
वर उर भृगु चरण चिन्ह सुखदाई ॥ भुज प्रलंभ भूषण 
` अनेक्युत वसनं पीत शोभा अघिकाई॥ « ॥ यज्ञो 
' . “ पवीत विचित्र हेममय मुक्तामाल उरसि मोहि भाई ॥ 
कद तडित बिच जनु सुरपति जु निकट बलाकर्पोंति 
हा चलि आई ॥ ६॥ कंबु कंठ चिबुकाघर सुंदर वर्गों 
कहो दशननकी रुचि राई ॥ पद्चकोश महे बसे का 





Fag गीतावळी । . (१३१) 


` मनो निज सँग तडित अरुण इचि छाई ॥ ७ ॥ 

| नाशिक चाइ छलित लोचन श छुटिल कवने अझु- . | 
| पम छबि पाई ॥ रहे घेरि राजीव उभय मनो चंचरीक 
| कछु ड्य डेराई ॥ ८ ॥ भाल तिलक कंचन किरीट 
| [रर छुडळ छाल क पोलनि झाई ॥ निरखहि जार 
| निकर विढ्हशुर निमि वपक मरयाद मिदाइ ॥ ९ ॥ 
शारद शेष शंबु निशि वासर चितत रूप न दद्य 
सगाई ॥ तुळासदास शठ क्योंकारि वरणे यह छबि 
। निग्न नेति कहि गाइ ॥१०॥१०८॥ ६ राग कान्हा) ` 
 झुजनि पर जनन वारि फेरि डारी॥क्यों तोरयो कोमल 

| कर कमळनि शंज्षु शरासनभारी-॥ १ ॥ क्यों मारीच 

| सुबाहु महाबळ प्रबछ ताडका मारी ॥ घुनि प्रसाद मेरे | 
` राम ळषणक विधि बडि करवर रारी च्रण- 

। रेणु ले नयननि लावति क्यों घुनिवधू उधारी ॥ कहँ | 

` चौ तात क्यों जीति सकल नृप वरी है विदेदकुमारी॥ 

| ॥३॥ दुस॒इ-रोष-सूरति भरगुपति अति नृपति निकर ` 

| पक्षकारी॥क्यों सौंप्यो शारंग हरि हिय करि है बहुत 
 सबुहारी ॥ ४॥ उमैगि उमेगि आनंद विलोकति वघु- | 
' नसहित सुत चारी ॥ तुळसिदास आरती उतारति प्रेम | 

| मगन महतारी ॥ ९ ॥ १०९ ॥ पुदित मन आरती 
| करे माता ॥ कनक वसन मणि. वारिवारिकर एकक . | 
| मरझङितः गाता ॥ १ ॥ पाँलागनि दुलहिनिहि सिखा- | 


| ५ 
| ट्र Cs 
४१५२ >; 


रन 












0111::2) गत २८ | | 
| वृति सरिस सासु सत साता ॥ देहि अशीश ते वरिस | 
| । वी र र कोटिलगि अचल होउ अहिवात ( | रामसीय 
| छबि देखि युवतिजन करि परस्पर बाता अप 
| ॥ ३ ॥ मंगल गान निसान नगर नभ आनद क्यो, 
| न जाता ॥ चिरजीवदु अवधेश सुवन संब छडा सदा 


 . सुखदाता ॥ ४ ॥ ११० ॥। 
५ डात श्रारामंगातावल्या बालकाॉडसपूणन ॥ 























राग सोरठा ॥ नृप कर जोरि कहो गुरुपाई 
` नुम्हरी कृपा अशीशनाथ मेरी सबै महेश (नेबाह ॥)॥ 

। राम होहि युवराज जियत मेरे यह लालच मनमाह।॥ 
८ बहुरि मोहिं जियबे मरिबेकी चित . (चिन्ता कह| 
। नाही ॥ २॥ महाराज भलो काज विचारथी वेग| 
। विलंब न कीजे ॥ विधि दाहिनो होइ तो संबर्मिरि 
|? जनम लाइ कुरि लीजे ॥ हे ॥ सुनत नगर आने. 
` बृधावन कैकेयी विलखानी ॥ तुलसीदास देवमायावर। 
 कठिनकुटिलता ठानी॥९॥१॥ १११ ॥( राग गौरी॥| 
' सुनहु राम मेरे प्राणपियारे ॥ वारी सत्यवचन | 
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। ६९... गीतावली। 3२३) 


| वश सरवस हारे ॥२॥ रुचिर काच मणि देखि सूड 
ज्यों करतरूते चिंतामणि डारे ॥ सणि लोचन च- | 
' कोर शशि राघव शिव जीवनधन सोउ न विचारे ॥ 
| ॥ ३ ॥ यद्यपि नाथ तात सायावश सुखनिधान सुत 
। तुम्हि बिसारे ॥ तदपि इमहि त्यागहु जनि रघु" 
| पति दीनबंधु दयाळु मेरे वारे ॥ ४॥ अतिशे प्रीति | 
विनीत वचन सुनि प्रु कोमल चित चलत न पारे॥ 
| लुरूसिदास जो रहँ सातु हित को सुर विप्र झमि- 
भग टारे ॥ ५ ॥ २ ॥ ११२ ॥ रहि चलिए सुंदर 
| - रघुनायक ॥ जो सुत तात वचन पालन रत जननिड 
. तात मानिबे लायक ॥ १ ॥ वेद विदित यह बानि 





। तुम्हारी रछुपति सदा संत सुखदायक ॥ राखह निज | 


मरयाद निगमको हों बलिजाउँ धरइ घबुशायक ॥ 
शी २॥ शोककूप पुर परिहि मरिहि बृप सुनि संदेश 


` रघुनाथ सिधायक ॥ यह दूषण विधि तोहि होत अष २ 


| रामचरण वियोग उपजायक ॥ ३ ॥ मातु वचन सुनि 
| श्रवण नयन जल कछु सुभाउ जड़ नर तनु पायक ॥ 
। तुलसिदास सुरकांज न साध्यौ तौ तो दोष मोहि स- 
|/हि आयक ॥ ४ ॥ ३ ॥ ११३ ॥ (राग सोरठ ) ॥ 





| राम हो कोन जतन घर रहिहों ॥ बार बार भरि अक | 


| गोद ले ललन कौनसों कहि हों ॥ ३ ॥ इदि आँगन | 


$ be 
किए 
| 
0 
८: 
५ RS 
| |) 
। हि 
१ | «> गर्ल । » ॥ ु शः 
1 Fe: ७ यी. ण छ कि 2 
ir ज्र 
| “SR ke 
५ SFT RAN 4 कर Se Arey TD ती. हि 


"विहरत मेरे वारे तुम जो संग शिद्यु लीन्हें॥ केसे .. 
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_ (१३३ ) ` गीतावली। ` i 8 | 


जिन्द अवणनि कल वचन तिदारे सुनि छुनि हों अह्‌ 





- 
~ 


गण रइत सुमिरत सुत बहु विनोद दुमद कीने ॥२। 





रागी ॥ तिन्ह अवणनि, वन गवन सुनतिही मोर 
कवन अभागी ॥ २ ॥ युग सम निसिष जाहि खुन: 
दन वदनकमळ विनु देखे ॥ जी तड रई वरत बीते बः। 





|| 


` लि कहां प्रीति इहि लेखे ॥ ४ ॥ तुलसीदास भमव 


रिख विकल महतारी॥गदगद कठ नयन जळ 





' ह पनि पितु आज्ञा प्रमाण करि ऐसें वेगि सुनहु घु 
 दामिनि॥ तुलसिदास प्रक विरह वचन छुनि सहि 
सकी सुरछित भई भामिनि ॥ ३॥ ८ ॥ ११९५ । 
. कपानिधान सुजान प्राणपति संग विपिन हों आवोंगी| 
शते कोटि गुणित सुख मारग चलत साथ सुपार 
गी Hi थाके चरण कमळ चांपोंगी श्रम भये १ 


पान करावोंगी ॥ २ ॥ जो इठि नाथ रासि 
ओके तो सँग प्राण पठावोंगी॥ तुलसिदास प्रश "| 


hs गि sb 
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'फेरि आवन कह्यो छुरारी ॥ ९ ॥ ४ ॥ ३३४ ॥ रा 


` बिलावळ ) ॥ रहहु भवन इमरे कहे काशिनि ॥ साह 


सासु चरण सेवहु नित जो तुम्हरे अतिहित गृह स्वा 


- मिनि ॥ १ ॥ राजङुमारि कठिन कंटक मग क्‍यों च 


लिहो मृड पद गजगामिनि ॥ दुस वात वरषा दि 
आतप केसे सहि हो अगणित दिन यामिनि ॥ २। 











॥ नयन चकोरके युखमयंक छवि 


हः  ने 


। ७9 गीतावली | ( १३५ ) 
| '.जीवत रहि क्यों. फिरि वदन देखावोंगी ॥ ३ ॥ 
। ॥६॥ ११६॥ कहो तुम विज गृह मेरो कोन काजु ॥ 
| ,विपिन कोटि सुरपुर समान मोको जोप पिय पारह- 
रथो राजु ॥ १ ॥ वल्कल विमल दुकूल मनोहर कद | 
` झूल फल अभि अनाज ॥ प्रु पदकमल विलोकिहां | 
| छिन छिन इहिते अधिक कहा सुख समाज ॥२९॥ ` 
। हों रहों भवन भोग लोछुप है पति कानन. कियो 
| मुनिको साज ॥ तुलसिदास ऐसे विर वचन छुनि 
| कठिन हियो बिदरणों न आडु ॥ ३.॥ ७ ॥ ११७। 
| . ग्रिय निठुर वचन कहे कारन कवन ॥ जानत हो सबके 
| मनकी गति सृदुचित परमळपाळु खन ॥ 9 ॥ प्राणः 
। नाथ सुंदर सुजान मणि दीनबंधु जन आरती दवन ॥ ` 
| - तुलसिदास प्रथु पदसरोज तजि रहि हों कहा करोंगी | 
। भवन ॥२॥ ८॥ ११८॥ में तुम्हसो सतिभाव ` 
। कही है ॥ बूझति और भाँति भामिनि कत कानन 
| . कठिन कलेश सही है॥ १ ॥ जो चढि हौ तो चलो 
|  चलिके वन सुनि सिय मन अवलंब लही है ॥ बूडत 
| विरह वारिनिधि मानहुँ नाइ वचनमिस बाँह गही हे ॥ 
| ॥२॥ प्राणनाथके साथ चली उडि अवध शोकसारे . 
| उसँगि बही है ॥ तुळसी सुनि न कबहुँ काहू कहुँ तड | 
| पारिहरि पारेछाँह रही है॥ ३॥ ९ ॥ ११९ ॥ जबहि | 
 रखुपति सँग सीय चली ॥ विकल बियोग लोग पुर. 
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| ( १३६ ) गीतावली । ९. नकोसा 
| तिय कहे अति अन्याउ अली ॥१॥ कोउ कृद 
| ` गण तजत काच लगि करत न न अली ॥ कोउ कं. 
| . कुल कुवेलि केकेयी दुख विष फलनि फली ॥ २॥ 
' एक कहें वन योग जानकी विधि बड विषम बली ॥| 
* ` तुलसी कुलिशहुकी कठोरता तेहि दिन दलकि दली॥| 
| ॥३॥ १० ॥ १२०१ ठाढे हँ षण कमल कर जोर 
। उरघकधकी न कइत कछ सकुचनि प्रभु पारिइरत सबनि। 
तण तोरे ॥ १ ॥ कृपासिंधु अवलोकि बंखुतन माण। 
' कृपाण वीरसी छोरे॥ तात बिदा माँगिए मातुसों बनि। 
` हे बात उपाइ न औरे ॥२॥ जाइ चरण गहि आयु 
याच्या जननि कहत बहुभाँति निहोरे ॥ सिय रघुक 
सेवा शुचि ह्वैहौ तौ जानिहों सही सुत मोरे ॥ २॥ 
/ कीज इहे विचार निरंतर राम समीप सुकृत नहि थोर! 
॥ तुलसी सुनि शिष चले चकित चित उड्यौ मागो 
' विहग वधिक भये भोरे ॥ 8 ॥ ११ ॥ १२३ ॥| 
(राग सोरठ त) मोको विधघुवदन विलोकन दीजे॥ 
`  रामलषण मेरी यहे भेंट बलि जाँउ मोहि मिलि लीजे॥ 
। ॥3॥ सुनि पितु वचन चरण गहे रघुपति ग्रुप अंक 
' भोरे लोन्हें ॥ अजहुँ अवनि. विदरत दरार मिस सो 
| अवसर सुधि कीन्हें॥२॥ पुनि शिर नाइ गया 
 कियोग्रधु मुरछित भयो शप न जाग्यो ॥ करम चो 
. प पथिक मारे मानो राम रतन ले माग्यो ॥ २॥ 


च 











| ७३ गीतावली। (१३७) 


तुलसी रविकुछ रथ चढि चले तकि दिशि 

सुहाई ॥ लोग नलिन भए मलिन अवध सर 
विरइ विषम हिम आई ॥ 8 ॥ ३२.॥ 
| ॥ १२२ ॥ ( राग बिलावल ) ॥ कहो सो ` 
| विपिन है धौं केतिक इरि ॥ जहाँ गवन कियो कुंवर . 
| कोशलपति बूझति सियपिय पंतिहि बिष्ूरि ॥ 3 ॥ 
` प्राणनाथ परदेश पयादेहि चले सुख सकल तजे तण 
| तूरि॥ करों बयारि विलेबिय विटपतर झारों हों चरण 
| सरोरुह भूरि ॥ २ ॥ दुळसिदास प्रु म्रियावचन सुनि . 
नीरञनयन नीरआए पूरि ॥ कानन कहाँ अबहि सुनि 
. सुंदरि रघुपति फिरि चितय हित श्रि॥ ३॥ १३ ॥ 


- ॥ १२३ ॥ फिरि फिरि राम सीयतडु हेरत ॥ तृषित 
| ` जानि जल लेन लषण गए भुज उठाइ उचे चढि टेरत 


 ॥ १॥ अवनि छुरंग विहंग हुम डारन रूप निहारत 
| पलक न प्रेरतामग ना डरत निरखि कर कमलनि सुभग 
_ शरासन शायक फेरत ॥ २॥ अवलोकत मग लोग . 

दिशि मनहुँ चकोर चन्द्रमहि घेरत॥ ते जन भूरि 
भाग्य शतलपर तुलसी राम पथिक पद जे रत॥ हे ॥ | 
.॥ १७ ॥ १२४ ॥ नृपति कुंवर राजत मग जात ॥ 
` ` सुद्र वदन सरोरुह लोचनं मकत कनकवरण मृदुगात॥ 
| ॥ १॥ अंशनि चाप तण कटि घुनिपट जरा मुकुट 









| बिच नूतन पात ॥ फेरत पाणि सरोजनि शायक चोरत _ 





| - (१३८) गीतावली। ३. 


चितहि सहज -मुसुकात ॥ २ ॥ संग नारि सुकुमार | 

सुभग सुठि राजति विन भूषण नव सात ॥ सुखमा 
निरखि ग्राम वनितनिके नलिन नयन बिकसित मनो | 

| ग्रत॥२॥ अंग अंग अगणित अनेग छबि उपमा | 
` ` कहत सुकवि सकुचात ॥ सिय समेत नित तुळ[सदात | 
, चित वसत किशोर पथिक दोउ भत ॥ ४ ॥ ३९॥ | 
। १२५ ॥ तू देखि देखि री पथिक परम सुंदर दोउ | 
' ` मरकत, कळ्धौंत वरण काम कोटि कांति इरण चरण | 
कमल कोमल अति राजङुंवर कोऊ । क्र | 

शर धनु कटिनिषंग झुनिषट सोह सुभग अंग संग 
चंद्रवदनि वधू सुदारे सुंठि सोऊ ॥ तापसवर वेष किये | 

। शोभा संब ळूरि लिये चितके चोर वय किशोर लोचन | 

/ भारि जोऊ॥ २ ॥ दिनकर छुलमणि निहारि प्रेम मगन | 
आम नारि परस्पर कहें सखि अबुराग ताग पोऊ॥| 

. तुलसी यह ध्यान सुघन जानि मानि लाभ सघन 
कृपण ज्यों सनेह सोहिये सुगेह गोऊ ॥ ३ ॥ १६॥| 

' ॥ ३२६ ॥ कुंवर सारो री संजनी सुंदर सब अंग। | 
रोम 0 रोम छबि निहारि आलि वारि फेरि डार 
कटि भाजु सुवन शरद्‌ सोम कोटि अनग ।| 
EN र 3. ॥ वाम अंग लसत चाप मौलि मंड जर 
' कलाप शुचि शरकर मुनिपट कटि तट कसे निषंग ॥ | 









| कट 


| ७६ : ` ` श्रीतावढी। (3३९) | 


' अवलोकि लोक गिरामति गति भंग ॥ २ ॥ यों कहि 
मई मगन बाछ विथकी सुनि युवति जाळ चितवंत चले 

जात संग बचुप मृग विहग ॥ वरणों किमि तिनकी | 
` दृशहि निगम अगम ग्रेम रसहि तुलसीमन वसन रंगे 

_ रुचिर डपणरंग ॥ हे ॥ १७॥ १२७॥ ( राग 
| कल्यान ) ॥ देखु कोउ परम सुंदर सखि बटोही॥चळत 
अहि मूड चरण अरुण वारिजवरण सूप सुत रूप 
निचि निरखि हों मोही ॥ 9 ॥ अमल मरकत श्याम 
। शीळ सुखमाधाम गौरतबु सुभग शोमा सुबुखि जोहों॥ 
` गुगल बिच नारि सुकुमारि सुठि सुंदरी इंदिरा इंड हरि 

` ग्रध्य जलन सोही ॥ २॥ करनिवर धनु तीर रूचिर | 
| कटि तूणीर धीर सुर सुखद मदन अवनि द्रोही ॥ 
` अंबुजायत नेन वदन छबि बहु मेन चारु चितवनि 

_ चतुर लेत चित .पोही ॥ ३ ॥ वचन प्रिय सुनि श्रवण 

| राम करुणाभवन चिते सब अधिक हित सहित कछु 
|  वोही ॥ दास तुलसी नेह विवश बिसरी देह जान नहि. 
| आफु तेहि काळ धों कोही ॥ ४ ॥ १८ ॥ १२८ ॥ 
+ (राग केदारा )॥ सखि नीकेके निरखि कोऊ सुठि | 
।. सुंदर बटोही ॥ मधुर सुरति मनमनोइन जोइन योग 
| वदन शोभासदन देखिहों मोही ॥ 3 ॥ साँवरे गोरे 
| किशोर सुर मुनि चित्त चोर उभय अंतर एक नारि | 
| सोही ॥ मनहुँ वारिद विधु बीच ललित अति राजति. . 
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(१४०) गीतावली। _ ७६ 
तडित निज सहज विछोही॥२॥उर घीरजहि भरि जन्म 
सफल करि सुनहि सुघुखि जिनि विकल होही ॥ 
जाने कोने सुकृत लह्यौ है लोचन लाइ ताहिते बारहि | 
बार कहति तोही ॥ ३॥ सखिदि सुसिख दई भ्रम 
मगन भई सुरति बिसरि गई आपनी वोही ॥ तुलसी 
रही है ठाढी पाइन गढीसी काढी कोन जाने कहाँत 
आई कौनकी कोही ॥ ४ ॥१९॥ १२९ ॥ माई सनके 
मोहन जोइन जोग जोही ॥ थोडेही बयस गोरे 
सावरे सोने लोने छोयन ललित विुवदन बृटोरी॥ 
॥ १ ॥ रिरनि जटा मुकुट मंजुळ मुमनयुत तेसिव | 
रसति नव पछव खोही ॥ किये मुनि वेष वीर धरे घनु | 
तृण तीर सोहें मग को हैं लखि परे न मोही ॥ २॥ | 





| 





= 





“ ची संग सोही ॥ राजत रुचिर तजु सुंदर असके कन 


/ शोभाको साँचो सँवारि रूपजात हूपढारि नारि विर र 
| 


.. चाहे चकचौंधी लागें कहीँ का तोही ॥ हे ॥ सनेह। 
| - शिथिल सुनि वचन सकल सिय चितई अधिक | 


. हेरिके हरषि हिये लियो है पोही ॥ ४॥ २० ॥१३० 
हि ससि र शरद विमल विधुवदनि विधूटी ॥ ऐसी छलना 


 . संलोनी न भई नहे न होनी रत्यो रबी विधि जो 
| छोलत छबि छूटी ॥ १॥ सावरे गोरे पथिक बीच 





. महित वोही ॥ तुलसी मनह प्रभु कृपांकी सूरति फिरि 


_._ सौइतिअपिक हें निन शोभा मनही 


.. ७७ . गौीतावबली। , (१४१) 
_ निरखि सिय प्रेम वश कहें तिय लोचन शिग्नुन्द देह. ` 
-अमिय घूटी ॥ २ ॥२१॥ १३१ ॥ सोहे सावरे पथिक | 
` पाठे लळना लोनी ॥ दामिनि वरण गोरी लखि लखि 
` सखि ठृणतोरि बीति हैं बय किशोर जोवन होनी ॥ 
नीकेके निकाई देखि जन्म सफल लेखि इमसों भूरि 
भागिनि नभ न छोनी ॥ तुलसी स्वामी स्वामिनि . 
` जोहे हैं भामिनि शोभा सुधा पिथेकरि अखियाँ 
दोनी ॥ २॥ २२ ॥ १३२ ॥ पथिक गोरे साँवरे 
_ खुडि लोने । संग सुतियजाके तबुते लही है बुति स्वर्ण 
` सरोह्ह सोने ॥ ३ ॥ वयकिशोर सरि पार मनोहर _ 
| - वयस शिरोमणि होने ॥ शोभा सुधा आलि अँच- 
| वहु करि नयन मंजु बृदु होने ॥ २॥ हेरत हृदय 
| इरत नहि फेरत चारु विलोचन कोने ॥ दुलही प्रमु 
किधों पृथुके प्रेम पढे प्रगट कपट विद्ध रोने ॥३॥ ` 
पर नो २९ ॥ ३३३ ॥ मनोहरताके मानो एन ॥ श्यामल 
| और किशोर पथिक दोउ सुसुखि निरखि भरि नैन ॥ 
| ५३ ॥ बीच वधू विुवदनि विराजति उपमा कहुँ 
| कोडं हे न ॥ मानहु रति ऋतुनाथ सहित घुनि वेष 
| बनाये हे मेन ॥ २ ॥ किधौं अंगारति सुखमा सुप्रेम 
` मिलि चले जग चित वित लेन ॥ अद्भुत जयी किध ` 
. परश हे विधि मग लोगन्हि सुख देन ॥ ३ ॥ सुनि ` 
| शपि सरळसनेइ सुहावने आम वघुन्हके वेन ॥ तुलसी. 





भाते 20% का ५ » 
| SYS LE णच Fore नत 
4 WES Be ES AON 5:७४ itn Sek 





' ` शोभाके सदन हैं॥२॥पंकज करनि चाप तीर तरक 
। कृटि शरद्‌ सरोजहृते सुन्दर चरन हैं ॥ सीता आरा 

` खषणनिहारिामनारि कहै हेरि हेरि हेरि देली हिय 
इरनहे॥ ३ ॥ प्राणइुके प्राणसे 
' अम रक कृपिणके धन हे ॥तुलसीके लोचन चकोरन| 
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(३३२) ` नीतावळी। | ७८ 


` अठ तह तर बिढँबि किए भेम कनोडे केन ॥ शार 


३७ ॥ वे किशोर गोरे सौवरे घडबाण अर ३॥ 

सब अंग सहज _ सोहावने राजीवं जित 
दुननि विशु निदरे हू ॥ ३ ॥ एस घुनिएट करि 
कसे जटा सुझुट करे ३ ॥ मंड अजर उ ति पानह्ों 
| 
| 


= पायनि केसे धौं पंथ विचरे ३ भूय बीच 
रीच वनिता बनीं छखि मोहि परे हें ॥ मदन सामरिया 
- सप्रिय सखा झुनि वेष बनाये लिए मन जात इरे ईं। 
॥ ३ ॥ सुनि जह तहँ देखन चले अबुराग सर ₹॥ 
` राम पथिक छवि निरेखिक तुळसी मग ढोगनि था 
काम विसरे हैं ॥४॥२९॥१३९॥ केसे पिठु याहु 


ते प्रिय परिजन हैं ॥ जंगजळचि रला शो लोने 
गोरे श्याम जिन पठए हैं ऐसे बालकनि बन हें । 

हूपके न पारा वार गृपके कुमार घुनिवा, 
देखत लोनाई लघु लागत मदन हें ॥ सुखमाक 
तिसी साथ निशिनाथ घुखी नखशिख अंग स. 


काळच अनजाने 





8 


चन्द्रमापे अछि मन मोर चित चातकके घन दें १ ' 





| ५९  . गीतावली।. ' (१0९) | 
-॥२६॥ १३६ ॥ ( राग भेख ) ॥ देखि दे पथिक | 
गोरे खाँवरे झुभग हैं ॥ छुतिय सलोनी सग सो 
हते सुसग हुँ | गीमासिन्धु संभवसे नीके नग 


। सातु-पिठु भाग वश गए परिःफंग ह ॥ २ ॥ पाई | 


| पनी न बुहु पकजसे पग हें ॥ रूपकी मोहनी मे 
| . सोहे अग जग है.॥ ३ ॥ घुनि वेष घरे धनु शायक 
` सुलग हैँ ॥ तुलसी हिये -छसत लोने लोने डग हैं ॥ 


| शी 8 ॥ २७ ॥ १३७ ॥ पथिक प्यादे जात पंकजसे 





| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| [पाय हैं ॥ सारग कठिन कुश कटकनिकाय हैं ॥ १ ॥ 
` सखी शूरे प्यासे पै जलत चित चाय हें ॥ इन्हके . 
_ सुकृत सुर शंकर सहाय है रूप शोभा प्रेमकेसे 
` कमनीय काय हँ ॥ घुनिवेष किये किधौं बल्चजीव माय 


। ३ ॥ वीर वारियार धीर चनुधर राय डे ॥ दश चारि 


| पुर पाल आली उरगाय हे॥४॥ मग लोग देखत करत 
| हाथ हाय हे ॥ वन इनको तो वाम विधिके बनाय 
₹॥६॥ धन्य ते जे मीनसे अवघि अंबुधि आय हैं ॥ | 


तुलसी प्रभु सो जिन्दहुँकै भले भाय हैं ॥ ६ ॥ २८ || 
॥ ३३८ ॥ ( राग आसावरी ॥ ) सजनी हैं कोउ राज- * 
कुमार ॥ पंथ, चलत बृदुपद कमलनि दोउ शील रूपं | 
आगार ॥ १ ॥ आगे राजिवनेन श्याम तनु शोभा | 
अमित अपार॥ डारों वारि अंग अगनि पेर कोरि कोहि | 


हि (१४४) गीताला -८०॥ 
( वदन उदार ॥ कटि तूणीर बाणवर कर घलु चढ़े | 
` . हरण क्षिति भार ॥ २ ॥ युगल बेच सुखमा नारि इक 
| जति विनर्हि लेगार ॥ इ नाळ हाट झुकुतामणि | 
| जन॒ पहिरे महिहार ॥३॥ अवकोकह भरि नेन विकल! 
` . जुनि होड करु सुविचार ॥ पुनि कहें यह शोभा क| 
__ लोचन देह गेह संसार ॥ ५ ॥ सुनि प्रियवचन किते| 
` हितके रघुनाथ कृपा सुखसार ॥ तुलसिदास अबु हे। 
| सवन्दिके मन तन रहि न संभार ॥६॥२.॥३२५ 
.. देखु री सखी पथिक नख शिख नीके हैं ॥ नीले पीहे| 
 कमलसे कोमल कलेवरनि तापसह वेष किये काम कोर | 
` कीकेहे॥ १॥ सुकृत सनेह शीळ सुखमा सुख सकेहि| 
| कै ` ` विरचे विरंचि कियों अमिय अमीके हैं ॥ हृपकोसी| 
५. द्वामिनि सुभामिनि सोहति संग उम रमाते आछे आ| 
6 अंगतीके ह॥२॥ वन पट कसे कटि दरण धड़ धीर पे 
ओ। वीरपालक कृपाल सबहीके हें॥ पानही वरण स्रोज| 
` ` चलत मग कानन पठाए पितु मातु केसे हीके हँ॥२॥ 
| आली अवलोकि लेहु नयननिके फळ येइ लाम 
| सुलाभ युखजीवनसे जीके हैं ॥ धन्य नर नारि +| 
ह. i नेहारि विनु गाहकहूँ आपने ,आपने मन मोल | 
 ब्ीकेदे॥४॥ विबुध वरखि फूल इरषि हिए क| 
म है) क मगन सनेह सिय पीके हैं ॥ योगीजन अर्ग 
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८1 गीतावली। (3१४६) | 
| हैं॥.« ॥ प्रीतिके खुबालकसे छालत सुजन सुनि मग 
| चारु चरित षण राम सीके हैं ॥ योग न विराग याग 
| तपन तीरथ त्याग यदि अनुराग भाग खुले तुलसीके 
' हैं॥$॥ ३० ॥ १४०॥ रीति चलिवेकी चाहि प्रीति 
| पहिवानिके॥ अपनी अपनी कहें प्रेम परवश अहे मंजु 
| बृदु वचन सनेइ सुधा सानिके ॥ १॥ साँवरे इुँबरके 
| “चरणके चिह्न बराइ वधू पग घरति कहा धौं जिय . 
| जानिके॥गुगल पद कमळ अंक जोगवत जात गोरे गात 
| कुंवर महिमा महा सानिके ॥ २ ॥ उनकी कहनि नीकी . 
. रहनि लषण सीको तिनकी गहनि जे पथिक उर . 
। आनिके ॥ लोचन सजल तन पुलक मगन मन होत | 

| भ्रूरिभागी यश तुलसी बखानिके॥ ३॥ ३१ ॥ १४१ ॥ ` 

| (राग केदारा ) जेहि जेहि मग सिय राम ळषण | 

| गए तह तह नर नारि विछु छरछरिगे ॥ निरखि निकाई _ 

| अधिक विथकित भए विअ विधि नेन सर शोभा सुधा 

| भारेगे॥ ३ ॥ जोते बिठु बण बिजु निफन गिराएव्च | 
| सुकृत सुखेत सुख शालि फूलि फरिगे ॥ पुनिह मनो- 
| रथको अगम अलभ्य लाभ सुगमसो राम लघुलोगनिको 
| कारंगे॥२॥ लाळूची कोडीके कूर पारस परे हैं पाळे 
| जानतन कोइ कहा कीबो सो बिसरिगे॥बुधि न विचार 
| न विगार न सुधार सुधि देह गेह नेह नाते मनसे निसः 
| रिगे॥३। । वरषि सुमन घुर हरषि इरषि कहें अनायास 
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_ 'काननको आनन प्रसन्न मन मोद बडो काज भे 
मात पिठ बंधु दित अपनो'परमहित मोको वीसह्यो 


शोच संकर मगन मग नर नारि सबकी सुमति र 
` राग रंग रहं हे॥ १ ॥ एक कहें वाम विधि दाहि 





॥ 0५६)  गीतावली! ९ | 


भवनिधि नीच नीके तरिगे ॥ सो सने समड सु 
तुलसीह केसे भली भाँति भले पेत भले पाले परि 
॥ ४ ॥ ३२॥ १४२ ॥ बोले राज देनको रजायशुभे 


इश अनुकूल आज भो ॥ १ ॥ अशन अजीरनो 
सुघुझि तिलक तज्यौ विपिन गमन भले भूले 
सुनाज भो ॥ चरम धुरीण धीर वीर रघुवीरजूको को! 


क 





राज सरिस मरतजूकी राज.भो ॥२॥ ऐसी बातें कह 
सुनतं मग लोगनकी चले जात आता ढोउ छुनिकोप 


साज मो ॥ ध्याइबेको गाइबेको सेइबे सुमिरिबिको हुए 
सीको सब भाँति सुखद समाज थो ॥ ३॥ ३३॥ 
॥ १४३ ॥ सिरस खुमन सुछुमारि सुखमाकी सी | 
सीय राम बड़ेही सकोच संग लई हे ॥ आइके प्रा 
समान: प्रियाके प्राणके प्राण जानि वानि प्रीति 
कृपाशील मइ हे ॥ १ ॥ आलबाल अवध सुकामता 





' काम वेलि दारे कारि केकई विपत्ति बेलि बई हे ॥आ 
` पति. प्रत गुरुजन प्रिय परिजन प्रजाइको कुरि 

 दसहदशाइईहे ॥२॥ पंकजसे पगनि पाह, 

' पूरुष पंथ कैसे निबहेंगे निबहेंगे गति नई हे ॥ ' 





| ८९ गीताबळी। (१४७) | 
हमको भयो उत कीन्हीं पीडि इतको सुडीठि भई है ॥ 
. तुलती सहित वनवासी घुनि हमारे औ अनायास 
- अधिक अघाइ बनिगइ हे ॥ ४॥ ३४ ॥ १४३॥ 
` (राग गौरी ) ॥ नीकेके में न विलोकन पाये ॥ सखि 
| यहि मग शुग पथिक मनोहर वधु विधु बनि समेत 
| सिवा ॥ १॥ नयन सरोज किशोर बयस बर शीश 
| जटारचि शुकुट बनाए ॥ कारि घुनि बसन तूण धड शर 
| कूर श्यामल गौर घुभाय सोहाए ॥ २ ॥ सुदर वदन 
` विशाल बाइ उर तड छबि कोटि मनोज लजाए ॥ 
| चितवत मोहि लगी चोंधीसी जानौं न कौन कहाते धों 
| आए ॥ ३ ४ सबु गयो संग सोचवश लोचन मोचत 
| वारे कितौ सशुझाए ॥ तुलसिदास लालसा दरशकी 





सोइ इरवै जहिं आनि देखाए ॥ ४ ॥ ३५॥ १४५ ॥ ` . ` 


| घुनि न. फिरे दोउ वीर बटाऊ ॥ श्यामल गौर सहज 
| सुद्र सखि.बारक बहुरि विलोकिबे काऊ ॥ ३ ॥ कर 
| कमलान्‌ शर सुभग शरासन कटि घुनि बसन निषेग 
| सोहाए ॥ युज प्रलंब सब अंग मनोहर धन्य सो 
| जनक जननि जेहि जाए ॥२॥ शरद विमल विधुवदन 
| जटा शिर मंजुळ अरुण सरोरुह लोचन ॥ तुलसि- 
| दास मनमय मारगमें राजत कोटि मदन मदमोचन 
| र ॥ ३ ३॥ १४६॥ (राग केदारा ) आली काहू तौ : 
| इसे न पथिक कहाँ थो सिथे हैं ॥ काते. 
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(१४८) गीतावली। | ८४ | | 







` आए हैं को हैं कहा नाम श्याम गोरे काज के झुशह| 
५ हु टॅ पिरि न ॥१॥ उठते वैस मत ॥ 
॥ सलोनेसुठि शोमा देखवया विज वित्तही बिकेहें॥ 
|  हिनेहेरि हरि लेत लोनी ललना समेत लोयननि ला 
।  देत जहाँ जहाँ जेहें ॥ २॥ राम रूषण सियपथक्षो 


। सी तिन्ह सरिस तेऊ भूरिभाग्य जेऊ सुनिके सुचित 
. तेहि समहं ॥ ३॥ ३७ ॥- १४७ ॥ बहुत दिन वी 
अधि कडुन लही ॥ गए जो पथिक गोरे सावले सले। 
जे ससि संग नारि सुकुमारि रही ॥ १॥ जानि पहि 
_  घचानिविवुआ be i 

0 _  उपही ॥ सुधाके सनेहहूके सार छे सँवारे र विधि जप 
` भावते हैं भाति जाति न कही॥२॥बहुरि बिलोकिबे क| 
. हंक कहत तनु पुलक नयन जलूथार बही ॥ तुल 
` ग्रमु सुमिरि ग्राम युवती शिथिल विजु प्रयास परी 
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. सही ॥३॥ ३८॥ १४८ ॥ आली री पथिक) 
|  एहि पथ परखे सिधाए॥ तेतो राम लषण अवप 
. आए ॥ १ ॥ संग सिय सब अंग सहज सोदे 
_ रति काम ऋतुपति कोटिक लजाये ॥ २ ॥ राजा दर 
ओ- रथ रानी कोशिला जाये ॥ केकेयी कुचालि क 
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कृथा पुथुल प्रेम विथकी कहति सुधुखि सब ॥ तुह| 


७ 


ते आपनेहुते प्राणहुते प्यारे प्रियता। 


) 





| . ८८ ` गीतावली। (१३९) | 
` सचिव काइ न सझुझाये॥काच मणि छै अमोल माणिक 
_ गर्वा ॥९॥ भाग्य मग लोगनिके देखन पाये॥ तुळसी 
` सहित जिनशुण गण vs es जबते 
“ सीतासमेत देखे दोड माई ॥ तबते परे न कळ कुछ 
| न सोहाई॥ 1 नीके नीके निरखि निकाई ॥ 
` तन सुवि गई मन अनत न जाई ॥ २ ॥ हेरनि विहे" 
| सनि हिय लिये हैं चोराई ॥ पाव न प्रेम विवश भई 
| हों पराई ॥ ३ ॥ केसे पितु माहु प्रिय परिजन 
| भाई ॥ जीवत जीवके जीवन बनहि पठाई ॥. 
| ॥ 8 ॥ समड सो चितकरि हित अधिकाई॥ प्रीति ग्राम 
. वृधुनकी तुलसीहुँ गाई ॥ ५ ॥ ४० ॥ १५०॥ ( राग 
| केदारा) ॥ जबते सिधारे यहि मारग लषण राम जान- 

| की सहित तबते न सुधि लही है॥अवध गए घो फिरि | 
| के थो चढे विंध्यगिरि केथों कहुँ रहे सो कछु न काइ 
| कही है.॥ १ ॥ एक कहें चित्रकूट निकट नदीके तीर 

| परणकुटीर कारि वले बात सही हे ॥ सुनियत भरत 
| मनाइवेको आवत हें होइगी पे सोई जो विधाता चित्त 
| चही हे ॥२॥ सत्यसंघ धर्मधुरीण रघुनाथजुको अपनी 


+ 


+ 


| ` निबाहिवे नृपकी निरबही है ॥ दश चारि वरिस 
| विहार वन पद्चार करिबे पुनीत शेळ सर सरि मही 
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बिगरि बिगरि जहाँ जहाँ जाकी रही हे॥ पुर पॉड | 
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| हे॥३॥ मुनि सुर सुजन समाजके सुधारि काज 


| (१६०) गीतावही। <३ | 
. धारि हें उधारि हैं तलसीहूँसे जन जिन जानिके गरी, 
® वीगाटी गही हें॥ ४ ॥ 83 ॥ १९३ ॥ राग सारंग); 
` ए उपही कोइ कँवर अहेरी॥श्याम गौर घु बाणतूण 
` चर चित्रकूट अब आई रहे री.॥१॥ इनहि बहुत आ-| 
दरत महा छुनि समाचार मेरे नाइ कहे री॥ बनिता 
` बंधु समेत वसत वन पितुं हित कठिन कलेश सहे री। 
॥ २॥ वचन परस्पर कहंति किरातिन पुलक गातजकू | 
नयन बहेरी ॥ तुळसी प्रथुहि विळोकति यकटकलोचा 
. जन विद्व पलक लहेरी ॥ हे ॥ ४२ ॥ १९२ ॥ चि. 
, कूट अति बिचित्र सुंदर वन महि पवित्र पाव 
` पय सरित सकल मल निकंदिनी ॥ साइज जइ वसात! 
राम लोकलोचनामिशम वामअग वामावर विश्ववदिनी 
/ ॥ १॥ चितवत झुनिगण चकोर षेठे निज ठो 
7 ठोर अक्षय अकलंक. शरद चंद चंदनी ॥ उरि 
' सदावन अकाश पुदित वदत तुलसीदास जंग 
| जय रघुनन्दन जय जनकनेदिनी ॥ २ ॥ ४२ ॥ 
। || १५३ ॥ फटिक शिला मृदु विशाळ संदर. 
___ सुरतरु तमाल ललित लता. जाल इरति छवि वि 
मुनि विरा गँमीर सामगानकी ॥१ ॥ मधुकर | 
कवरहि मुखर सुन्दर गिरि नि्शर झर जल कण थ| 
प्रभात भानकी ॥ सब ऋतुपति प्रभाउ संतत १ | 
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| ८७” गीतावढी । (.१९१._)' 
त्रिविध बाउ जड विहार वाटिका बृप पेचबानकी॥र 


|` सत जहेँ नित कपाल राम जानकी ॥ निजकर राजीव 
नेन पल्लव इल रचित सेन प्यास परस्पर पियूष अस " 
| पानकी ॥ ३ ॥ सिय अंग लिखें घादुरोग झुमननि वि 
| भूषण विभाग तिलक करनि क्यों कहीं कलानियानकी॥ 
| माहुरी विलाल हात गावत यश दुळसिदास बसति 
| हृद्य जोरी प्रिय परम प्रानकी ॥ ४॥ ४४ ॥ १९४ ॥ 
|, (राग केदारा) रोने छाल लषण सलोने राम लोनी 
' सिय चाइ चित्रकूट बेडे सुरवड तर हैं ॥ गोरे साँवरे 
| शरीर पीत नील नीरजसे प्रेम रूप झुखमाके मनसि 
| सर हैं॥ १॥ छोने वख शिख निरुपम निरखिबेयोग 
| बडे उर कंबर विशाल खुजवर हैं ॥ लोने लोने लोचन 
| जटनिके मुकुट छोने लोने वढ्ननि जीते कोटि सुधा 
| कर हें॥ २॥ लोने लोने घच विशिषकर कमछनि 
| कोने .घुनि पट कटि लोने शर घर हे प्रिया प्रिय | 
। बंधुको दिखावत विटपवेरि मंजु झुंज शिलातल 
| दल फूल फर हैं ॥ ३॥ ऋषिनके आश्रम सराह शग 
, नाम कहें लागी मधु सरित झरत निर हैं॥ नाचत 
| वरही नोके गावत मधुप पिक बोलत बिईग नम जरू. 
| थलचर हे॥ ४॥ प्रमुहि विलोकि घुनिगण पुलके | 
कहत भूरिभाग्य्‌ भये सब नीच नारि नर हैं ॥ तुलसी- _ 
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विरचित तहँ पणशाल अति विचित्र लषणलाल निब 


___.- (१९२) गीतावली । ८८. | 
सो सुख लाइ ळूटत किरात कोल जाको सिसिकी | 
सुर विधि हरि हर हैं ॥६॥४५॥३५५॥(राग सारंग) | 
. आई रहे जबते दोउ भाई॥तबंते चित्रकूट कानन छि | 
दिन दिन अधिक अघिकाई॥१॥सीता राम षण प | 
अंकित अवनि सोहावनि वंरणि न जाई ॥ मंदाः | 
किनि मजत अवलोकत त्रिविध पाप त्रयताप नशा | 
॥ २॥ उकठेड हारित भए जळ थळरह नित वूता 
राजीव सुहाई ॥ फलत फलत पछवित पछुहत विर 
वेलि अभिमत सुखदाई ॥ ३ ॥ सरित सरनि सरसी | 
रुहसंकुछ सदन सँवारे रमा जह छाई ॥ कूजत विहंग 
मंजु गुजत अलिजात पथिक जबु लेत बुलाई ॥8॥ 
त्रिविध समीर नीर झर झरननि जहँ तहु रहे ऋषि कुरी | 
। बनाई ॥ शीतल सुभग शिलनिपर तापस करत योग 
4 जप तप मनलाई ॥९॥ भए सब साधु किरात 
ओ। किरातिनि राम दरश मिटिगे कळुषाई ॥ खग मृ 
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| सुदित एक सँग विहरत सहज विषम बड वेर विहाई॥ 
 ॥९॥। कामकेलि वाटिका विबुध वन लघु उपमा कमि 
करत लजाई ॥ सकल भुवन शोभा सकेलि मनो राग 
|. विपिन विधि आनि बसाई ॥७॥ वन मिस पुरि 
` मुनिर्तिय मुनि बालक वरणत रघुवर विमल बडाई। 
`  पुलक शिथिल तनु सजल सुलोचन प्रपुदित मन जीवन 
पछ पाई ॥ ८ ॥ क्यों कहीँ चित्रकूट गिरि संपि 
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BSCR गीतावली । (१०३२) . न 
` महिमा मोद मनोहरताई ॥ तुळसी जह वसि लषण 
। राम सिय आगँद अवधि अवध बिसराई ॥९॥४६॥ 
__ ॥ १५६ ॥ ( राग गौरी )॥ देखत चित्रकूट वन मन ` 
` अति होत हुढास ॥ सीताराम लषण प्रिय तापस बुंद 
` निवास ॥१॥ सरित सोहावनि पावनि पापहरनि पय 
| नाम॥ सिद्धि साधु सुर सेवित देत सकल मन काम 
| ॥ ९॥ विटप वेलि नव किसलय छुसुमित सघन 
| सुंजाति॥ कंदमूळ जळ थलर॒ह. अगणित अनवन 
|. सँति। बेजुल मंजु बकुल कुल सुरतरु ताल 
_ तमाल ॥ कदलि कंद वसु चंपक पाटल पनस रसाल ॥ 
| ॥ 9 ॥ शुछूह भारि भरे जबु छबि अहराग सुभाग ॥ 
बन विलोकि लघु लागि विपुल विबुध वन वन बाग 
| ॥६॥ जाइ न वरण राम वन चितवत चित हरि. 


| लेत ॥ ललित छता दुम संकुल मनई मनोज निकेत 


| ॥६॥ सरित सरनि सरसीरुह फले नाना रंग ॥ 
| ` गुंजत मंजु मधुप गण कूजत विविध विहंग ॥७॥ 
| लषण कहेउ रघुनंदन देखिय विपिन समाज ॥ मानई 
| चयन मयन घुर आयड प्रिय ऋतुराज ॥ ८ ॥ चित्र- 
| कूट पर राउर जानि अधिक अब॒राणु ॥ सखा सहित 


| / ` जनु रतिपति आयउ खेल्न फागु ॥९॥ झिछि झाँझ 







झरना डफ पणव मृदेग निशान ॥ भेरि उपग भंग | 
रवताळ कारि कलगान ॥ १० ॥ हंस कपोत कबूतर 
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ह . (१५४ के गीतावली | EC 
| . बोलत चक्क चकोर ॥ गावत मानहुँ नारि नर पुदित 
( नगर चहुँ ओर ॥ 91 ॥ चित्र विचित्र विविध मृग | 
।। डोलत डोगर डॉग ॥ जबु पुर वीथिन विहरत छेष | 
` वारे स्वांग॥ १२॥ नटहि मोर पिक गावि सुस्व | 


' जहतरडारहिवारि॥ भरत परस्पर पिचकनि भनहुँ | 
. मुदित नर नारि॥ १४ ॥ पी चढाई (राहुन | 
कपि कूदत डारहिं डार ॥ जब बंड छाई गेह। 
' ` मसि भए खरनि असवार ॥ १५ ॥ लिए पराग सुम 


` स्रत गुलाल अबीर ॥ १६॥ काम कोतुकी यहि विषि | 
/ प्रद्वदित कौतुक कीन्ह ॥ रीझि राम रतिनाथहि जग 
4 बिजयी वर दीन्ह ॥ १७॥ दुख बहु मोर दास जगि, 
. मानेह मोरि रजाइ ॥ भलेहि नाथ माथे धरि आयह | 
ओ- चलेउ बजाइ॥ १८ ॥ मुदित:किरात किरातिनि रु“ 
वर हूप निहारि ॥ प्रथुशुण गावत नाचत चले जोहार | 
| जोहारि॥३९॥ देहि अशीश प्रशेसहि छुनि सुरवर. 
. फूल ॥ गवने भवन राखि उर सूरति मंगल झूक॥| 

[US सय चित्रकूट कानन छबि को कवि वरणे पार || 

` दुरलिदास चाचरि मिस कहे राम गुण ग्राम ॥ | 





सुराग वधान ॥ निलज तरुण तरुणी अलु खेलह | 
समय समान ॥ १३ ॥ भरि भरि झुंड करिनि करि | 


नरस डोलत मलय संमीर ॥ मनहुँ अरगजा (छिरकत | 








।छषणांसहित नितं रघुवर करहि विहार॥२1॥ | 
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- ५९१ गीतावली । (१५५) ` 
हिं सुनहि नारि नर पावहिं सब्‌ अभिराम ॥ २२ ॥ 
॥ ४७ ॥ ९५७ ॥ ( रांग वसंत ) ॥ आज बन्यो है 
विपि नदेखो राम धीर ॥ मानो खेळंत फाशु घुद मदन 
वीर वृट बुल कदंब पनस रसाल ॥ छुसुमित 
तह निकर कर तमाळ ॥ मनो विविध वेष घरे छेल 
बिचबिच लता ललना वरूथ ॥ २ ॥ पन बान" 
ओ- कु निर अलि उपंग॥ बोलत पारावत मानो डफ 
| सुदंगांगागयक शुक कोकिल झिछि तारू॥ नाचत बहु- 
| भौतिबरही मराठ ३े॥मर्या नीलशीतरू सुरभि मंद 
। बहु सहित सुमन रंसरेल बंद ॥ मांनी छिरकत फिरत 
` सबन्नि सुरंग ॥ आजत उदार लीला अनंगोी।७।कोडत 
। जीते सुर नर अछुर नाग ॥ इडि सिद्ध घुनिम ह 
| लाग॥ कह तुलसिदाल तेहि छाड मेन ॥ जेहि राखि. 
राम राजीवं नैन ४८ ॥ १५८ ॥ झतुपति 
आए भलो बन्यो वन समाज ॥ मानो सए हैं महन 
महाराज आज ॥ १ ॥ मनो प्रमथ फाशुषिस करि 
अनीति ॥ होरी मिस आरि पुर जारि जीति ॥ माइत 
मिस पत्र प्रजा उजारि ॥ नंग नगर वसाये विपिनि 
झारि॥ २ ॥ सिंहासन शेल शिला सुरंग ॥ कानन 
' छबि रति परिजन कुरंग ॥ सित छत्र सुमन वटी. 
वितान चामर समीर विर निान ॥ ३॥ मानो 





| ` सु माधव दोउ अनिप धीर वर विपुल विटप वानेत. 
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 लागत॥ बरषाक्रतु प्रवेश विशेषि गिरि देखन मन 


॥ (१५६) गीतावली । वी क्र | 
वीर मधुकर शुक कोकिलवंदि इंद वरणहि विशुद्द | | 


-. यश विविध छंद ॥४॥ महि परत सुमन रख्फछ | 


` सिद्व साधक प्रंचारि ॥ तिनकी न काम सके चापि | 


' बोलत शोभा पावत ॥ जनु धुनरेश देश घुर प्रधुदित | 
' प्रजां सकल सुख छावतं ॥ २ ॥ सोहत श्याम 
' जलद मृढु घोरत धातुरंगमगे “गनि ॥ मन 
. आदि अंभोज्ञ विराजत सेवित सुर ओुनि भंगनि| 
' ॥२॥ शिखर प्रसि धन घटहि मिलत बग पॉतितो |. 
' छबि कवि वरणी ॥आदि बराह विरि वारिधि मनो | 
उठ्यो है दशन घरि घरणी ॥ ४॥ जल युत विमं | 
| शिलनि झलकत नभ वन प्रतिबिंब तरंग ॥ मानहु जग 
` रचना विचित्र बिलसत विराट अँग अंग ॥&॥ मंदा 
किनिहि मिलत झरना झरि झरि भारे जल आछे। 
` तुलसी सकळ सुकृत सुख लागे मानौ राम भत्ति. | 
. पाछ ॥ ६॥ ५० ॥ १६०. ॥ ( राग सोरा ) | 








सहित नय निपुण मार ॥ कियो विश्व निवश चारिह 
प्रकार ॥ ५॥ विरहिन पर नितनइ परे मारि ॥ डाटही | 


छाइँ॥ तुलसी जे बसहिं रघुवीर बाइ ॥ ६॥ ४९॥ | 
॥ १९९ ॥ ( रांग मलार ) ॥ सबदिनि चित्रकूट नीको |. 





अनुरागत ॥ 9 ॥. चहुँदिशि वन संपन्न विग मृग | 


७७ डा तय 5 
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ड़ ९३ .' गीतावही। (१५७) | त 





. आजको भोर और सो माई ॥ छुनो न द्वार वेद बंदी | क्‍ 
धुनि गुणिगण गिरा सोहाई ॥ १ ॥ निज निजपति | 
` सुंदर सदननित झप शील छबि छाई ॥ लेन अशीश | 
. . सीय आगे करि योपै सुत वधू न आई ॥ २॥ बूझी | 
हों न विइँसि मेरे रघुव्र कहाँ री सुमित्रा माता ॥ | 

. तलुकसी मनहुँ महासुख भरो देखि न सकेउ विधाता | 
. ॥ ३ ॥५१ ॥ १६१॥ जननी निरखति बाण धु | 
५ हियाँ ॥ बार बार उर नेननि लावति प्रमुजीकी ललित | 
पनहियाँ ॥ १ ॥ कषइ प्रथम ज्यों जाइ जगावति कहि | 


.. प्रिय वचन सबारे ॥ उठहु तात बलि मातु वदन पर 


अनुज सखा सब द्वारे ॥ २॥ कबहूँ कहति यों बडी - 


बार भइ जाइ भूप पह भइया ॥ बंधु बोलि जेइय जो 
' भावे गई नेवछावारे मझ्या ॥ ३॥ कबहु सश्ुझि वन `. 
गवन रामको रहि चकि चित्र लिखीसी ॥ दुलसिदास 
` वृह समय कहेते लागत प्रीति सिखीसी ॥ ४ ॥९२॥ ` 
.. ॥ १६२॥ माई री मोहि न कोड समुझवे॥राम गन्‌ 
साचो कियों सपनो मन परतीति न आवै॥१॥ छगेइ 

` रहत मेरे नेननि आगे राम लषण अर सीता ॥ तदपि 
` न मिटत दाह या उरको विधि जो भयो विपरीता॥२॥ 

. दुख न रहे रघुपतिहि विलोकत तु न रहै विज्ञ देखे॥ 


` करत न प्राण पयान मुनहुँ ससि अरुझि परी यहि | 
` लेले ॥ ३ ॥ कोशल्याके विरह वचन सुनि रोइ उठी... 
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£ (22)  . गीतावली| . ”. ९९ 
` सब रानी॥ तुलसिदास रघुवीर बिरहको पीर न जाति| 
. बखानी ॥ ४॥ ५३ ॥ 3६३॥ जब जब अवन विः | 
| कृति सुनो ॥ तब तब विकल होति कोरल्या.दिन दि | 
| मुंदर मुनि मनहारी ॥ होत हृदय अति झूल सबुब्गि। 
पद्‌ पंकज अजिर विहारी ॥ २॥ को अब प्रात, कलेर 
` __ आगत रडि चलेगो माई ॥ श्याम तामरल नन सरबत | 
जल काहि लेड उर लाई ॥ २॥ जीवों तो विपति सह|. 
 निशिवालर 'मरो तौ मन पछितायो ॥ चळत विपिन 
` अरि नयन रामको वदन न देखन पायो ॥ 8 ॥ तुल | 
`. सिदास यह दुसह दशा आति दारुण विरह घनेरो॥ |. 
१ } दूरि करे को भरि कृपा. बिद शोकजनित जज मेरो|' 
ह ॥५॥ ९४ ॥ १६४ ॥ मेरो यह, अभिलाष विधाता| 
` .॥ कब पुरवै सखि साइकूल द्वै हरि सेवक सुखदाता। 
“ ॥ १॥ सीता सहित कुशल कोशलघुर आवत हैं सु 
दोऊ॥ श्रवण सुधा सम वचन सखी कब आइ कहेगो 
कोऊ॥ २ ॥ मुनि संदेश प्रेम परिपूरण संभ्रम 
` ` उडि धावोंगी॥ वदन विलोकि रोकि लोचंन जल हरी 
॥ हेये लावोंगी ॥ २ ॥ जनकसुता कब सासु कहें मोहि। 
„ राम लषण कहें मेया ॥ बाइ जोरि कब अजिर चछं| 
' हिंगे श्याम गोर दोउ भैया ॥ ४॥ तुळसिदास यर. 























गीतावली। 1००४ 


| : मनोरथ करत प्रीति अति बाढी ॥ थकित भई 
` उर आनि राम छबि मनहुँ चित्र लिखि काढी ॥५ 
९९ ॥१६९॥ छुन्यौ जब फिरि सुमंत पुर आयो ॥ 
o> 


कहिहे कहा प्रागपतिकी गति वृषति बिकल उठि थायो 
३ ॥ पाय प्रत गंजी अति व्याछुळ नृप उठाइ उर 





| ले वः 


सुदेश पठायो ॥२॥ बूझि न सकत कुशल पग्रीतमकी 
` हदय बहे पछितायो ॥ साँचेहु सुत वियोग: सुनिषे 


_ ane [६9.७ 
ल 


कह विंग विधि मोहि जिआयो ॥ ३ ॥ तुलसिदास 


St 
3 


£ 
Es 


व 


प्रहु जानि विठुर हों न्याय नाथ बितराबो॥ हा! . 


टा 


रघुपति कहि प्रचौ अवनि जबु जळते मीन बिलगायो 
3 ॥५६॥ १६६ ॥ झुणहु न मिटेगो मेरो मानसिक 


`. पछिताउ ॥ नारि वश न विचारि कीन्हों काज सोचत . 
. राउ॥ १ ॥ तिळकको बोलो दियो वन चौगुनो चित . 
'चाड ॥ हदय दाडिम ज्यों न बिदरचो समुझि शील 
सुभाउ ॥ ९॥ जीय रघुवर लवण विनु भए भभरि . 
भग्यो न आउ ॥ मोहि बूझि न परत याति कौन कठिन 


` कुघाउ ॥ ३॥ धुनि सुमंतकी आनि सुदर सुमन 


सहित जिआउ ॥ दास तुलसी :नतरु मोको सरण | 
अमिय पियाउ॥ ४ ॥ ५७॥ १६७॥ अवध विलो- | 


यो ॥ दशरथ दशा देखि न कझो कछु इरि जो : 
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हों जीवत रामभव्रविहीन ॥ कहा करि हैं आइसानुज | 





ही 1 








) | नी ( १ ६० ) 2. गीतावली | | हड ९६ | 
` (रत धर्म धुरीन॥ १ ॥ राम शोक सनेह संकुछ तत 
. विकल मनुळीन।दूटि तारो गगन मग ज्यों होत छि | 
१. छिनछीन॥२॥ हदयं समुझि सनेइ सादर प्रेम पाक्न | 
मीन ॥ करी तुलसीदास दशरथ प्रीति परमिति पीग। 





- ॥ ३॥ ९८ १६८ ॥ ( राग गौरी ) करत राज | 
 म्नमों अवमान ॥ शोक विकल मुख वचन न आहे| 
बिछरे कृपानिधान ॥ १ ॥ राज देन कहें बोलि नारि 
वश में जो कहो बन जान ॥ आयु शिर धारि चर 
` रपि हिय कानन भवन समान ॥ २ ॥| ऐसे सुत्ने 
` विरइ अवधिलों जो राखौं यह प्रान ॥ तो सिटि जा 
` _ ग्रीतिकी परमिति अयश सुनौं निजकान ॥ डे ॥ राप 
| गये अजहू हों जीवत सधुझतही अछुलानी। हुळसिदात | 
/ तनु तजि रघुपति हित कियो प्रेम परवान ॥४॥५९॥ 
 ॥.१९९॥ ऐसे तें क्यों कटुवचन कह्यो री॥ राम जह. 
| ` कानन कठोर तेरो केसे थो हृदय रह्यो री ॥ १॥ दिन। 
` कर वंश पिता दशरथसे ,राम.लषणसे भाई ॥ जननी | 
हा शे जननी तो कहा कहीं विधि केहि खोरि न छाई॥२॥ 
हौं लहिहों सुखराज मातु हैं सुत शिर छत्र घरो || 
| फुलकलंक मल मूल मनोरथ तो विनु कौन करेगो । 
शी ३ ॥ ऐह राम सुखी सब हेहे ईश अयश मेरो. हा! 
' हे॥तुलसिदास मोको बडो सोच हे तू जन्म कव 
ही... विधि भरि है॥ ४॥६०॥ १७० ॥ ताते हों देत ने दूषण. 


| 
|| 


| हज गीतावली। ( १६१) . 


` तोई॥ रामविरोधी उर कठोरते प्रगट कियो हे विधि. 
मोई. ॥ १ ॥ सुंदर सुखद सुशील धुधानिधि जरनि 
जाइ जिहि जोये ॥ विष वारुणी बंधु कहियत विधु 
| नातो मिटत न धोये ॥ २॥ होते जौन सुजान शिरो- 
| मणि राम सबके मन माहीं ॥ तौ तेरि करतूति माहु | 
| छुनि प्रीति प्रतीति कहाहीं ॥ ३ ॥ मृद मंजुल सोची _ 
| सनेह छुचि सुनत भरत परवानी ॥ तुळसी साधु साधु 
| सुर-नर छुनि कइत प्रेम पहिचानी ॥४॥ ६१ ॥ 
| ॥ १७१ ॥ जोपै हौं मातुमतेमहँ है हों ॥ तौ जननी 
 जगमें या शुखकी कहाँ कालिमा ध्वेहों ॥ १ ॥ क्यो 
। हों आड होत शुचि शपथनि को न मानि है साँची॥ 
| महिमा बृगी कोन सुकृतीकी खल वचन विशिषतें 
। बाँची ॥२॥ गहि न जाति रसना काहकी कहो जाहि | 
| जोह सुझै ॥ दीनबेधुकारुण्य सिंधु विन कौन हियेकी 
| बूझे ॥ ३॥ तुलसी राम वियोग विषम विष विकल 
|. नारे नर भारी ॥ भरत सनेह -सुधा सोचे सब भए 
| तेहिसमे सुखारी ॥ ४॥ ६२॥ १ ७२ ॥ काहेको खोरि 
' कैकयिहि लावों ॥ घरहु धीर बलिजाउँ तात मोको . 
| आज विधाता बावों ॥१॥ सुनिबे योग वियोग रामको . 
न होउमें प्यारे ॥ सो मेरे नयननि आगेते रघुपति 
वहि सिधारे ॥ २॥ तुळसिदास समुझाई भरत कहुँ | 
. आसु पछि उर लाये ॥ उपजी प्रीति जानि प्रभुके दित 
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| ॥४॥ जानहि सिय रघुनाथ भरतको शील सनेह मा. 


(३६२) - . गीतावली |, ९८ | 


अनहुँ राम फिरि आए ॥ ३ ॥ ९३ ॥ १७३ ॥ मे 
` अवयवों कह कहाँ है ॥ करह राज रघुराज चरा 


लहा ॥ राम लेषण सिय चरण विलोकन काहिइ का 
नहि जहां ॥ 3॥ यद्यपि मोते के झुमाहुते डे आ 
` अति पोची॥ सन्युख गए शरण राखहिंगे रुपी 
` प्रम सकोची ॥ २॥ तुलसी याँ कहि चले मोह 
. लोग सकल संग लागे ॥ जड बन जरत देखि दाश 
दव निकसि विहंग मृग भागे॥ ३॥ ६८ ॥ १७५॥. 
। शुकसो गहवरि दिये कहे सारो ॥ वीर कीर सिय र|. 





तजि ले लटि लोण रहा है ॥१॥ धन्य सालु. हों पल 


लागि जेहि.राज समाज ढा है॥ तापर मोसो प्र | 
 कृरियाहत सब विउँ दहन दहा है राम शप 

' कोड कळ कहे जिनि में इख दसह संहा है ॥ चित्र 
चलिए सब मिलि बलि क्षसिएं मोहि इहा है ॥ ३। | 
`यो कहि गोर भरत गिखिरकों मारग बूशि गहा है।| 









सकल संराइत एक भरत जग जन्यि सुलाह लहा है| 


है ॥ के-तुलपी जाको राम नामसों प्रेम नेम निव. 
है ॥ ५ ॥ ६४ ॥ १७४ ॥ भाई हों अवथ कहा शी. 


Po 


बिनु लागत. जग अँधियारों ॥ ३ ॥ पापि 





' चेरि अयानि रानि बृप हित अनहित न विचारो 
02... de रु. सचिव साधु सोचत विधि कौन ब 
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ह ९९. `. „ गतावछी।.. ९ १९२) ` 
| उजञारो अइरोके न चलः भरि लोचन | 

। नगर कोलाइरु भारो ॥ छुने न वचन कहणा 
। करके जश पुर परिवार सँमारो भैया 
भरत आावतेके सँग वद संग लोग सिवारो॥ हमे पर 
| पाई पोजरनि तरसत अधिक अभाग इमारो 

| सुन खग कइत अब उगी रहि सश्चङ्ि प्रप्रपथ 
| ल्यारो ॥ गए ते प्रशुहि पहुँचाइ फिरे धुनि करत करस 
. गुण गारो॥ ५ ॥ जीवन जग जानकी लपणको रण्‌ 
' महीपं संवारो ॥ तुछती और प्रीतिकी वरचा करत, 
` कहा कए चारो ९६६ ॥ १७६ ॥ कहे शुक 
` सुनाई सव तारो ॥ विवि-करतब विपरीत वाम- 
गति राममेम पथ न्यारो को नर तारि अवघ. 

_ खग बग जेहि जीवन रामते प्यारो ॥ विद्यमान सबके . 

. भवन वन वदन क्रमको कोरो ॥ २॥ अंब अनुज | 
' ।भयदखा इसेवक देखि विषाद वितारो॥ पक्षी पर- 
` वश परे पीज्ञरनि लेखों कोड इमारों ॥ ३॥ रही वूप- . 
` भगे बिगरी है. सबकी अब एक सँवारनिहारो ॥ तुलसी 
. म्रथुनिज चरण पीठ मित भरत प्राण रखवारो ॥ ४॥ 
“॥ ३७ ॥ १७७॥ तादिन शुंगवेरषुर आए ॥ राम | 
` जीत समाचार छुनि वारि विलोचन छाए॥ कुश | 
` साथर देखि खुपतिकी हेतु अपनपौ . जानी ॥ कइत | 
या लिय राम लषणकी बेठेहि रेनि विहानी ॥ भर | 






















(१६४) गीतावळी १३० | 
. -हिभरद्राज आश्रम हे करि निषादपति आगे ॥ चढे । 
। जब तक्योतडाग तृषित गज घोर धासके लागे ॥ बूझ. | 
| त चित्रकूट कहें जेहि तेहि मुनि बाळकनि बतायो।| 
तुळसी मनहुँ फणिक मणि दूँढत निरखि हरषि हिय | 
चायो ॥ 1 ॥ ६८॥ १७८ ॥ ( राग केदार ॥विलोके 
दारेते दोउ वीर ॥ उर आयत आजान सुभग भुज 
श्यामल गौर शरीर ॥ १॥ शीश जटा सरसीक्त 
_ लोचन बने परिधन घुनिचीर॥ निकट निषेग संग सिय | 
- :शोभित करनि घुनत धनु तीर ॥ २॥ मन अगहुँद 
. तजु पुलकि शिथिल भयो नलिन नयन भरे नीर ॥ 
गडत गीड मनो सकुच पंकमहँ कढत प्रेम बलघीर॥२॥ 
| 3 . तुलसीदास. दशा देखि भरतकी उडि धाये अति 
_/ अधीर॥ लिये उठाइ उर लाइ कृपानिधि विरइ जगि. 
` इरिपीर ॥४॥ ६९॥ १७९ ॥ भरत भए ठाढे | 
। जोरि॥ ह्वेन सकत साहुहे सकुचवश सञ्चङ्ि मातुझ | 
' खोरि॥ ३ ॥ फिरिहे किधौं फिरन कहि हैं प्रु कही 
। 'कुटिलता मोरि॥ हृदय सोच जल भरे विलोचन ते|. 
- देह भइ भोर॥२॥ वनवासी पुरलोग मह्दामुनि नि 
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' हैं काठकेसे कोरि ॥ दे दै श्रवण सुनिबेको जइँ तहँ र| 
|: गम मन बोरि ॥ ३ ॥ तुलसी राम सुभाव सुमिरि | 
' षरि पीरजहि बहोरि ॥ बोले वचन विनीत उचित हि| 
ओ- करुणा रसहि निचोरि॥ 8 ॥ ७० ॥ १८० ॥ जावी. 










ः 07१०01... 'गीवावली । ` (१६७) 
| ` हौं सबहीके सनकी ॥ तदपि कृपाळु करों विनती सोइ 


सादर सुनहु दीन हित जनकी ॥ ३ ॥ ए सेवक संतत 
अनन्य अति ज्यों चातकहि एकृगति घनकी ॥ यह 


. विचारि गवनहु पुनीत पुर इरहु इुसह आरत परिजनकी 


॥ २ ॥ मेरो पुनि जीवन जानिए ऐसोइ जिय जेसो 
अहि जासु गई मणि फनकी ॥ सटहु कुलकलंक 
कौशलूपति आज्ञा देई नाथ मोहिं वनको॥ ३ ॥मोको 
जोइ २ लाइये लागे सोइ सोइ जो उतपाति कुमातुते 
या तनकी ॥ दुलसिदास सब दोष दूरि कारे प्रथु अब 
लाज करइ निज पनकी ॥ ४ ॥ ७१ ॥ १८१ ॥ तात 
विचारोधौं हों क्‍यों आवं ॥ तुम्ह शुचि सुहृद सुजान 
सकल बिधि बहुत कहा कहि कहि सश्चझावों॥ 3 है 


| ` निचकर खाछ खचि या तबुत जो पिंतु पग पानही 
 क्रावों ॥ होड न उऋण पिता दशरथते केसे ताको ` 
. कचन भेटि पतियावौं॥ २ ॥ तुळसिदास जाको सुयश. 


तिई पुर क्यों तेहि छुहि कालिमाँ लावों ॥ प्रु रुख ' 
निरखि निरास-भरत भए जान्यो है सबहि भाँति विधि 


` बावों॥ ३ ॥ ७२ ॥ १८२ ॥ बहुरो भरत क्यो कछ 
. चाह ॥ सकुच सिंधु वोहित विवेक करि बुथि बल 
बचन ति निबाहें ॥ १ ॥ छोटे इते छोह कारे आए में 
' साईं न हेरो ॥ एकहि बार आजु विधि मरो शील 
. सनेह निदेरो॥ २ ॥तुलसी जो फिरिबो न बने प्रभुको 
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ही (1९६) 'गीतावळी। . १०३ 
| तो हों आयसु पावो. ॥ घर फोरेए लषण लरिका है 
+ नाथ साथ हों आवों ॥ २॥ ७३॥ १८२१ ॥ रुपी 
`  ोहिंसंगकिन टीजे॥ बारबार घुर जाइ नाथ के 
___ कारण आयस दीजे ॥ १7 यद्यपि हों अति अपा 
। कुटिल मति अपराधिनिको जायो।प्रणतपाल कोम|. 
.  सुभाव जिय जानि शरण तकि आयो ॥ ३॥ जोगे। 
तजि चरण आन गति कहौं हदय कछु राखी॥ ते! 
. गुरिहरहु दयाळु दीनहित प्रथु अभिअंतरलाखी ॥१| 
| ताते नाथ कहीं में एनिषुनि प्रु पितु माठ गोसाई॥|. 
` भजन हीन नरदेह वृथा खर श्वान फेश्की नाई ॥ ४।| 
` बधु वचन सुनि श्रवण नयन राजीव नीर भरि आए।|. 
। तुलसिदास प्रु परम कृपा गहि बाँह भरत उर ला! 
4 ॥ ९॥७४॥ १८४ ॥ काहेको मानत हानि हिएहों| 
` अति नीति गुण शील धर्म कहें तुम अवलंब दिए।|. 
` .॥ ३ ॥ तात जात जानिबे न ए दिन करि प्रमाण गि. 
` वानी॥ ऐहों वेगि धरहु धीरज उर कठिन काला 
.  जानी॥२॥ तुलसिदास अनुजहि प्रबोधि प्रु चण. 
` ` पीठ निज दीन्हें ॥ मनहुँ सबनिके प्राण पाइरू भ 
शीश धरि लीन्हें ॥ ३॥ ७५॥ १८५ ॥ वित 
, भरतकरत कर जोरे॥ दीनबंधु दीनता दीनकी क| 
|. परे जिनि भोरे॥ ३ ॥ तुम्हसे तुम्हि नाथ मोर. 
मोते जन तुमको बहुतेरे ॥ इहे जानि पहिचानि मी 
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०१२ गीताबली। ` .' (9६७) 
| क्षमिषे अघ औशुण मेरे ॥ २॥ यों कहि सीय रास 
| पाँयनि परि लषण लाइ उर लीन्हें॥ पुलक शरीर नीर 
| भरि लोचन कहत प्रेम प्रण कीन्हें ॥ ३॥ तुलसी 
बीते अवधि प्रथम दिन जो रघुवीर न एंहो॥ तो प्र 
-. चरण सरोज शपथ जीवत परिजनहि न पहो ॥ 8 ॥ | 
। ६॥ १८६ ॥ अवशी हों आयसु पाइ रहोंगो ॥ | 
नभि केकयी कोखि कृपानिधि क्‍यों कछु 
| चपरि कहोंगो ॥ १ ॥ भरत भूप सिय राम 
| छरूषण वन सुनि सानंद सहाँगो ॥ पुर पारेजन | 
। अवलोकि मातु सब सुख संतोष लहींगो ॥ प्रथु जानत | 


|` जेहि भाँति अवषिलों वचन पालि निंबददोंगो ॥ आगे | 


| की विनती तुलसी तब जब फिरि चरण गहोंगो ॥३॥ 
| ७७ ॥ १८७ ॥ प्र्धुसों में ढीठो बहुत दई है 


. कनी क्षमा नाथ आरतिति कही कुजुगुति नई हे ॥१॥ 
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| यो कहि बार बार पायन पारे पाँवरि पुलकि लई है॥ 
| अपनो अदिन देखि हौं डरपत जेहि विष वेलि बई है 
। ॥ २॥ आये सदा सुधारि गोसाई जनते बिगरि गई 
. हे॥ थके वचन पेरत सनेह सर परयो मानो घोर .. 
__ घई हे॥ ३ ॥ चित्रकूट तेहि समे सबनिकी. वुद्धि. 
विषाद हई हे ॥ तुलसी राम भरतके बिछुरत शिला 
सप्रेम मई हे ॥ ४॥ ७८ ॥ १८८॥ जबते चित्र: | 
- सत आए ॥ नेदिआम खनि अवनि डासि छुश पण | 


\ 


भलाई भली भली भाँति भरत॥ स्वारथ परमारथ पर्थ 


(१६८). गीताबली। १०१ 

1 कुटी करि छाये ॥ 1 ॥अजिन वसन फल असन जा 
^ धरे रहत अवधि चित दीन्हे॥ प्रभुपद प्रेमनेम ज्ञ 
` ` निरखंत सुनिन्ह नमित घुख कीन्हे ॥ २ ॥ सिंहास 

पर पूजि पाढुका बारहिंबार जोहार र 
. मागि आयसु पुर जन सब काज सँवारे ॥ तुलसी ज्ये 
. ज्यों घटत तेज तु त्यो त्यो प्रीति अधिकाई ॥ भा 
हें न होहिंग कबहु भुवन भरतसे भाई ॥ ४॥७९।| 
` ॥१८९॥ (राग रामकली ) ॥ राखी भक्ति भले. 











जय जय जग करत ॥ १ ॥ जो ब्रत घुनिवरनि कमि! 
मानस आचरत ॥ सो ब्रत लिए. चातक ज्यों सुत्त! 
पाप हरत-॥ २॥ सिंहासन सुभग राम चरण पी | 


& धरत चालत ॥ सब राज काज आयसु अबुसर। 
. ॥३॥ आपु अवधविपिन बेशु सोच जरनि जरत।| 
तुलसी सम विषम सुगम अगम लखि न परत ॥४ || 


' ॥<०॥१९०॥ मोहि भावत कहि आवत नहिं भर! 
` जुकी रहनि॥ सजल नयन शिथिल वयन प्रथु ग 
। गणकहनि॥ १ ॥ अशन वसन अयन शयन घर 
`  गरुअ गहनि ॥ दिनदिन प्रण प्रेम नेम निरुपाधि र| 
ह... या हानि॥ २ ॥ सीता रघुनाथ लषण विरह परि 















| तुलसी तजि उभय लोक रामचरण चहनि ॥ २॥ 
| ॥ ८३॥ १९१ ॥ जानी है शंकर हनुमान ल 


५ १ क्र श्र 

























क्कच, / का, rf I 1 . र्क & 


| ५०५ गीतावली। (१६९) 
| भरत राम भगति ॥ कहत सुगंध करत अगम सुनत 
। मीठी लगति ॥ १ ॥ लहत सकृत चइत सकळ युग 


युग जगमगति ॥ राम ग्रेम पथते कबहुँ डोलति नाहि 
डगति ॥ २ ॥ रिधि सिथि विधि चारि सुगति,जा ` 


| विबु गति अगति ॥ तुलसी तेहि सन्सुख बिनु विषय 

| -ठगिनि उगति ॥ डे ॥ ८२॥ १९२ ॥ (राग गौरी) 
. केकयी पति पठए सुर भौन ॥ कहा भलो धों भयो 

॥ ' भरतको लगे तरुण तन दोन ॥ पुरवासिन्दके नयन 


नीर विज कब॒हुँ तो देखति हीन ॥ २ ॥ कौशल्या दिन 


- “राति बिस्रूराते बेठि मन मौन ॥ तुळसी उचित न होइ 
| रोही प्राण गए सग जौन॥३॥८३॥१९३॥हाथ मीजबो | 
। हाथ रहो ॥ छगी न संग चित्र॑कूटहुते हाँ जात बह्यों॥ 
| ॥१॥ पति सुरणुर सिय राम लषण वन झुनिव्रत भरत 
| _ गद्यो ॥ हों रहि घर मशान पावक ज्यों मरिबोई मृतक 
। द्यो ॥ २॥ मेरोई हियो कठोर करिबे. कहुँ विधि कह ` 
` छुलिश ढल्यो ॥ तुलसी वन पहुँचाइ फिरी सुत क्यों 
कडु परत कझो ॥ ३ ॥ ८४ ॥ १९४ ॥ (राग सोरठ ) 
| 'होंतो सघुझि रहि सपनोसो ॥ राम ल्षण सियको . 
।. सुखमो कहुँ भयो सखी अपनोसो.॥१॥ जिन्हके विरह ` 


विषाद्‌ बढा उन्ह खग मृग जीव दुखारी ॥ मोहिं कहा 


` सजनी समुझावति हों तिन्हंकी महतारी ॥ २॥ भरत. 
. वशा सुनि सुमिरि भ्रपगति देखि दीन घुरवासी ॥ 


002. न ज्यो ह हेज. a” ग... १. ज्या ७ * “व. 
र्र ७ , 
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| (१७०)  गीतावली। | ३०६ | 
तुलसी राम कहत ति हहे जग उपहाँसी॥ 
|| ३॥८५॥ १९५ ॥ तली हों इन्हहि बुझावों कैसे 
` लेत हिये भरि भरि पतिके हित मातु हेतु सुत जे 
॥ १ ॥ बारबार हिहिनात हेरि उत जो बोले 
 द्वारे॥अंगलंगाइ लिए बारेते करुणामय सुत प्या 
। ॥२॥ लोचन सजल सदा सोवतसे खान पान बि. 
 . : राये ॥ चितवत चौंकि नाम सुनि सोचत राम सुर. 
,___ उर आये ॥३॥ तुलसी प्रसुके विरह अधिक इठि रा! 
इससे जोर ॥ ऐसेहुँ दुखित देखिहों जीवति राम ला. 
 जणकेघोरे॥४॥८६॥१९६॥ राघो एक बार पि 
` आवो॥ ए वर बाजि विलोकि आपने बहुरों वर्ग 
| ` सिघावों ॥१॥ जे पय प्याइ पोखिकर पंकज बाखा! 
« अुचुकारे ॥ क्यों जीवहि मेरे राम लाडिले ते आ. 
निपट बिसारे ॥२॥ भरत सौगुनी सार कहत हें औ।. 
प्रिय जानि तिहारे ॥ तदपि दिनहुँ दिन होम झाे|. 
`. मनई कमल हिम मारे ॥ २ ॥ सुनहु पथिक जो | 
` भिलहि वन कहियो मातु संदेशो ॥ तुलसी मोहि औं 
. सब॒हिनते इन्हको बडो अँदेशो ॥ ४॥ ८७॥ १९७। 
६ राग केदारा )॥ काहूसों. काहू समाचार ऐसे पा. 
चित्रकूटते जे राम लषण सिय सुनियत अनत सिधाये॥ 
0 सरित निर्झर वन सुनिथळ देखि देखि ल. 
आय ॥ कहत सुनत सुमिरत सुखदायक मानस 5|. 
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। १० , ' गाीत्ावली। (१७१) 
| मुहाये ॥२॥ बडि अवलंब वाम विधि विघटित विषम 
। विषाद बढाये ॥ सिरस सुमन सुकुमार मनोहर बालक 
| विधि चढायि ॥ ३ ॥ अवध सकल नर नारि विकछ 
| अति अकनि वचन अनभाये ॥ तुलसी राम वियोग 
| शोक वश ससुझत नहिं सघुझाये ॥ ४ ॥ ८८॥१९८॥ 
_. सुनी में सखि मंगल चाइ सुहाई ॥ शझुभपत्रिका निषा- . 
। -द्राजकी आज भरत पहूँ आई ॥१॥ कुँवरसो कुशळ | 
| क्षेत्र अलि ताहे पछ झुलणशुछ कह पहुचाई ॥ शुरू 
छुपाळु संभम पुर घरश्सादर सबहि सुनाइ ॥२॥ वधि 
_ विराध सुर साधु सुखी करि ऋषि शिख आशिष पाइ॥ 
छुंभुज्ञ शिष्य समेत संग सिय घुदित चले दोउ भाई। 


॥ ३॥ रेवा विधि बीच सुपास थल बसे हैं पण गह | 


छाई ॥ पंथ कथा रघुनाथ पथिकी तुलसिदास सुनि . 
गाई॥ ४ ॥ ८९ ॥ १९९ ॥ | > 


इति श्रीरामगीतावल्यां अयोध्याकाँड समाप्त ॥ 


अथ आरण्यकाण्डप्रारम्सः ॥ ३ ॥ 
_ (राग मलार ) ॥ देखे राम पथिक नाचत पुदढ्िति | 


| मोर ॥ मानत मनु सतडित ललितघन धबु सुर घनु. 


गरजनि टको ॥ १ ॥ केपे कुलप वर ब्रहि फिरावत 


| . गावत कल कोकिल किशोर।जहँ२प्रथु विरचत तई तहँ 2 
सुख देडकवन कौतुक न थोर ॥ सघन छाँइ तुम रु चिर  : 


| क्त 
॥ छै. 4 FE ५ | फु | | 
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(१७२) ` गीतावली। `. १०८ 
रजनि भ्रम वदन चंद चितवत चकोर ॥ तुळसी हु. 
खग मृगनि सराहत भये है सुकृत सब इन्दकी ओ। 
, ॥ २॥ २०० ॥ ( राग कल्यान ) ॥ सुभग शराफ 
 शायक जोरे॥ खेलत राम फिरत मृगया वन वती 
सो मृढु सूरति मन मोरे ॥ : पीत वसन क 
चारु चारि शर चळत कोटि बटसों त 
, तोरे॥ श्यामल तनु श्रंम कण राजत ज्यों नव घन सु 
| सरोवर खोरे॥ ललित कंध वर युज विशाल उर हे 
' . कँठ रेखेँ चित चोरे॥ अवलोकत शुख देत परमस. 
` 'लेत शरद शशिकी छबि छोर ॥ जटा खुकुर 
` ` सारस नयननि गोहे तकत सुभोंह सकोरे ॥ शो. 
। अमित समाति न 44 उमंगि चली चहुँ दिसि मि 
८⁄८  फोरे॥ चितवत चकित कुरंग कुरंगिनि सब भयेमा 
 मंदनके भोरे ॥ तुलसिदास प्रथु बाण न मोचत सह| 
' सुभाय प्रेमवश थोरे॥ २॥ २०१ ॥ ( राग सोछ | 
' बैठेहँ राम लषण अरु सीता ॥ पंचवटीवर पर्णकुटी 
करे कछु कथा पुनीता॥ कपट कुरंग : कनकमणि 
` लसि प्रियसों bs हसि बाला ॥ पाए पालिबे यी. 
' ` भेज मृग मारेहु मंजल छाला॥ प्रिया वचन सुनि वि 
' ©्रमवश ४ गवि चाप शर लीन्हें चल्यो सो भाजि 
` मनोहर मूरति हेम इरिणके पाछे ॥ धवति न 
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| १०९ गीतावळी। १७३) 


- विलोकनि विथकनि वसे तुलसि उर आछे॥३॥२०२॥ 

+ ( राग कल्याण ) ॥ कर शर धनु कटि रुचिर निषंग 

| प्रिया प्रीति प्रेरित वन वीथिन्ह विचरत कपंट कनक 

। जुग्‌ सँग ॥ शुज्ञ विशाल कमनीय कंध उर श्रम सीकर 

: सोहे सावरे अंग ॥ मन घुङुतामणि मरकत गिरिप्र 
| लसत ललित रवि किरणि प्रसंग ॥ नलिन नयन शिर 


जरा सुछुट बिच सुसन माळ मानौ शिव शिर गंग ॥ 
तुलसिदास ऐसी शूरतिको बलि छबी बिलोकि लाजे 


_ अमित अनंग ॥ ४ ॥ २०३॥ ( राग केदारा ) राघव 
. भावति मोहिं विपिनकी वीथिन्ह चावनि ॥ अरुण 
` कंज वरण चरण शोक इरण अंकुश कुलिश केतु 

` अक्ति अवनि ॥ सुंदर श्यामल अंग बसन | 
पीत सुरंग कटि निषंग परिकरमिरवनि॥ कनक कुरंग 


संग . साजे कर शर चाप राजिवनयन इत उत चित 


। वृनि॥सोहत शिर घुछुटटजटा परल निकर सुमन लता 
|. सहित रची बनबनि ॥ तेसेई अम सीकर रुचिर राजत 
| सुख तेसिए ललित शुङुटिन्हकी नवनि॥ देखत खग 
। निकर मृग रवनिन्ह युत थकित बिसारि जहाँ तहाँकी 


भवनि ॥ हारि दर्शन फल पायो है ज्ञान विमल याचत 


 भगति मुनि चाहत जवनि॥ जिन्हके मन मगन भये 
| ६ रस सगुण तिन्हके लेखे अगुण सुङुति कवनि॥ ` 
| अवण छुखकरनि भवसरिता तरनि गावत तुलसिदास 


। हि मरत वैर सँमारयो ॥ सुनहु तात कोड तुम्हि 
( कफ पुकारत प्राणनाथकी लाइ ४ ण्ह] छण इत्यौ हरिण | 


| तुलसी परशु भाई भौ न कीन्हीं ॥ परे जाव जानकी 


| (१७४) गीतावली ne sus 


कीरति. पावनि ॥ ५२० ३॥ ( राग सोरठ ) ॥ खु- 


| वर दूरि जाइ संगे मार्यो लषण पुकारि राम इशे 


षि सिय इठि पठ्ये बरिआई ॥ बंधु विळोकि कहत 


कहू खळ छलकारे हरि लीन्हा ॥ है ॥ २०६॥ 
आरत वचन कहति-वेदेही ॥ विलपति श्रूरि विर 


वा बा मस 


' दारे गए मृग सँग परमसनेही ॥ कहे कटु वचन रेस 


नाँची में तांत क्षमा जो कीजे ॥ देखि विक वश राजं 
_मरालिनि रूपण लाल छिनि लीजे॥ वनदेवनि सिय 
कहनि कहति यों छल करि नीच हरीहों ॥ गो मरकर 
सरघेउनाथ ज्यों त्यों पर हाथ परीहों ॥ तुळासदाम 
रघुनाथ नाम घुनि अकनि गीध कि घायो ॥ पुत्र 


पुत्रि जिनि डरहि न जेहे नीचु मीचु हों आयो ॥५॥ 
. ॥ २०६ ॥ फिरत न बारहिं बार प्रवारयौ ॥ चपर. 
FS, Fi चंगुल हय इति रथ खंड खंड करि डारयो॥ 
निरथं विकल कियो छीन लीम्डि सिय घन धार्या 
।  अङुलान्यो ॥ तब असि काडि काटि पर पाँवर ले | | 


प्र प्रिया परान्यो ॥ रामकाज खगराज आज लर 


' जियतन जानकि त्यागी ॥ तुलसिदास सुर सिद्ध सरा | 
, हेत धन्य विहंग बडभागी ॥ ८॥ २०७ ॥ ( राग | 


= ॥ है > 
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|` १११ गीतांवी। (१७५ ) 
| गरी )॥ देमको इरिण इनि फिरे रघु मणि लषण 
हलित कर लिए छूगछालोआश्रष आतत वळेशकून 
नभय मळे फळे वाम बाहु लोचन विशाळ ॥२ ॥ :._ 
| रित जल मलिन सरनि सुख बलिन आन डत - 
| कल छूजें न गराळ ॥ कोलिन कोल किरात जहाँ. `. 
|. विळखात वनं न विलोकि जात खंग झुगमाछ 
गाशा तह ज जानकी लाये ज्याये हरि कारे कापि हर 
| न हुँकरि झरें फळ न॑ रसाळ ॥ जे झुक शामा पा 
मातु ज्यों ललकि छाले तेड न पढत न पढाव छान 
बाल ॥३॥ दघुझि सहसे सुळ जया ता न आईडाठ 
. तुलसी तृणशाळोओऔर सो सब समाज. - 
| कुशल न देखो. आज गहब दिय कहे कोशल | 
पाल ॥ 8 ॥ ३॥ २०८ ॥ आश्रम ।नराख भले 
डु दुस्‌ न्‌ फळे न फूले अलि खग इग मानो कई 
परिच मुनि न सुनिवधूटी उजरी परकुटी पंचवटी | 
' प्‌ हैचानि ठाठेइ रहे ॥ उठि न सलिल लिए 
मुद्त दिए प्रिया न पुछकि प्रिय वचन कहे ॥ | 
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| एति लषण गहे ॥ देखे रबुपति गति विबध विकक 
व ति तुलसी गहन विज दहन दहे ॥ अनुज दियो. 
तौलों हे सोडु खरोसो सिय समाचार प्रभु 
न लहे ॥९०॥२०९॥ ( राग सोरठा ) जषहि 


ei Nae 
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रनर सज 
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| पव सांलन हेरी प्राणवछभा न टेरी विरह विथकि .. 


` (३७६)  गीतावली। १३२ | 


~ सिय सुधि सब सुरनि सुनाई ॥ भए सुनि. सजगविर 
' सरि पेरत थके थाइसी पाई. कसि तूणीर तीर पद| 
' धर धुर धीर वीर दोउ भाई ॥ पंचवटी गोदहि प्रणाम । 
दर कुटी दाहिनी लाइ ॥ चले बुझत पेन वेलि | विर | 
। खग मृग आल आवलि मुहाई॥ प्रयुकी दशा सो समो | 
| ' कृहिंबेको कवि उर आइन आई ॥ रटनि अकनि पहि- | 
| | चानिगीध फिरे करुणामय रघुराई ॥ तुलसी रामि | 
` प्रिया विसरि गई सुमिरि सनेइ सगाई ॥ ११॥२१०॥ | 
` मेरे एको दाथ न लागी ॥ गयो बणुबीति वादि कानन | 









| । ज्यों कलपलता दव दागी ॥ दशरथसों न शेम प्रति | 
। ` पाल्यो हुतो जो सकल जग साखी॥ वरबश हरत | 
| निशाचरपतिसों हठि न जानकी राखी ॥ मरत न मैं | 
` रघुवीर विलोके तापस वेष बनाए ॥ चाहत चलन प्राण | 
/ पावर विव सिय सुधि प्रधुहि सुनाए ॥ बारबार कर | 
॥ मजी शीश धुनि गीधराज पछिताई ॥ तुळसी प्रु | 
' कृपाळ तेहि औसर आइ गए दोउ भाई ॥१२॥२११ | 
a 100: करि लीन्हों ॥ नयन सरोज सनेह. 
` कल आच मनहु अरघ जल दीन्हों ॥ सुनह लषण | 
| तिह मिले बनन पित मरण न जान्यी सह | 
। > सक्यौ सो कठिन विधाता बडो पछु आजहि | 
' आन्यो ॥ बहुविधि राम कद्यो तनु राखन परमधीर | 
|... ६ होरयौ ॥ रोकि प्रेम अवलोकि वदनविधु वचन | 
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| ५१३ गीताबढी। (१७७) | 
| मनोहर बोल्यौ ॥ तुलसी मश्च ठे जीवन लगि समयं ` 
| धोखो छेहों ॥ जाको नाम मरत घुनि दुलेभ तुमह | 
) कहाँ पुनि पेहों ॥ १३ ॥ २१२ ॥ नीकेके जानत राम | 
| हियोहों ॥ प्रणतपाल सेवक कृपाळु चित पितु पट 
_तरहि दियो हों॥जिजगयोनि गत गीध जनमभरि खाइ 
| कुजंतु जियो हों ॥ महाराज सुकृंती समाज सब ऊपर 
| आज कियो हों श्रवण वचन मुख नाम हूप चख 
| राम उछंग लियौ हो ॥ तुलसी मो समान बडभागी 

` को कहिसके बियो हो ॥ १४ ॥ २१३ ॥ मेरे जान्‌ 

| तात कळू दिन जीजे ॥ देखिए आधु सुवन सेवासुख 

॥ - जग ः विधि जनाई मॅगिलीजै तो हार हर सुयश सुनाइ 
' दरशदे लोग कृतारथ कीजे ॥ देखि वदन सुनि वचन. 
. अभिय तन रास नयन जल भीजे ॥ बोल्यो विहग 

` विहसि रघुवर बलि कहो सुभाय पंतीजे ॥ मेरे मरिने 
सम न चारि फल होहिं तो क्यों न कहीजे ॥ तुलसी . 
' पु दियो उतरु मोनही परी मानो प्रेम सहोजे ॥ 


॥ १९ २१४ ॥ मेरो सुनियो तात सँदेशो॥ | 










सी या 'जनि कहेहु पितासो देहे अधिक अदेशो ॥ - 
| टर 3 ताप अनर महे अलप दिननिरिए ` 
हर ॥ कुल समेत सुरसभा दशानन समाचार सब. 
"बह ॥ सुनि भ वचन आनि उर मूरति चरणकमक 
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Ei. ( १७८)  गीतावली। ११४ | 
' शिर नाई॥ चल्यो नभ सुनत राम कलकीरति अर 
2  निजभाग बडाई॥ पिए ज्यो गीध क्रिया करि रपति) 
Es ब अपने धाम पढायो ॥ एसो प्रश विसारि तुलसी शह| 
` तू चाहत सुख पायो ॥ १६॥ २३५ ॥ ( राग सूह 
। ` शबरी सोइ उठी फरकत वास विलोचन बाहु ॥ शकुन 
.. मुहावने सूचत मुनि मन अगमं उछाई ४४६ ॥पुनि| 
 _  अगमडर आनंद लोचन सजल तजु घुळकावली ॥ पृ 
 पर्णशाल बनाइ जल भरि कळस फळ पा चली॥| 
` मंजुळ मनोरथ करत सुमिरत विग्र वाण, खली ॥ जे 
करप वेलि सकेलि सुळत सुफळ फूली सुख फली ॥॥॥। 
। प्राणप्रिम पाहुने ऐई राम लपण मेरे आङ ॥ जानत 
` जनजियकी मदु चित राम गरीबानवाड र ॥ छ| 
॥ चित गरीबनिवाज आज विराजि हैं गृह आइके। 
6 . ब्रज्लादि शंकर गोरि पूजित पूजिदों अब जे इंके॥ ह| 
' ` नाथ हों रघुनाथ वानो पतितपावन पाइके ॥ ब मे 
ओज लाहु अघाइ तुलसी तीसरेडु गुण गाइके ॥२॥ 
|. रुचिर रचे पूरण कंद मूल फल फूल ॥ अंडा अ 
| तेअंबक़् अवलोकत अनुकूल ॥ छद्‌ ॥ अब 
अब जो निज डिंब हित सब आनिक ॥ सुदर स 
' . सुपा सहस जड सरस रात सानिके ॥-छन भवन 
| “पा i 'विलोकति पंथ भूपर पानिक ॥ दोउ भाई आ 
कि मम प्रण पहिचानिके ॥ श्रव | 


















| ११९ | गीतावली । (१७९) 
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| 
चली आवत देखि लवण रघुराउ ॥ शिथिल सनेह कहे 
है सपनो विधि केषा सतिमाउ सतिभाउके 
| पनो निहारि कुमार कौ शल्यरायके ॥ गहे चरण जे 
जन उद्पि उमेगे लाभ सुख चित चायके ॥ सो 
| नि ज्यों आइरी साबुज राम भूँखे सायके । 
ं अम पट पावडे देत सु अरब विलोचन वारि ॥ | 
आश्रम ले लिये आसन पंकज पाय पखारि ॥ छंद ॥ ` 
दि पक्जात पसार इज पथ अम्‌ ।वराइत भथ ॥ 
छि फूलं अछुर शूल धर छुधा।रे भारे दोना नये 
ग खात डुळकेत गात स्वाद सराहि आदर जड 
जय ॥ फळ चारिडू फळ चारिदृहि परचारि फल शबरी 
| ॥ ५ ॥ सुमन वरषि इरषे सुर घुनि घुदित सराहि 
(हात ॥ केहिरुचि केहि क्रुधा साइज मागि माँगि 
खु खात ॥ छंद ॥ प्रभु खात मागत देति शबरी 
म भोगी जागके ॥ घुळकत प्रशंसत सिद्ध शिव 
गकादि भाजन भागके ॥ बाळक सुमित्रा कौशिं- 
हके पाइने फल सागके ॥ सुनु समुझि तुळसी जाउ 
„= पेश अमल अडुरागके ॥६॥ रघुवर अँचइ उठे 
त्य गर प्रणाम कर जोरि॥ हों बलि बलि गई पुर्‌ई 
व 1९ छन्द ॥ पुर मनोरथ स्वारथहु पर- 
«3 एण करी॥ अघ अवगुणन्हिकी कोटरी करि 


|| ॥ 
|. We 


अपहरण नत जन वचन मानस कायके ॥ लघु भाग | 
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| ( १८०, गीतावली । NN F 

दमंगछ भरी ॥ तापस किरातिने कोल बहु सू | 

मनोहर मन धरी। शिर नाइ आ १/६ गवने परमतिं 
पालेपरी!!७ ।सिय सुधि सब कही नख शिख नि 

` निरखि दोउ भाइ ॥ वेद प्रदक्षिणा करत मणाम न| ' 
अघाइ॥ छंद ॥ अति प्रीति मानस राखि रामि ए 

“ धामहि सो गई।तिहि मातु ज्या रउुन। प्यने हाथ जा 

. अंजलि दई ॥ तुलसी भणित शबरी अणति र 

. प्रकृति करुणामई ॥ गावत सुनंत सड भगत 
ओ। होय प्रमुपद नित नई ॥८॥ ३७॥ २३६ ॥ 


डाति श्रीरामगीतावल्या आरण्थकाड समाप्त, 


अथ किष्किन्धाकाण्डग्रारसः । , | 
| (राग केदारा ) ॥ भूषण वसन विलोकत सिम 
` . प्रेम विवश मनमें पुलकित तलु नीरजनयन नौर 
पियके ॥ १॥ सकुचत कहत सुमिरि डर उमगत 
नेह सुगुणगण तियके ॥ स्वामिदशा छि 
सखा कपि पघिले हैं आँच माठ मानो घियकें॥ ' 
साचेत हानि मान मन गुणि शुणि गये निध 
' सकल सुकियके॥ वरणे जाम्बबंत तेहि अत 
| | विवेक वीररस वियके॥ ३॥ धीर वीर सीने | 
बत उरकत निज हियको तम 
[de कागत निपट ति 
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| ५७... ` गीतावली। (१०१). 

| ॥॥४॥१॥२१७॥ प्रश कृषि नायक बोली कट्यो हे 

| वा गई शरद आई अब नहिं सिय शोध ढल्यो ३॥ 
कारण तजि लोकलाज तड राखि वियोग वह है 
को तो कपिराज आज लग कछु न काज निबद्यो है 
।२॥ सुति सुग्रीव सभीत नमित घुख उतरू न देत 

| जवो हे ! आइ गये हरि यूथ देखि उर पूर प्रमोद ' 
॥ हे ॥ पठये बदि वदि अवधि दशहुँ दिशि चले 

छ सवति गद्यो है ॥ तुलसी सिय :छगि भव दधिं 
चि मानो फिरि हरि चहत महो हे ॥ २ ॥ २१८ 


इति श्रीरामगीतावल्या किष्किंधा कॉड*संभातं' १... . 
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अथ सुन्दरकाण्ड प्राइस) `>. १० ) 


| (राग केदारां ) ॥ रजायसु रामको -जब पायो ॥ 

| 4 ल मेलि मुद्रिका डुदित मन पवनपूत शिर नायो ॥ ' 

{ भाठुनाथ नल नील साथ चले:बली बालिको जायो 

| फरकि सुअग भये शङ्ुन कहत मानो सग सुद मंगल 

| छायो ॥ देखि विवर्‌ सुघि पाइ गीधसों सबनी अपनो 

। षु || मायो॥ सुमिरि राम तकि तरकि तोयनिधि लंक 
र | आयो ॥ खोजत घर घर जड़ दरिद्र मन फिरत 

| गि धन घायो॥ तुलसी सिय विलोकि पुलक्यो 

|| ७ परिभाग्य भयो भायो॥ १ ॥ २१९ ॥ देखी 




















| 
। 
| 





(१८२) ` गीतावली। ३१८ 
` जानकी जब जाइ॥ परमधीर समीरसुतके पेम उर न्‌ | 
समाइ ॥ कृश शरीर सुंभाय शोभित लगी उडि उहि. 
` चूलि॥ मनहुँ मनसिश मोहनी मणि गयो भोरे भूलि || 
रटति निशि वासर निरंतर राम राजिवनन ॥ जात. 
निकट ना विरहिनी अरि अकनि ताते वेन ॥ नाथके | | 
' शुणगाथ कहि कपि दई घुद्री डारि ॥ कथा सुनि | ` 
उठि लई कर वर रुचिर नाम निहारि ॥ हृदय हंस | 
विषाद अति पति द्रिका पहिचानि ॥ दास तुलसी || 
` दृशा सो केहिभाँति कहे बखानि ॥ २॥ २२०॥ | | 
- (राग सोरठ)॥ बोलि बलि मूदरी साबुज कुशल कोश | 
 लपाछु॥ अमिय वचन सुनाई मेटहि विरइ ज्याला 
 जाठ॥ कहत हित अपंमान में कियो: होत हिय सोई | 
- सालु॥ रोष क्षमि सुषि करत कबहुँ ललित लछिमन | 
लाल ॥ परस्पर पति द्रवरहि का होति चरचा चाछु॥ | 
` देवि कहु केहि देत बोले विपुल वानर भालु ॥ शीढ | 
निधि समरथ गुसाहिब दीन बघु दयाळु ॥ दास तुल | 
` सी प्रमुह्टि काहु न कह्यो मेरो हालु ॥ ३.॥ २२१॥ 
` सदर सळषण इं कुशल कृपाळु कोशल राउ ॥ शीह | 
' सदन सनेह सागर सहज सरळ सुभाउ ॥ नीद मरूषण | 
Ce देवरहि पारहरेको पछिताउ ॥ धीरधुर रघुवीरको न्‌ | ; 
... सपनेहूँ चितचाउ ॥ सोधु विनु अनरोधु क्रतुको बो |. 
 विहित उपाउ॥. करत हैं सोइ समय साधन फर्ल | 

























_ जीतावळी। (१०२) 
बनाउ ॥ पठ कपि दिशि इश जे मळकाज 
र न काउ ॥ बोलि लियो इमान कार सनमान 
नानि समाउ ॥ दई हों संकेत कादि ुशळाते । सेयहि 
गुनाउ ॥ देखि दुर्ग विशेषि जानकि जा नि रिपु गति 
आउ।कियो सीय प्रबोध घुदरी दियो कपिहि छखांउ 
| गाइ अवसर नाइ शिर तुलसी सगुण गण गाउ ॥ 8 
| । २२२ ॥ सुवन. समीरको चीर घुरीन वीर बडोइ ॥ 
| देखि गति सिय युद्रिकाकी बाल ज्यों दियो रोइ ॥ 
अकनि कटुबाणी. कुटिलकी क्रोध विधि बढोइ ॥ 
सकुचि सम भयो ईश आयखु कलस भव जिथं जोइी | 





! समाज साधक ससउ कहे सब कोझी।उतरि तरुते नमत 
पद संकुचात सोचत सोइ. ॥ चुके अवसर मनहु सुज | 
नहि सुजन सनझुख होइ ॥ कहे बचन विनीत प्रीति | 
ह नीति निचोइ ॥ सीय्‌ सुनि इतुमान जान्यो | 
' भली भॉति भलोइ ॥ देवि विबु करतूति कहिबोजानि ` 
उ लोइ॥कहोंगो युखकी समरसरि कालि कारिख | 
` भाहीकरत्‌ कछू न बनत हरिहिय इरष शोक समोह ॥ 
ऋत मन तुलसी सलंका करों सघन घमोइ ॥ «॥ | 
, ॥ २२३ ॥ तो ( राग केदारा )॥ हों रघुवशंमणिको दता | 


। 
। 
| 


> 





|. कहीं निशिचर नीच॥ क्यों न मारो . 


८, SN 


ह ` 
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0000. 


बुद्धि बल साइस पराक्रम अछत राखे होई सकल साजन | 


बारे वि ही ति जानकि जानि मारुतपूत ॥ में सुनी | 


(१८४) गीतावळी। . २२० : 
. गाल वेगे काळ डाढनि बीच ॥ निदरि अरि रघुवीर | 

ब लेजाउँ जो इठि आज॥ डरौं आयछु भंगते अरु | 
बिगार है सुरकाज ॥ बाँधि वारिधि साथि रषु दिन | 

_ चारिमें दोउ वीर ॥ मिलहिंगे कपि भालु दल सँग | 
' जननि उर वरु धीर ॥ चित्रकूट कथा छुशळ कहि | 
` शीश नायो कीश ॥ सुद सेवक. नाथको लखि दई | 
अचल अशीश॥ भये शीतल श्रवण तन मन सुने | 
- वचन पियूष ॥ दास तुळसी रही नयनानि दरश- | 
हीकी भूख ॥ ६॥ २२४ ॥ तात तोइँसों कहत हिति | 

इयि गलानि ॥ मनको प्रथम प्रण सघुझि अछत तब | 
: लखि नइ मति भई गति मलानि|॥ पियको बचन परिः | 
 इरचो जियके भरोसे संग चली वन बडो लाभ जानि॥ | 
) पीतम विरह तौ सनेह सरबसु सुत औसरको चूकियों | 
/ सरिस न हानि ॥ आरजसुवनके तौ दया दुअनड पर | 
ˆ मोहिं सोच मोते सब विधि नसानि॥ आपनी भलाई | 
` मलो कियो नाथ सबहीको मेरे हिय दिन वश विपरी | 
वानि ॥ नेम तौ पपीहाहीके प्रेम प्यारो मीनहीके | 
तुलसी कही है नीके हृदय आनि :॥ इतनी कही सो | 
. कही सीय ज्योंही त्यहीं रही प्रीति परी सही विधिसी |. 
. न वसानि ॥ ७ ॥ २२५ ॥ मातु काहेको कहति अति | । 
. वचन दीन ॥ तबकी तुह जानति अबकि होही कहा || 
= लबके जियकी जानत प्रथु प्रवीन ॥ ऐसे तो सोचईि | 


हर 
ड़ ळी 
5 ५ हि 
शज च्य 
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१२१ गीतावली। (१८९) 

' न्याय निठुर नायक रत सुलभ खग कुरंग का्रलमीन॥ 
' करुणानिधानको तो ज्यों ज्यों तड छीन भयो त्यों 
| जयों मनु भयो तेरे मेम पीन ॥ सियको सनेइ रघुवर 
` की दशा सुमिरि पवनपूत देख्यो प्रीति लीन इलसी 
` जनको जननिहिं प्रबोध कियो ससुझि तात जग विधि 
अधीन ॥ ८ ॥ २२६ ॥ ( राग जयतश्री ) ॥ कहो 


Ss SEs 
= a ' 


` कृपि कब रघुनाथ कृपा करि इरि हैं निज वियोग 
` संभव दुख ॥ राजिवनयन मयन अनेक छबि रविडुर | 
| कुमुद सुखद मयंक घुख ॥ विरह अनल सहाय समीर्‌ 
(निज तजु जरिबे कई रहि न कडू शक ॥ अति बल 
. जळ वरषत दोउ लोचन दिन अर्‌ रेन रहत एकहितकी। 
| सुदृढ ज्ञान अवलंबी सुनहु सुत राखति प्राण विचारि 
` दुन मत ॥ सगुण इप लीला विलास सुख सुमिरत 
| करत रहत अतरगत॥ चुबु हतुमंत अनंत बडु करुणा 
` सुभाउ सुशील कोमल अति॥ तुलसिदास यहि त्रास 
' जानि जिय वरु दुख सहों प्रगट कहि न सकति॥९॥ 
 ॥ २२७॥ ( राग केदारा ) कञइुँ कपि राघव आव- 
| . हिंगे ॥ मेरे नयन चकोर प्रीतिवृश राकाशशि सुख. 
। दिसरावहिंगे ॥ मधुप मराल -प्रार चातक हें लोचन 
। इ प्रकार धावहिंगे ॥ अंग अंग छबि भिन्न भिन्न सुख 










| गिरिखि निरखि तहँ तहँ छावहिंगे ॥ विरह अगिनिजरि 







री लता ज्यों कृपा इष्टि जल पलुहावहिंगे ॥ निज 
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 वियोगदुख जानि दयानिधि मधुर वचन कहि सघुझा- | 
` वहिंगे ॥ लोकपाल सुरनाग मचुज सब परे बदि कबं | 
` मुकतावहिंगे॥ रावणवध रघुनाथ विसळयश नारदादि | 
` मुनिजन गावहिंगे ॥ यह अभिलाष रेनदिन मेरे राज्य - | 
` त्रिभीषण कब पावहिंगे ॥ तुळसिदास प्रु मोहजनित्‌ .. 
भ्रम भेद बुद्धि कब बिसरावदिंगे ॥ ३० ॥ २२८॥. | 
` सत्य वचन सुज मातु जानकी ॥ जनके दुख रघुनाथ | 
- ` दुखित अति सहज प्रकृति कहणानिधानकी॥ तुव वि. | 
` योग संभव दारुण दुख बिसरि गई महिमा सुबानकी ॥ | 
जत कहे कहे खुपति शायक रवि तम अनीक कहें | 
` यातुघानकी ॥ २ ॥ कहे हम पशु शाखाशृग चंचल. | 
` बात कहों में विद्यमानंकी ॥ कहें इरि शिव अज | 
) ' पूज्य ज्ञानघन नहि विसरति वह लगनिका.. | 
/ नकी ॥ ३॥ तुव दरशन सँदेइ सुनि इरिको बहुत भई | 
` अवलंब प्राणकी॥ तुळसिदासं गुण सुमिरि रामके प्रेम | 
 मगननहिं सुधि अपानकी॥ 8 ॥ ११ ॥ २२९ ॥ |` 
| | _ (राग कान्हरा ) ॥ रावण जोपे राम रण रोषे ॥ को | 
` किसके सुरासुर समर विशिष काल सदननिते चोषे॥ | 
॥१॥ तप बल भुजबलके सनेह बल शिव विरंचि |. 
` नीकी विधि तोषे ॥ सो फल राजसमाज सुवनजन |. 
` आपुन नाश आपने पोषे॥ २ ॥ तुला पिनाक साई || 
` ` चप निधुवन भर बटोरि सबके बल जोसे ॥ परछुरा | 
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| ५२३ गतावली। (१८७) ` 

` असे शूर शिरोपणि पलमें भये खेतके घोष ॥ है ॥ 

' कालिकी बात वालिकी शुयि करि समुझिहि तादित 
` खोलि झरोषे ॥ को छुमं जिनको न मानिए बडी हानि 
' जिय जानि त्रिदोषे ॥ ४ ॥ जादु प्रसाद जनमि जग 
` पुरषनि सागर सृजे खने अरु सोखे ॥ तुलसिदाळ सो 
` स्वामिन सुझ्यो नयन बीस मंदिरिकेसे मोखे ॥ ५ ॥ 
 ॥१२॥२३०॥ ( राग माह ) ॥ जो हों प्रथु आयत | 
. ले चळतौं ॥ ती यहि रिस तोहि सहित दशानन यातु- 
घान दळ दळतीं ॥ १ ॥ रावण सो रसराज सुभट . 
रस्‌ सहित लंक खल खलतो ॥ करि पुटपाक नाक 

. नायकहित घने घने घर घलतो ॥ बडे समाज लाज 
भाजन भयो बडो काज विडु छछतो ॥ लंकनाथ रघु- 
' नाथ देर तर्‌ आज फेलि फूलि फलतो ॥ ३ ॥ काल- 
` क्रम दिगपाल सकल जग जाल जासु करतलतो ॥ 


| उतो ॥ तुलसी आरे उर आनि एक अब एती | 
। गलानि न गतो ॥ < ॥ १३ ॥ २३१ ॥ तोलौं सातु | 
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' आपु नीके रहिबो ॥ जोलों हों ल्यावों रघुवीरहिं दिन | 
|: हे और दुसह दुख सहिबो ॥ 1 ॥ सोखिके खेतके | 
| पि सेतु कारे उतरिबी उदधि नवोदित चहिबो॥ | 
| पल दनुज दल दलि पल आधमें जीवत दुरित दश- . 
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ता रिपुसों पर भूमि रारि रण जीवन मरण सुथलतो॥ | 
| ॥ 8 ॥ देखी में दशकंड समा सब मोते कोउ न सब- | 


(३८८) गीतावली। व्या | । 
` न गहिवो॥ २॥ वैरिडृंद विधवा वनितनिकी देखियो | 
दारि विलोचन बहियो ॥ सादज सेन समेत स्वाभिपद । 
 निरखि परम सुद मंगल रुहि ॥ को टक दाइ पा 
` आनि मानिबो साँछ रोम सेवकको कहिबो ॥ तुलसी | 
` प्रको सुर सुयश गाइ है मिटि जेहे सबको सोडु दँ | 
` दरिबो ॥४॥ ३४ ॥ २३२॥ कृपिके चछत सियको | 
मत गइवरि आयो॥ पुलक शिथिळ भयो शरीर नीर | 
 नयनन्हि छायो ॥ १॥ कहन चह्यो संदेश नहि कह्ो | 
. पियके जियकी जानि हृदय दुसह दुख इरायो॥ 

। देखि दशा व्याकुळ हरीश ग्रीषमके पथिक ज्यों 
` घुरणि तरणि तायो ॥ २ ॥ मीचते नीच लगी | 
अमरता छलको न बलको थल निरखि पर्ष प्रेम «|. 
` पायो॥ के प्रबोध मातु प्रीतिसों मन अशीश दीन्ही | 
८ हे तिहारोई भायो ॥ ३॥ करुणा कोप छाज भय | 
` भरो क्यो गौन मौनहों चरण कमल शीश नायो। |. 
. यह सनेह सरबस समौ तुलसी रसना रूखी ताहीते पत | 
 गायो॥४॥१८॥२३३॥ (राम वसंत ) रघुपति देखो | 
ओ- आयो आयो इनुमंत ॥ लंकेश नगर खेल्यो वसंत | | 
Ce 2 श्रीराम. काजहित सुदिन सोधि॥ साथी प्रबोधि लांध्यो | 
' पयोधि॥ १॥ सिय पाँय पजि आशिषा पाइ ॥ फर | | 
ओ- अमिय सरिस खायो अघाइ ॥ कानन दलि होरी राव | 
`. बनाइ ॥ इढि तिळ बसन बालघि बचाइ॥ २॥ दि | 
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कर  गीतवली। ` (15१6 | 
` होल चळे सँग लोग लागि ॥ बरजोर दई चड और 
आगी ॥ आखत आहुति किये यातुधानालाल छक” 
भभरि भागे विभाना!श॥वभतल कौतुक लंका विलाप! 
| परिणाम पचहि पातकी पाप ॥ दमान हॉक सुनि 
| . बरषि फूल ॥ सुर बारबार वरणई शूळ ॥४॥ भार . 
| आुवन सकंछ कल्याण घूम ॥ घुर जारि वारिनि चि 

| ज्लौरि कुम ॥ जानकी तोषि योषेड प्रताप ॥ जय पवन 

| सुवन दलि दुअन दाप ॥ ५ ॥ नाचि कूदृहि कपि 
करि विनोद) पीयत मधु मधुवन मगन मोद॥ यों कहत 
लषण गंहे पाँय आइ॥घुनि सहित बुदित भेट्यो उठाइ 
- ॥६९॥ लगे सजन सेन भयो (दिये हुलास ॥ जय जय 
|. यंश गावत तुलसिदास ॥ ७॥ ३६ ॥ २३४३ ॥ 
| (राग जयतश्री ) सुनहु राम विश्रामधघाम हरि जन- 
|  कंसुता अति विपति जसे सइति ॥ हे सौमित्र बंधु 
| कृरुणानिधि मनम रटति प्रगट नहि कहति ॥३॥ | 
| . निजपद जलज विलोक शोकरत नयननि वारि रहत ` 
| न्‌ एक क्षण ॥ भनह नील नीरज. शशि संभव रवि 
| वियोग दोउ श्रवत खुधाकण 1 ॥ २ ॥ बहु राक्षसी 
| साइत तके तर तुम्हरे विरह निज जनम विगोवति॥ 
| मनह दुष्ट ईय संकट मइ बुद्धि विवेक उद्य मशु 
| जोवति ॥३॥ सुनि कपिवचन विचारि हृदय हरि 
| अनपायनी सदा सो एक मन॥ तुलसिदास दुस सुखा- 
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| "० ९0१९०) दा गीतावली॥  . १२९६ | if 
` तीत इरि सोच करत मानहुँ प्राकृत जन ॥ ४ ॥ १७॥ = | 
._॥ २३५ ॥ ( राग केदारा )॥ रघुकुल तिलक वियोग । 
` तिहारे॥ में देखी जब जाइ जानकी मनु विरह सूरति | 
. त्न मारे॥ 1 ॥ चित्रसे नयन अरु गढेसे चरण कर | 
मसे श्रवण नहि सुनति पुकारे ॥ रसना रटति नाम |. 
` कर शिर चिर रहे नित निज पदकमरू निहारे ॥२॥ | 
दरशन आश लालसा मनमहे राखे प्रु ध्यान प्राण ` 

' स्खबारेः ॥ तुलसिदास पूजति त्रिजटानीकें रावर गुण || 
` गण सुमनःसँवारे ॥ ३॥ 1८ ॥२३६ ॥ अतिहि | 
. अधिक दरशनकी आरति॥राम वियोग अशोक विटप | 
` तर सीय निमेष कलपसम टारतिं ॥ 3 ॥ बार बार | 
` बर वारिजलोचन भरि भरि बरत वारे उर ढारति॥ | 
. मनहु विरहके सं्य घाय दिये लखि तकि तकि धारे | 
/ घीख तारति ॥ २ ॥ तुलसिदास यपि निशि वासर 
' छिन छिन प्रु मूरतिहि निहारति.॥ मिटति न ढुसह | 
ताप तउ तबुकी यह विचारि अंतगत हारति ॥ ३॥ | 
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| 1... १२७ गीतावली | द (१९३ ) 
| समीर भेट भइ भोरेहु तेहि मग पडु न धरयो तिई 
| पौन ॥ दुळसिदास प्रथु दशा सीयकी सुख करि कहत 
| होति अति गौन॥ दीजे दरश दुरि कीजे दुख हो तुम्ह | 
| आरत आरति दौन ॥ २० ॥ २३८ कपिके | 
| कळ कोमल वेग ॥ ग्रम पुलकि सब गात शिथिल | 
| भये भरे सिङ सरसीहह नेन ॥ सिय वियोग सागर. 
| नागर मड बूडन लग्यो सहित चित चेन॥ लही नाव 
| पवनज प्रसन्नता बरवश तहँ गझो गुण भेन ॥ सकते 
| बूझि कुशल बूझे विन गिरा विपुल व्याकुल उरऐन॥ | 
| ज्यां कुलीन शुचि सुमति वियोगिनि सन्छुख सहे | 
विरह शर पैन ॥ धरि धरि धीर वीर कोशलपति किये 
। जतन सके उतरू न देन ॥ -दुलसिदास प्रथु सखा | 
अबुजसो लेनाई कह्लौ चलहु सजि सैन ॥ २१॥ . 
॥ २३९ ॥ ( राग मारू) ॥ जब रघुवीर पयानो : 
कोन्ही ॥ क्षुभित सिञ्च डगम्रगत महीधर सजि शारंग 
कर लीन्हो ॥ सुनि कठोर टंकोर घोर अति चौंके विचि | 
तिएुरारि ॥ जटापटळते चली सुरसरी सकत न शंक् 
| भारि ॥ भये विकल दिगपाल सकल भय मरे | 
| सुवन दश चारि ॥ खरभर लूक सशक दशानन गभ्‌ | 
। अषहि अरि नारि ॥ कटकटात भट भालु बिकट मट | 
| करि केहरि नाद्‌ ॥ कूदत करि रघुनाथ शपथ उपरी | 
| अपरा वदि वाद ॥ गिरि तरुवर नख मुख कराल रद | 
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(५९२) गातापली। १२८ 
` कलह करत विषाद ॥ चले दश.दिशि रिसभरि ६ |. 
चरु कँहिकोवराक मडुजाद्‌ ॥ पवन पु पावक पतग ॥ 
 शशिदुरिगए थके विमान ॥ याचत र निमेष 
' सुरनायक नयन बार अकुलान ॥ गए परि सर पूरी |. 
' जरि भय अंगथरु जळवि समान॥नम निसान इशान | 
' हाँक सुनि सशुझत कोउ अपान ॥ दिग्गज कम कोर | 
सहसानन धरत धरणि धरि घीर॥बारदि बार अमर { 
 करषत करके परी शरीराचली चसू चहुँ ओर शोर कु | 
बने न वणत भीर ॥ किलकिलांत कसमसत कोलाइर || 
होत नीरनिधि तीर ॥ यातुधानपति जानि कालवश | 
मिळे विभीषण आइ॥शरणागत पालक कुपाछु कियो | 
तिलक लियो अपनाइ॥ कौतुकही वारिधि बधाइ उत || 
> सुंवेल तट जाइ ॥ तुलसिदास गढ देखि फिरे क| 
| अधु आगमन सुनाइ ॥२२॥ २४०॥(राग आसावर) | 
आये दाख इतसुनि सोच शठ मनमें ॥ बाह |. 
ओ- बजावें गाल भाळु कपि कालवश मोसे वीरसीं पश 
ओ- जीत्यो रारि वडर ॥ रामछाम लरिका लषण वा|. 
`, > बालकहि घालिको गनत रीछ जल ज्यों न घनमें || 
___ काज को न कपिराज कायर कपि समाज मेरे अग | 
हनुमान इरिंगनमे॥ समय सयानी रानी सुदुवानी % || 
 पियपावकन होइ यातुधान बेल वनमे॥तुलसी जा. | 
2. दिये स्वामीसों सनेह किये कुशल नतरू सब | 
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| १२९ 21“ गीतावरी ( ३९३ ) 

| छार छनं ॥ २३ ॥ २४१ ॥ आपनी आपनी भाँति 

| सब“काहु कहीं है ॥ मंदोदरी महोदर मालवान महा” 
मति राजनीति पाहूच जहाँलों जाकी रही हे ॥ महा 

मद अंध दशळंध न करत कान भीडवश नाच इड 
'कुइनि गही दै॥इँसि कहे सचिव सयाने बोलो कइत . 
चहत मेह उडन बडी बयार & ही हे ॥ भ छु नर 

| वानर अहार निरिवरनिको सो चप बाळकनि योगी | 

| धारि लही है ॥ देखो काल कोतुक पिपीलिक्नि पंख 
लागो भाग्य सेरे लोगनिके मह चित चही है ॥ तोसों 
न्‌ तिलोक आज साइस समाज साड महाराज आयलु . 
भो जोइ सोड सही हे ॥ दुल्ली प्रणामके विभीषण 
विनती करे ख्याछ वेषेताल कपिकेलि लंका बही है॥ 
॥२४॥ रो न इखएु साहिब सम रामो: | 
| वेद पुराण कवि कोविद विरत्‌ रत जाको यश झुनत ` 
| गावत गण आमं ॥ माया जीव जग जाल सुभाइ: 
| क्रमकाल काल सबको शासकु सब में सब आसे ॥ . 


+ 


| पिषिसे करनिहार हरिसे पालनिहार इरसे इरनिहार | 

| जपे जाक नामें ॥ सोई मरवेष आनि जनकी विनती | 
| मागि मतो नाथ सोई जातें भलो परिनाभें ॥ सुभट 1 क 
। शिरोमणि कुठारपाणि सारिखे छली औ लखाई | 
| \ किव शुनस्तामं ॥ वचन विभूषणं विभीषणं वचन | दु 


डन लागे दुख दूषणसे दाहिनेउ वासे ॥ तुलसी इुझुकि | 
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-(.१९४ ) गीतावली । _ ३० | /; 

ये इन्यो ळात भळे तात चल्यो सुरत ताकि ता 

घोर घामें ॥ ॥ २४३ ॥ जाय माय पाँय पी 

कथासो सुनाई है ॥ समाधान करति वि | 

बार कहा भयो तात ळात मारे बडो भा ई / ॥ साहि । 

` पित समान यातुधानको तिलक ताके अपमान तेरी | 

` बडि ए बडाई दै। गरत मा शाति न | नि सिर 

देति रोष किये दोष सहै सुश न ३ । इी| 

. विमुख भये रामकी शरण गये भलोनंड हँ लोक राहे 
. निपट निकाई हे॥ मातु पग शीश नाई तुळ्या अशर 
र पाइ चले भले | शकुन । कर्त गे 2 मन भाई है ॥ ९६॥ 2 
-___ ॥२१४॥ भाईको सो करों डरो कठिन इ ॥ पक 
संकट पर्यो जातु गळानिन्ह गऱ्यो कृपानिथिको मित 
। पे मिल्कि छुबेरे ॥ जाइ गहे पाय घाइ धनद उ 
' झेंट्यो समाचार पाइ पोच सोचत सुमेरै ॥ तह मि 1 
। महेश दियो हित उपदेश रामकी शरण जादि ए 
। न हेरे ॥ जाको नाम ङुंभज कलेश सिंधु सोसि त 
` मेरो कह्यो मानि तात बाँधे जिनिवेरै ॥ तुळसी दे | 
`. चले पाये हैं शकुन भले रंक ळूटिबिको मानो म॑ i 
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 ,१३१ ` गीतावली (३९५ ) 
| हृदय तनु प्रेम पुलक अधिकाइके ॥ अतेडु भाव मल! 
| आईको कियो अनभलो मनाइके ॥ भय छुबेरकी खात 
| विधाता राखी बात बनाइके ॥ नाहित कय 
| कुबेर चर मिलि इर हितु कहते वितलाइक ४ 
| जो सुनि शरण राम ताके में निज वामता विहा 
| अनायास अनुकूल शूळथर मगशुद सूर जनाइक ॥ 
| कृपासिन्थु सनमानि जानि जन दीन लयो अपनाइक॥ 
| स्वारथ परमारथ करतलगत अम पथ गयो सिराइके।। 
| सपने के सौतुक सुख शशि खुर सींचत देत निराइके ॥ 
| गुरु गौरीश साइ सीतापति हित हवुमार्नाह जाइक ॥ 
| मिलिहे मोहि कहा कीबे अब अभिमत अवधि अघा- 
) इके ॥ मरतो कहाँ जाइ को जाने लटि लाळची 
रलाइके ॥ तुलतिदास भजिहाँ रघुवीरहि अभय 
| निसान बजाइके ॥ २८ ॥ २४६ ॥ पदप गरीबनि 
` वाजके ॥ देखिहों जाइ पाइ लोचन फल हित सुर साधु 
| साजके ॥ शबरी सुखद गीध गतिदायक शमनशोक 
| कपिराजके॥आरतिइरण शरण समरथ सब दिन अप- - 
रि लाजके ॥ तुलसी पाही कहत नत पालक मोहैसे | 
| "पट निकाजके ॥ २९ ॥ २४७.॥ महाराज रामपहँ 
| जारंगो॥ सुख स्वारथ परिहरि करिहों सोइ ज्यों साहि 
सुहाउंगो ॥ शरणागत सुनि वेगि बोलि हैं हो. 


हनवते कळ. >”. 25... >“ का जनक. 
nS. 


समाजके ॥ गई बहोर ओर निरवाइक साजक बिग्रे | 


(१९६) गीतावली। ३३२ 

___ निपटहि सकुचाउँगो ॥ राम गरीबनिवाज- निवाजि हे | 
_ .. जानि हे ठाकुर ठाउँगो ॥ धारि है नाथ हाथ माथे | 
` शहिते केहि लाभ अघाउँगो ॥ सपनो सो अपनो न| 

__ कळू लखि लघु लाळच न छोभाउँगो ॥ कहिहों बि | 
: शेटिहारा वरो बिड मोलहि बिकाउंगो ॥ तुलसी फ | 

` उतरे ओहिहों उबरी जूठनि खाउँगो ॥ ३० ॥ २४८॥ | 

, आइ सचिव विभीषणके कही ॥ कृपासिड इशकंधबंध | ` 


८ 


लघु चरण शरण आयो सही ॥_ विषम (विषाद वार | 

. निधि बूडत थाह कपीश कथा लही ॥ गये दुख रो |. 
देखि पदक अब न साथ एको रही ॥ शिथिल्स 

नेह सराइत नख सिख नीक निकाई निरवही ॥ तुलसी | 
मुदित बूत भयो मानहुँ अमियलाहु माँगत मही। 

। _॥ ३१ ॥ २४९ ॥ विनती सुनि प्रथु प्रधुदित भये।| 
४  रीङराज कपिराज नील नल बालि वालिनंदन ल्ये॥| 
।  बूक्षिये कश रजाइपाइनय धरम सहित उतर इये॥. 
।  बृलीबेधु ताको जेहि विमोह वश वेर बीज बरा 
hE 5 ॥ बाह पगार द्वार तरेते सभयन कबहू फिरि | 
` तुल्सी अशरण शरण स्वामिके विरद विराजत "| 
. ` नये॥३२॥।२५०॥हिय विहँसि कइत हलुमानसो॥ 8 | 
' ति साषु शुचि सुहद्‌ विभीषण इदि परत अमान | 
। झैं बलि जाउँ ओर को जाने कदि कपि इप | | 
. नंसो॥ छली न होइ स्वामि सनग्नुख ज्यों तिमि | 











नश 
FN 
4922 
| } 
(व्यय 











दूत वचन मन आय इँ॥ तुलसी बोति 
वेगि लवणसों भइ महाराज रजाय है ॥ ३४ २५२ 
चले लेन ळषण हजुभान इं॥ मिळे घुदित बूझि कुशळ 


परस्पर स्वत क भयो रजायल पॉड 
पारिये बोलत कृपानिधान हैं ॥ दूरिते दोनबंधु देखे 
जनुदत अभय वरदान इं ॥ शील सहस हिम याउतेज 


9] 


मातु पितु अरिन्दको कोटि कृशाजु हैं ॥ जन गुण 
| गिरि गणि सकुचत निज गुण गिरितर वर बानु हे॥ 
| षाह पमारु बोळको अविचळ वेद करत गुण गान देत 
| चारु चाप तूणीर तामरस करनि सुधारत बान हैं ॥ - 
होइ । चरति विभीषणकी सोइ सुनत सुचित दे कान॒ 


| शत कोटि भावुडके मातु हैं ॥ भगतनिको हित कोटि | 
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EE (1९८). गीतावळी । - १३४. | 
आनंद प्रेम परिप्रण विरद विचारिके॥भयो विदेह विषण | 
उत इत प्रभु अपन पौ बिसारिके ॥ भली भाँति गा | 
भरत ज्यों मेंटयो धुजा पसारिके॥सादरसबहि मिलाय | 
' समाजहि निपट निकट बेठारिके ॥ बूझत कुशल क्षेम | 
` सप्रेम अपनाइ भरोसे भारिके॥ नाथ कुशल कल्याण | 
सुमंगल विधि सुख सकल सुधारिके॥ देत लेत जे नाग | 
` रावरो विनय करत सुख चारिके ॥ जो सुरति सपने | 
' ` नविलोकत घुनि महेश मन मारिक ॥ तुळसी तेहि हैं | 
लियो अंक भरि कहत कछू न सँवारिके ॥३६॥२५७ | 














 कृरुणाकरकी करुणा भई॥ मीचु लहि लेक शंक गइ | 
` काहसों न खुनिस भई॥दशमुख तज्यो दूध माखी ज्यों | 
| . आप काडि साढी लड॥भव भूषण सोइ कियो [विभीषण |. 
सुद मंगल महिमा भई ॥ विषे हरि इर घुनि सिद्ध | 
“ सराइत पुदित देव उुदुभी दई ॥ बारहिंबार सुमन | 
' वृरषत हिय हरत कहि जेजे जई॥ कोशिक शिळ 
जनक संकट हरि भृगुपतिकी टारी टई ॥ खग मृ | 


(| सवर कोटि निशाचर सबकी पूजि वि्ु बाढी सई ॥ युग झा | 
कोटिकोटि करतब करणी न कछु बरणी नई ॥ रा | 
` भजन महिमा हुळसी हिय तुळसीहकी बनि गई॥ ९9 
Ee निलो २५५ ॥ मंजुल मूरति मेगलमह ॥ भयो विशी! 
[En स नेह देह सूधिी गई।उठि दाहि | 
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१2८. गीतावली। (३ ९९ ) 


| बिह, '» 


क्र 
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| दरि शिर काटि सादि लदि रावण शंकरे लई ॥ 
| तोड लंका लखि अतिथि अनवप्तर रामदासः 
| ओ दई ॥ प्रीति प्रतीति रीति शोभासरि थाइत जह 
| नह तई घई ॥ बाहु बली वानेत बालकों बीरविश्व 
विजयी नई ॥ को दयाळ इसरो दुनी जेहि जरनि दीन _ 
हियको इई॥ तुलसी काको नाम जपत जग जगती . 
जागति विबु . बई ॥ ३८ ॥ २९६ ॥ सरभाति 

विभीषणकी बनो ॥ कियो इपाछु अभ कालहुते गई 


















संब सृति सास ते घनी॥सखा लषण हनुमान शंभु गुरु 
- घनी राम कोशलधनी ॥ हियही और ओर कीन्ही विधि 


-रामङ्गपा औरे उनी ॥ कछुष कलंक कलेश कोश भयो 
| जो पढ्‌ पाय रावण रनी ॥ सोइ पद पाय बिभीषण . 


/ 


शो भव भूषण दलि दूषण अनी॥बाँह पगार उदार शिरो- 

| मणि नत पालक पावन पनी ॥ सुमन वरषि रघुवर छुण _ 
वर्णत हरषि देव दुदुभी हनी ॥ रंक निवाज रंक राजा 
| किये गए गरब गरि गरि गनी ॥ राम प्रणाम महा 
। महिमा खनि. सकळ सुमंगलननि जनी ॥ होय भलो 
। ऐसेही अजह गये राम शरण परिहरि मनी ॥ भुजा | 
' उठाइ साखि शंकर करि कसम खाइ तुलसी भनी | 
॥ २९॥२५७॥ कहो क्यों न बिभीषणकी बने ॥ 

' गयो छोंडि छल शरण रामकी जो फल चारि चारयां 
नि ॥ मंगलमूल प्रणाम जासु जग मूल .अमंगलके 
चेन्‌ ॥ तेहि रघुनाथ हाथ माथे दियो को ताकी महिम! 

७... 12526 कीर 
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(२००) . गीतावली। | १ ३६ 
अने॥नाम प्रताप पतित पावन किये जे न अघाने अच 


अनै।कोउ उल्टो कोड सूधो जपिमये राजहस वायस 
तने. ॥ इतो ललात कृशगात खात खारे मोद पाह | 
कोदो कने॥सो तुलसी चातक अयो यावत राम श्याम 
` सुंदर घने ॥ ४० ॥ २५८ ॥ अतिभाज (बेभीषणके | 
` अछे॥ एक प्रणाम प्रसन्न राम भये दुरित दोष दारि | 
दले ॥ रावण कुंभके वर-माँगत शिव (वेरंचि वाचा | 
छले॥राम दरश पायो अविचल पढ्‌ सुदिन शुन नीके | 
' चले ॥ मिलनि विलोकि स्वामि सेवकको उकठे तह | 
फूले फळे॥ तुळसी सुनि सनमान बंछुको दशकंघर हसि 
दिये जले॥ ४१ ॥ २६९ ॥ गये राम शरण सबको 


` भलो॥गनी गरीब बडो छोटो बुध सूढ हीनबल अति 


इलो ॥ पंगु अंध निुणी निसबल जो न लहै जपे | 
जलो ॥ सो निबह्यो नीके जो जनसि जग राम राज | 
. सरग चलो ॥ नाम प्रताप दिवाकर कर खर गत | 
i र ज्यों कलिमलो ॥ सुत हित नाम लेत भव | 
निधि तरिगयो अजामिलसों खलो ॥ प्रभुपद पर |. 


` प्रणाम कामतरु सब बिमीषणको फलो॥ तुलसी हुए | 
- ' रत नाम सबनिको मंगलमय नभ जल थलो ॥ १२।| 


 ॥२६०॥ सुयश सुनि र श्रवण हों नाथ आयों श | 
` उप केवट र गीष शबरी संसृत शमन शोक श्रमी | 
' सुभव आरतिहरन॥ रामराजीवलोचनःविमोचन विप | 
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१३७ ितावळी । (२०१ ) 
बर्न्‌ ॥ लवत जट अध 
| शिर चाइ घुनि चीर कटि धीर रघुवीर दृणीर शर घ 
| धरन ॥ यातुवानश आता बि मी छु नाय बडु जप" 
ग्रान गद गलानि चाइत गरनोपतितपावन प्रणतपार 
कृरुणासिधु राखिये थी सेवित चरन ॥ 
हीनता प्रीति संकलित इदुवचन छुनि पुळकि तन भेम 
| जळ नयन लागे भरनोबोलि लेकेश कहि अक भारे 
| भेटि प्रथु तिलक दियो दोन दुख दोष दारिद दृरन 
रातिचरजाति आराति सष साति गत कियो सो कल्याण - 
भाजन सुमेगंछठ करन ॥ दाल ठुली सदय 
हृदय रुवंशमणि पाहि कडे काहि कोन्ही न तारन 
| त्रन ॥ ७३ ॥ २६१ ॥ दीनहित विरद पुराणानि 
| गायो ॥ आरत बंडु कृपाछु घु जानि शरण 
| हां आयो ॥ तुम्हरे रिपुको हों अबुज विभीषण वेश 
| निशाचर जायो ॥ मुनि गुण शीळ स्वभाव नाथको में 
ड | णनि चितु लायो ॥ जानत प्रथु दुख सुख दास- 
| नको ताते कहि न सुनायो ॥ करुणा भरि दयन 
| पिललोकहु तउ जान्यो अपनायो ॥ वर्चन बिनीत सुनत | 
नायक हसि कारे निकट बुलायो ॥ सेटउ इरिसीर - 
कि भरत ज्यों छकापति मन आयो ॥ कर पंकज 
। शिर प्रसि अभय कियो जनपुर हेतु दिखायो ॥ 


| 
| 
| ह 
| शाप्त नवतासरसं द वार्‌ 






(२०२) गीतावली। १३८ | 
॥ ४४॥ २६२ ॥ राग धनाश्री ॥ सत्य कहे | 

' ग्नरो सहज स्वभाड ॥ सुन सखा कपि पति लेकः । 
' ` पति तुम्हसन कीन हे दुराउ ॥ सब विधि हीन दीन | 
अति जडमति जाको कतहुँ न ठाउ ॥ आये शरण | 
` ज्ञजञोनतजो तिहि यह जानत क्रषिराउ ॥ जिन्हके | 
हों हित सब प्रकार चित नाहि न और उपाड ॥ तिनहि | 
लागि घरि देह करों सब डरो न सुयश नशाउ॥ पुनि | 
पनि भुजा उठाइ कहतहों सकल सभापति आउ। | 
नदि कोऊ प्रिय मोहिं दास सम कपट प्रीति बहिजाउ॥ | 
` सुनि खुपतिके वचन विभीषण प्रेम मगन मन चाउ॥ | 
 तुळसिदास तजि आश त्रास सब ऐसे प्रु कह गाउ | 

. ॥ 9५ ॥२६३॥ नाहिन भजिबे योग वियो॥ | 
॥ रघुवीर समान आन को पूरण कृपा हियो ॥ कह 
॥ कौन सुर शिला तारे पुनि केवट मीत कियो॥ कोने | 


























. गीष अधमको पितु ज्यों निजकर पिंड दियो ॥ कोर 
. देव शबरीके फलकारि भोजन सलिल पियो ॥ बाहि | 
' त्रास वारिधि बूडत कपि केहि गहि बाहे लियो॥भर्ज | 
असार विभीषण भाष्यौ सुनि कपि कटक जियो | 
। तुलसिदासको प्रभु कोशलपति सब प्रकार वरियो॥ | 
__ ॥४६॥ २६४ ॥ रागजयतश्री ॥ कब देखोंगी तर | 
. वह मधुर मूरति॥ राजिवदल नयन कोमल कृपाअरथ | 


जु | _ मयननि वह छबि अंगनिदूरति ॥ शिरसि जटा रु | 


; 
4 
क 
I 


'+] 
~ 
(जा 








८ i 


| ३ 
म्य 


जनक क्र | 
विकी कि y+ अले का त 31 | 
४. 41 श्र Fr TY SS न्यू PI ~क 7 ५ त ड ) ` ह, ॥ 
4". ९० ३ नट च.“ SRR "7 ES LS SHA 10 भी है “ हि 
PSST nT TUN TE 3 tot Ss Se त RN | व्र ॥/ 
ESTAS mo od" 20 sey mA, Sd. क | कि. - ८ = ~ |) ० 





| 


| पणि शायक चाप उरसि रुचिर वनमाल छूरति ॥ 
तुलसिदास खुबीरकी शोभा घुमिरि भई है मगन नहि 
तनकी सुरति ॥ ४७ ॥ २६५ ॥ ( राग केदारा ) कडु 
कबहुँ देखिही आय सुवन ॥ साबुज सुभग तजु जबते | 
| बिछरे वन तबते दवसी लगी तीनिइँ भुवन ॥ सूरति 
वरति किये प्रगट प्रीतम हिये मनके करनं चाहें चरण 
 छुवन ॥ चित चढिगो वियोग दशा न कहिबे योगा | 
पुलकगात लागे लोचन चुबन ॥ तुलसी त्रिजटा जानी | 
सिय अति अङुलानी बुदुत्रानी कह्यौ ऐदे दवन इवनो | 
तेमीचर तमहारी सुरकंज सुविकारी रविकुल रवि अब 
चाहत उवन ॥ ४८ ॥ २६६ ॥ अबलों में तोसों न 
कहे री ॥ सुनत त्रिजटा प्रिय प्राणनाथ विनु वासर _ 
निशि दुख दुसह सहे री ॥ :विरह विषम विष वेलि | 
बढी उरते सकल सुभाय दहे री ॥ सोइ सीः 
` चिषे लागि मनसिजके रहट नयन नित रहत नहे री॥ 

र शरीर सूखे प्राण वारिचर जीवन आशं तजि चलब 
चहेरी॥ तें प्रभु सुयश सुधा शीतलकारे राखे तदपि | 
` नतृष्ति लहे री ॥ रिपु रिस घोर नदी विवेक बल धीर | 
सहिते जात बहे री ॥ दे द्रिका टेक तेहि औसर ` 
' शुचि समीर सुतपेरि गहे री ॥ तुलसिदास सब सोच | 
EE. दे शृगमन कानन भारि पूरे रहेरी।अब सखि सिय 2. 
| दै परिहरु हिय आइ गए दोउ वीर अहेरी ॥३९॥ | ड 





हा १३४९ गीतावली। (२०३) 
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॥ 
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` ।३६७॥ (राग बिलावल ) सो दिन सोनेको 


| ` कबएऐहे ॥ जादिन बैँध्यौ सिं जिजटा सुत तू संभ्रम | 
 आनिमोहि धनेहे ॥ विश्‍वदवन इर साड सतावन | 
| 


= 


सिरं युनिगण नभतळ विम 


Cl | 
` अबुज सहित सोमिई कृपिनमह त 
' रितेहे ॥ इन नयनन्हिः यहि भे 
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। कुशल कुशल विधि अवं देखेहे ॥ ¦ 
. दोउदेवर मिलत इसह उर तपति बुत 
ल 
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`| बधावने घर घर पेहे माँगने जो ३ 


| र पूत पे पाइ तिहारी शुधि सहज ळपाळु विलंब न लेह 
 सेनसाजि कपि भाळु काळलम कोतुकही पाथोषि 
ते धद ॥ घेगेइपे देखिबो लंकगढ विकल यातुधानी पछि 


172 र हिं ॥ निशिचर शलमं कृशाव रामशर उडि उडि पर 
__ जरत जड जेहें॥ रावण करि परिवार अगमनो यभई 
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(२०४) ` गीतावळी। | १४० | 


` रावन कियो आफ्नो पेहे ॥ कनक घुरी सयौ यूप विभी- | 
` घण विबुध समाज वि हे ॥ दिव्य ढुदुमी परशुः | 


९५ है मी 
हि ~ ने तापत ले जेरे | 
ओ- कुसुम भाठडल माण पर तब मोको पमत ले जेहै॥ |. 





हृदय आनंद न समेंहे ॥ बहुरो संदल सनाथ सळछिमन | 


| हि भेह ॥ विजयराम | 
८ राजाविराजको तुलसिदास पावन यश गेहे ॥ 5० ॥ | 
. ॥२६८॥ सिय धीरज धरिये राघो अब ऐऐहें॥ पवन 
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|. ५४१ . गीताबली। (२०९) 
` जनं सुर व्योम विमान निसान वजेडें ॥ बंध समेत 
प्राणवछयपद परसि सकल परिताप नशे ॥ राम वाझ 
दिशि देखि तुमहिं सब नयबंबत छोचन फल पे ॥ 
तुम अति हित वितो नाथ तडु बारबार श्रु छुझाई 
चितेहें॥ यह शोमा सुख समय विलोकत काहूतों एलके 


fs 


हितेह ॥ कपिकुल छषण सुयश जय जानाक साइत 
कुशल निजनगर सिधह ॥ प्रेम पुठकि आनंद घुदित्‌ 


स तुलसा ९१७५३१ रत भै १ २६९ भि 


९ 
=n ए्फः३० तमह ० 


ग्रे 
पण तावल्या रहर कोड, सासाह ॥ 


=) 
2 
७, 
टि 


अथं ळळाळाण्ड् | | 
(राग माह) माउ अजह शिव परिहरि कोच ॥ पिय 
रोआ (ह कहु कार रघुवीर विरोध ॥ जेहि 
ताडका झुषाइ मार असें राख जनायो आए कौतु- 
कहि मारीच गीचमिस प्रगट्यौ विशिष प्रतापु ॥ सक 


! 
179 
» | 


जानकी ॐ 
| ` शासति अतादकरे विलु श्रम वध्यो विराधु ॥खर दूबण 


२)”: 3. 
॥ कि त्रि १ ५ १ 


भप बळगव लाइत वोरयो कडोर रावृचापु। व्याह जेहि | 
त जुग इर्यो परशुधर दापु ॥ कपर काक 


6 शिरा कबंध इति कियो सुखी झुर साधु॥एकहि दाण | 
। पालि मारचो जेहि जो बळ उदधि अगाघु॥ कहो कृत ... 
1. भा वोती केहि किये राम अपराधु॥ लांघि नासके | 
| क विजयी तुम जाइ अबुज कुत रेष ॥ उतरि सष | 


f A MARES + 
2 7१ ७२-७९ ० 


पी ( १० ६ ) गीतावली enn ॒ १ ७२ | । 
` जारी प्रचारि पुर जाको इत विशषु ॥ पाक्ष | 
.. खलवन. कशात सम यश गावत आति शेषु, ॥ | | 
सोइ विरदैत वारकोशळंपति नाथ समुझि जिय देषु॥ | 
` जनिपुलस्त्यके यशमयंकमहूँ कत कळक इठि होहि॥ | 
और प्रकार उवार नहीं कहुँ में देख्यों जगु जोहि॥चछु | 


तुलसिदास प्रभु शरण शबद सुनि अभय करेंगे तोहि | 
_॥१॥ २७०॥ (रागकान्हरा)॥ तू देशकेठ महे | 


} ` व्यलीक भड काइणीक प्रभु दे जानकिदि सुनहि सए | 
' हैन चलायो॥ नाहित रामप्रताप अनलमहे है पत | 


* ` तथापि न कछु मनमायो ॥ तुळसिदास सुनि व| 
~ तः पावक जरत मनहुँ घृत नायो ॥२॥२७१६ 
 तेंमेरो मरम कछ नहिं पायो ॥ रे कपि कुटिल “| 
' पशुपीवरमोहिं दास ज्यां डाटन आयो ॥ जी 





इभकरण रिपुघातक सुत सुरपतिहि बंदि कर ल्याप 




























मिळु वेगि कुशल सादर सिय सहित अग्र करि मोहि | 





कुळ जायो ॥ तार्महँ शिव सेवा विरंचिवर युज बह | 
बिपुल जगत यश पायो ॥ खर दृषण त्रिशिरा कब | 
रिपु जहि वाली यमलोक पठायो ॥ ताको इत पुनीत | 
चरित इरि झुभसंदेश कहनहों आयो ॥ मद | 
अभिमान मोइवश जानत अन जनत इरिलायो ति | 
झायो॥याते तव दित होइ कुशल कुल अचळराज चह | 


प्रिहे शठ थायो॥ यद्यपि अंगद नीतिपरमहित क्य | 


am | | जि 
क 


र } 
"५ 


| निज सुजवळ अति अतुल कहों क्यो कंडुक लौ केलास | 
| ` उठायो ॥ सुर नर असुर वाग खग किन्नर सकल करत 
भरे मन सायो ॥ निशिचर हुचिर अहार - अजज तडु 
| ताको यश खल मोहिं सुनायो॥कहा भयो वानर सहाय 
। मिलि करि उपाय जो ति बैघायो ॥ जो तरिहे भुज 
| दीस घोरनिधि ऐशों को विशुवनमें जायो!सुनि दशशीश 
. वचन कपि कुंजर विइँसि इशमायहि शिर नायो॥. 
तुळसिदास रूंकेशा कालवश गनत न्‌ कोटि यतन 
| सुसुझायो ॥ ३॥ २७२ ॥ सुदु खू म तोहि बहुत . 
| बुझायो ॥ एते मान शठ भयो मीइवश जानतहू चाहत 
। विष खायो ॥ जगत विदित आति वीर वालि बळ. 
| जानत हो कियों अब वबितरायो ॥ विठु प्रयास सोउ 
| इत्यो एक शर शरणागतपर प्रेम देखायो ॥ पावईगे 
| निजकरम जनित फल भले दौर इठि वेर बढायो ॥ 
| वानर भाछु चपेट खपेटनि मारत तब हवै पछितायो॥ 
| 









` होहींदशन तोरिबेलायक कहा करों जो न आयध पायौ॥ 
अब रघुवीर बाण विदलित उर सोवहिगो रणभूमि सुहा- 
यो॥ अविचल राज्य विभीषणको सब जहि रघुनाथ 






| गत चल्यो बालि बपजायो॥ ४॥ २७३ ॥ ( राग ` 
| केदारा ) ॥ राम ळषण उर लाय ल्ये इं ॥ भरे नीर | 


राजीव नयन सब अँग परिताप तये हैं॥ कइत सशोक 





चरण चितलायो ॥ तुलसिदास यहि वचन कहि - | 
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(२०८) गीतावली। . १४१. | 


|. काको॥सुल शुगर साचे मोपर फेरयी वदन विषा 
क १... पसे समय समर संकट हों तज्यों ल्षणेती अ | 
गिरि कानन जेहें शाखामुग हों पुनि अनुज सघा | 
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विलोकि बेड ख वचन गीति गथये दै ॥ सेवक एस | 


गति भायप गुण चाहत अब अथय होनिज कीर | 
कृरतुति तांत तुम सुकृती सकर जय 8 ॥ मे तुष | 





विठु तनु राखि लोक अपने अलोक ल्ये ई ॥ फ्े| 

की लाज इदँ छौँ इठि शियमाण दये इ ॥ छाग | 
सागि विभीषण ही परसी पर आए भ सुति | 
प्रम वचन जाई कपिगण सुर सव इसे 


येह) | 
तुलसी आह १५ सुत वाच मान! गे 





$ वन्य धन्य ५ 
र एन नये| 
हें ॥ « ॥ २७४॥ (राग सोरठ) ॥ मोषे तो न कहू है| 
आई ॥ और निबाहि भळीविधि भायप्‌ चढ्यौ लषा| 
सो भाई ॥ पुर पिंतु मातु सकल सुख परिहरि ब 
वन विपति बटाई॥ता सँगहों सुरलोक शोक तजि सक्यो 

प्राण पठाई |! जानत हों या उरं कठोरते कलि 
कृठिनता पाई ॥ सुमिरि सनेइ सुमिजासदको द| 
दरार न जाई ॥ तात मरण तिय इरण गौध वध छा | 
दाहिनी गँवाई॥ तुलसी में सब भाति आपने कु 
कालिमा लाइ ॥.६॥ २७% सब पुरुषात 


थाको ॥ विपति बटावन बधु बाह विज करों 








हेरे कहा विभीषणकी गति रही सोच भरि छाती | 
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| |. १४८ 9 3 गीताबली । _ (३०९) 

1... एसी ' मुनि प्रु वचन भाळ कपि संकल विकल हिय 
| तुलसी सुनि प्रयु वचन भाळ कपि सकल विकल हिन 
| हरे॥ जाम्बबंत हुर्मत बोलि तब औसर जानि भारे 
की? 1२०९ ॥ (राग माह) जाइ मप 
| शासन पावो ॥ तो च्म निचोरि चेळ ज्यों आनि 
युधा शिर नावों ॥ के पातालदछौं व्यालावलि अबत 











| कुंड महि लायो ॥ भेदि शुवन करि भाल बाहिरी तुरत 
| राहु दे तावों ॥ विबुध वेद वरबश आनो घरि ता ग्रु 
| अबुग कहावों॥ पटको मीच नीच सूषकज्यो सबहिको | 

पाणु. बहावों .॥| तुम्हरिहि कृपा! अप तिहारेहि नेकु न 


न 
८ 
दि 


विलंब न लावों ॥ दीजे सोइ आयस तुलसी प्रभु जहि. 


वी 
है 
ह 

कि 
(६ 


|! 
॥ 


| तुम्हरे मन भावों ॥ ८ ॥ २७७ ॥ मुनि इनुमेत वचन 


| खुवीर ॥ सत्य समीर सुवन संब लायक कहो राम - 








| घरि धीर ॥ चाहिये वेद ईश आयश्च घरि शीश कीश 
| बलऐन॥आतन्यों सदन सहित सोवत ही जौलों पलक: . 
| परे न. ॥ जिये कुँवर निशि मिले घूलिका कीन्हीं 
| विनय सुषेन॥उठ्यो कपीश सुमिरि सीतापति चल्यो 





| सजीवनि लेन ॥कालनेमि दलि वेगि विलोक्यौं द्रोणा- 
| च जिय जानि ॥ देखी दिव्योषधी जहाँ तहे जरी न. 
| परि पहिचानि॥ लियो उठाय कुषर कंडुकज्यों वेग न. | 
| जाई बखानि॥ज्यों धाय गजराज उधारन सपदि सुद- ` 
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 पार/करुणासिधु बेड मेंट्यो मिटि गयो सकल दुख- ` 


रानपानि॥ आनि पहार जोहारे पञ कियो वेदराजउप- ` 


| चा (२१० ) | गीतावली | iE ४६ 
ओ आर ॥ पुदित भाळ कपि कटक ल्ह्यो जनु सम 
पयोनिधि पार ॥ बहुरि ठोरही राखि महीधर आये 
पवनकुमार ॥ सेन सहित सेवकहि सराइत पुनि पुग 
राम सुजान ॥ वरषि सुमन हिय परषि प्रशंसत विष 
चजाइ निसान ॥ तुलसिदास सुधि पाइ निशाचर मे| 
-मनहु बिनु प्रान ॥ परी भोरही रोर लंक गढ दई हो| 
 इनुमान॥९॥ २७८ ॥ ( राग केदारा ) ॥ कोतुकी। 
कपि कुधर लियो है ॥ चल्यो नभ नाइ साथ रघुना-| 

' अहि सारिस न वेग वियो हे ॥ देख्यो जात जागि। 
निशिचर बिनु फरसर हयो हियो हे ॥ परयो क| 
राम पवन राख्यो गिरि पुर तेहि तेज पियो हे ॥ जा 
भरत भरि अंक भेंटि निज जीवन दान दियो है ॥ हुए 
ओ- लघु ठषण मरम घायल सुनि सुख बडो कोश जिये 
हे म इतहि स्वामि संकट उत परत न क्‌ 
८ कियो है॥ तुलसिदास विइरयो अकास सो केसे | 
` जात सियो है॥१०॥२७९॥ भरत शञ्गघूदन विलोि| 
' कपि चकित भयो है॥ राम लषण रण जीति अ| 
आये कंधों मोहिं अम केथों काहू कपट ठयो है ॥*| 
' युलकि पहिचानिके पदपदुम नयो हे ॥ कह्यो न पर| 
। नेहिभातिदुहुँ भाइन सनेइसों सो उर लाय लयो है| 
' समाचार कहि गहरु भो तेहि ताप तयो है ॥ $| 
' सहित चढो विशिष वेगि पठवों सुनि इरिदि अर | 
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३४७ गीतावली । (२३१ ) 

| दढ उपयो है ॥ तीरते उतरि यश क्यौ चहे गुणग- 
| ग्नि जयो हो॥धन्य भरत धन्य भरत करत भयौ मगन 
| मौन रह्यो मन अनुराग रयो है ॥ यह जळनिथि 
| खन्यो मथ्यो छँष्यो बाँध्यौ अचयो हे ॥ तुलसिदास 


| खुवीर बंधु महिमाको सिंधु तरि को कवि पार गयो 


~ 
७ 


| है॥ ११ ॥ २८० ॥ होतो नहि जो जग जनम मर” 


/ 
रभ 


| तको ॥ तो कपि कहत पान धार मग चलि आच- 


| त वरत को ॥ धीरज धरम घरणिंघर घुरहुते गुरु घुर 
| धरणि धरत को ॥ सब सहुण खतमानि आनि उर 


| पद सुजननि छुछम करत को ॥ सजि निज यश खुरः 
| तरु तुलसी कह अभिमत फरनि फरत को ॥ १२॥ . 
| ॥ २८३ ॥ सुनि रण घायल छषण परे हैं ॥ स्वामि- 
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| शोक संतोष सुमित्रहि रघुपति भगति वरे हैं ॥ छिन . 
| छिन मात सुखात छिनहि छिन हुलसत होत हरे है 
| कपिसों कहति सुभायं अंबके अंबक अंगु भरे हें ॥ 
| उपदन वितु बंधु कुअवसर यद्यपि घनु दुसरेहें॥. | 
| दि कपि सँग रिपुषूद्न उठि कर जोरी खरे हैं॥ : 
| "इदिति पुलकि पेत पूरे जनु विधिवश सुढर ढरे हें॥ | 

| उष अनुज गति लखि पवनज भरतादि गलानि गरे | 
| रखा सब समुझाइ मातु तेहि समय सचेत करे. 









)' )] हँ 
(FS 4 
RC bk Ste RN : 
SH, ध्य jo FY. * के के | 
त TY Fg ' 
१ पा... क कै, 
+ ~ 4 1०४ शी र ५.0 ५ 4 
= +e? ५ a, - ॥ ही 





अंघ औगुण निदरत को ॥ शिवहु न सुगम सनेह राम ` 


| काज संग्राम सुभटसों लोहे ललकारि लरे हैं ॥ सुवन | 
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(२१२) गीतावली। १३१८ | | 
हैं ॥१३॥२८२॥ विनय सुनाइवी परिपाय॥ कहों क| 
पीरा तुम्ह शुचि सुमति सुहृद इमाय स्वामि संक 


सेवक घट्यो तोन सहाय ॥ कइत शिथिल सनेह मे| 
जब धीर घायल घाय ॥ भरत गति लखि मातु सा| 
रि ज्यों गुडी वितु वाय ॥ भेंट कहि कहिये कद्योये| 
कठिन मानस माय ॥ लाळ लोने लषण सहित सु 
लित लागत नायोदेखि ब सनेह अब छुभाउ लगा 
कुठाय ॥ तपत तुळसी तरनि आसु येहि ते| 
“लिई ताय ॥ १९॥ २८३॥ हृदय घाउ मेरे पी 
रघुवीरै ॥ पाइ सजीवन जागि कहत यों प्रेम पुर्ण 
बिसरे शरीरे ॥ मोहिकहा बूझत पुनि पुनि जैसे फ 
। अर चरचा कीरे ॥ शोभा सुख क्षति लाइ गक 
/ केवल कांति मोल हीरे तुलसी सुनि सौरि 
` उव धरि न सकत घरो धीरे ॥ उपमा राम 
|. ह प्रीतिकी कयौं दीजे पीरे नीर ॥ १९ ॥२८४ ॥ 
ज्य . छान्हरा ) ॥ राजत राम काम शत सुंदर ॥ शि 
जीति अनुज सँग शोभित फेरत चाप विशिषवन 
कर ॥ श्याम शरीर रुचिर श्रमसीकर शोणित 
| जर  दिचवीच मनोहर ॥ जब खंद्योत निकर 
न ` गणश्राजत मर्कत शेल शिखर पर . ॥ घाय 
| नत चहँ दिशि हरषित :सकल ऋच्छ ग 
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| १४९. गीतावली।. (0. 

| अर ॥ कुसुमित किंशुक तरु ससह महे ब ता 
| | छ मिटपवर ॥ राजिवनयन विलोकि कपा कार | 
| किये अभय जुनि नाग विद्युप नर ॥ तुलसिवा नई 

| य अनुपम इदि सरोज बसि दुसह विषतिहर॥38 

| ॥ २८५ ॥ ( राग आसावरी ) ॥ अवचि आज किधों 

| औरो दिन देढे ॥ चढि धवरहर विळोकि दक्षिण द्शि 

| बुझौं पथिक कहाँते आये वे दें ॥ बहुरि विचारि 

| दारि हिय सोचत पुलकि गात लागे लोचन च्वै इई ॥ | 
| नजवासरनि वरष घुरवेगो विधि मेरे तहाँ करम कठिन 

| कृत कैद ॥ इन रघुवीर भातु ग्रह जीवति निलज प्राण 
| मुनि सुनि सुख स्वरं ॥ तुळसिदास मोसी कठोर चित्‌ 
कुलिश शालमंजिको न हदें ॥ १9 ॥ २८६॥ आली 
अब राम लषण कित हेह ॥ चित्रकूट तज्यो तबते न 
| लही घुषि वधू समेत कुशल सुत हहें ॥ वारि बयारि 
| विषम दिम आतप सहि विड वसन भूमितछ स्तै के ॥ 
दू मूल फल फूल अशनवन भोजन समय मिलत कसे | 
| सेई ॥ जिन्इहि विछोकि सोचि हें लता दुम खगमग 
| युनि लोचन जल च्नैहें ॥ तुलसिदास तिन्हकी जननी | 
| हों मोसी निडुर चित औरो कहुँ हेंहें ॥ १८५॥॥२८७॥ ' 
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ह 
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| 
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| ४ ( ५ १ च si हे 
ह ` पग सोरठा ) बेठी शकुन मनावती माता ॥ कब ऐ 
| भरे बाल कुशल घर कहहु काग फुरि बाता ॥ दूघमा- 
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' तकी दोनी देहों सोने चोंच मढेहों ॥ जब सिय सहित 


| 


. क... 


` ` बिलोकि नयन भरि राम लषण उर ढेड ॥ अवधि 


२१९) . गीताली। १६, | 





समीप जानि जननी जिय अति आतुर अकुलानी | 


गणक बोलाइ पाय परि पूछति प्रम मगन मृढुवानी॥ 
तेहि अवसर कोउ भरत निकटत समाचार लं आयो) 


प्रभु आगमन सुनत तुलसी मनो मीन मरते जह | 
पायो ॥ १९ ॥ २८८ ॥ ( राग गौरी ) ॥ 


जु ' क्षेमकरी बलि बोलि सुवानी ॥ डुशल कष 


हें 


सिय राम लषण कब ऐहें अंब अवध रजधानी। 


..... शशिपुसि कुंकुम वरणि सुलोचनि मोचनि सोचतु के | 


`. करहि प्रणाम सम्रेम पुलकि तनु मानि तिरि ब 
' शकुन सयानी ॥ तेहि अवसर हनुमान भरत 


fs वनि विषम वियोग व्यथा बडि मानी ॥२०॥२८१ 
, (राग धनाश्री ) ॥ सुनियत सागरसेतु बँघायो॥की? | 
' लंपतिकी कुशल सकल सुधि कोउ इक दूत भरा | 
` ल्यायो॥ध्यो विराध त्रिशिर खर दूषण शुर्पणखागी| 
' रुप नशायो ॥ इति कबंध बल अंध वालि दलि | 


 बखानी॥ देवि दया करि देहि दरशफल जोरि पारि, 
' ` विनवहिंसब रानी ॥ सुनि सनेइमय वचन निकर है | 
. मंजुल मंडलके मडरानी ॥ शुभ मंगल आनद गगा | 


धुनि अकनि अकनि उर जरनि जुडानी ॥ फरकन हग | 
सुअंग विदिरि दिशि मन प्रसन्न दुख दशा सिरानी। | 






सकल कल्याण कहानी ॥ तुळसिदास सोइ चाह सजी | 


















१५१ _ गीतावली | ( २१५ ) 
| संह सुग्रीव बसायो ॥ शरणागत. अपनाइ iri 
| | रावण सकुल समूळ बहायो ॥ विद्युष समाज निव ु 

| दवह दे बदिछोरि वर विरद कहायो॥ एक एकतों समा. 
| चार सुनि नगरलोग जहे तहेँ सब घायो ॥ वन $ 

` अकनि सुदित मयूर ज्यों बूडत जळषि पार सो पायो 

| अवधि आजु ये कहत परस्पर वेगि विमान निकट पुर 
| आंयो॥उतरि अनुज अनुगनि समेत प्रमु गुर द्विज गण 
| चरणनि शिर नायो॥जो जहि योग राम तेहि विधि मिि | 
| सबके मन अतिमोद बढायो ! भटी मातु भरत भरता- 

| बुजक्या कहाँ प्रेम अमित अबुमायो ॥ तेहि दिन सुनि- 
| बृढ. अनंदित तुरत तिळकको साज सजायो ॥ मदाः | 
| राज रघुवंश नाथको सादर तुळसिदास गुण गायो 
| ॥२१॥ २९० ॥ ( राग जयतश्री.) रण जीति राम 
| राउ आये ॥ साइज सदळ ससीय कुशल आजु अवध | 
| आनंद बघाये ॥ अरिषुर जारि उजारि मारे रिपु विबुध 

| सुवास बसाये ॥ धरणि घेलु महिदेव साधु सबके सब 
|| सींच नशाये ॥ दई लंक थिर थपे बिभीषण वचन 
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| पियूष पिआये ॥ सुधा सींचि कपि कृपा नगर नर नारे 
| निहारि जिआये ॥ मिलि गुरु बेधु मातु जन परिजन ` 


| भये सकल मन भाये॥ दरश हरष दशचारि वरषके _ 


है (पकम निसराये।योलि सचिव सोप किन 1 
' इन मगळ साज सजाये॥ महाराज अभिषिकवरषि सुर | 
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(२१६) गीतावली। १६२३ | 
सुमन निसान बजाये ॥ लैलै भेंट शप अहिप रोक | 

ओ अति सनेह शिर नाये॥ पूजि प्रीति पहिचानि राग | 
|. आदरे अधिक अपनाये ॥ दान मान सनमानिजानि | 
इचि याचक जन पहिराये ॥ गये शोक सर सुखि मोर | 
' सरिता समुद्र महिराये ॥ प्रसु प्रताप रवि अहित अप. | 
१ 




















' गल अघउळूकतम ताये॥ किय विशोक हित कोक | 
' कोकनद लोक सुयश शुभ छाये॥ रामराज कुलिकात | 
' सुमंगल सबनि सबै सुख पाये ॥ देहि अशीश भिः | 
| , सुर प्रसुदित प्रजा प्रमोद बढाये। आश्रम धरम विभाग | 
। वेदपथ पावन लोग चलाये ॥ धम निशत सिय राम | 
चरण रत मनहुँ राम सियं जाये ॥ कामधे | 
महि विटप कामतरु कोउ विधि वाझ न लाये॥ | 
ते ते अब तुलसी तेउ जिन्ह हित सहित राम शुग 
⁄ गाये॥२२॥ २९१ ॥ ( राग टोडी ) आजु अब | 
' आनंद बधावन रिपु रण जीति राम आये ॥ सि 
' सुविमान निशान बजावत सुदित देव देखन धाय || 
| घरघर चारु चौक चंदन मणि मंगल कलश सकी 
| साजे॥ ध्वज पताक तोरण वितान बर विविध भार 
। ` बाजन बाजे । राम तिलक सुनि द्वीप द्वीपके नप आए 
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' उपहार लिये॥ सीय सहित आसीन सिंहासन निर 


fs जोहारत इरष दिये ॥ मंगल गान वेद धुनि जय | 


न अशीश चुनि भुवन भरे॥ वरषि सुमन सुर हि | 
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| १५२ गीतावली । (२१७) 


| अशंसत सबंके सब संताप हर ॥ राम राज सइ कस 
| घनमहि सुख संपदा लोक छाये।जनम जनम जानकी 
| नाथके गुणगण तुलसिदास गाये ॥ २३ ॥ २९९ ॥ 

| इति श्रीरामंगीतावल्यां लकाकाँडः समातः ! 


अथ उत्तरकाण्डप्रार॑स 
| | (राग सोरठा ) ॥ बनते आइके राजाराम अथे 
| श्रुवाल ॥ घुदित चौदह जुवन सब सुख सुखी सब्‌ 
| सबकाल ॥ सिटे कलुष कलेश छुळषन कपट कुपथ 
। कुचाळ ॥ गये दारिद दोष दारूण देम दुरित दकाल ॥ 
| काम धुक महिकाम तरु तरू उपल मणिगण छाल ॥ . 
| नारि नर तेहि समय मुक्ती भरे माग सुभाल ॥:वण 
|. आश्रम घरमरत गन वचन वेष मराल ॥ राम सिय 
| सेवक सनेही साधु सुधुख रसाळ ॥ राम राज समाज 
|  बणत सिद्ध सुर दिगपाल ॥ छुमिरि सो तुलसी अजहेँ 
` हिय हरत होत विशाल ॥१॥२९३॥ ( राग ललित ) 
` भोर जानकीजीवम जागे॥सूत मागच प्रवीण वेणु वीणा 
| उुनि द्वारे गायक सरसराग रागे ॥ श्यामळ सलोने 
| गात आलशवश जात प्रिया प्रेमरस पागे ॥ उनींदे 
` लोचन चार मुख सुखमा शुँगार हेरि हारे भार सूरि 
. भागे ॥ सहस सुहाइ छबि उपमा न लह कवि भुदित 
| विलोकन ळागे॥ तुछसीदास निशि वासर अनूप रूप 
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` ` धुकुटि तिलक भाल चिबुक अधर द्विज रसाल हास 
। चारुतरकपाल नासिका सुहाई॥मधुकर युग पंकज बिच | 
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- सुमन यूथ मणियुत शिशु 


` कियो जाई॥सुंदर पटपीत विशद भाजत वनमालउररि 
` तुलसिका प्रसून रचित विविध विधि बनाई ॥ तर 
| तमालअधविच जव त्रिविध कीरपाँति रुचिर हेमजा | 
` अंतर परि ताते न उडाई॥ शंकर हदि पुण्डरीक नि | 
- “सत हरि चंचरीक निव्यलीक मानस गृह संतत रहे छा | 
` अतिशय आनंदमूल तुलसिदास साइुकूल इरण सक | 
शरु अवध मडन रघुराई ॥३ ॥२९५ ॥ राजत रु | 
` नीर भंजनभव भीर पीर इरण सकल सरयुतीर निर» | 


(२१८) ` ` गीतावली। १५७ 


रहत प्रेम अनुरागे॥ २॥ २२४ ॥ (राग कल्याण ॥ | 


रघुपति राजीवनयन शोभा तह कोटिमयन करुणारस | 
अयन चयन रूप भूप माई ॥ देखो ससि अतुलित 
छबि संत कज कानन रवि गावत सकल कीरति कवि 
कोविद ससुदाई ॥ मजन कारे सरयूतीर ठाढे रघुवंश- 
वीर सेवत पद कमल धीर निर्मळ चित लाई ॥ ब्रह्म | 


मंडली घुनींद्र बूंद मध्य इंदुवदन राजत खुल वदन लोक | 
लोचन सुखदाई॥ बिथुरित शिररुह वरूथ कुँचित बिच 


फणि अनीक शशि समीप | 
आई ॥ जबु सभीत दे अकोर राखे युग रुचिर मोर ' 
कुंडल छबि निरखि चोर सकुचत अधिकाई ॥ ललित 


शुकविलोकि नीरजपर लरत मधुप अवळी मानो बीच | 





















| १५६ गीतावढी। ( २१९ ) 


| हसि सोहें॥संग अनुज गज निकर वडज बल विभंग 
| करन अंग अंग छबि अनंग अगणित मोह ॥ सुखमा 


| सुख शील अयन नयन निरखि निरखि नील कुंचिल 

| कच कुंडल कल नासिक चिंतःपोहें॥ मनहे इंड बिंब 

| मध्य कंजमीन खंजनलखि मधुप मकर कीर आए तकि 

| निज गोहें ॥ ललित गंड मंडल सुविशाल भाल तिलक 

| झलक मेजवर मयंक अंक इचिर बंक भौहें ॥ अरूण 

| अधर मधुर बोल दशन दमक दामिनि चुति हुळ- | 

। सति हिय ईसनि चारु ।चितवनि तिरछोहे ॥ कंबु 

। कँठयुज विशाळ उरासि तरुण तुळसिमाळ मंजुल 

| मुकुतावलि बुत जागति जिय जोहें ॥ जडु कलिंदने- 

| दिनि माणि इंदनील शिखर परासि घसति लसति ` | 
| इससे. निसंकुल अधिको हैं ॥ दिब्य तर दुकूल अव्य | 
| नव्य रुचिर चंपक चयचचला कलाप कनक निकरअलि | 


| EF किधोंहें॥ सजन चख झख निकेत भूषण मणि गण | 


| समेत रूप जलधि वपुष लेत मन गयंद बोहें॥ अकनि : 
| (पेन चातुरी तुरीय पेखि भेम मगन पगन परत इत | 
| उत सब चकित तेहि समोहे ॥ तुलसिदास यह सुधि  . 


हे 
3 
! 
§ 
s 


| गहि कोनकी कहाते आई कौन काज काके ढिग कौन. | 


१ 


| हो कोहे ॥9॥२९६॥ देख सखि आज खुनाथ शोभा 
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॥ पर निरखि दिनकर कला कोतुको मनहुँ रही प 
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। छवि आपनी ॥ « ॥ २९७ ॥ आजु रघुवीर छबिजारि 
|. नहिं कछ कही ॥ सुभग सिंहासनासीन सीता 


टक [ 
। भुवन अभिराम बहु काम शोभा सही ॥ चार चा. 
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( २७० ) गीतावली | ३ ७६ 


। अन्न लिय हेतु जनपर हिये कृपा कोमळ घनी॥सजनि | 
। आवत भवन मत्त गजवर गवन शपति खंगपांते ठवनि | 
` कवन कौशलघनी॥ सघन चिक्कन कुटिळ चिझुर विलु- | 
' छित मृदुल करनि विवरत चतुर सरस उसमा जनी॥ | 
` ललित अहि शिशु निकर मनहुँ न समर ररे | 
' घुरहरि करत रुचिर जब युग फनी ॥ माठ ता 
। तिलक जळज लोचन पलक चारु उनासिका उभा | 
जक आननी ॥ चिबुक सुंदर अधर अरुण द्विज युति | 
. सघर वचन गेभीर मृढुद्दास भव भाननी ॥अवण उुडल | 
विमल गड मंडित चपळ कलित कळ कांति अति | 
* भति कछु तिन्हतनी ॥ युगल कुचन मकर भ | 
' तिधुक्र मधुर पियत पहिचानि करि सिंशुकीरति भन॥ | 
उरसि राजत पदिक ज्योति रचना अधिक माह | 
4  मुविशाल चइ पास बनि गज मनी॥श्याम नव जर 


 उडगण अनी ॥ मंदिरिनि पर खरी नारि आनंद भ | 


. निरखि वर विपुल कुसुम कुडम कनी ॥ दास & | 
' लसी राम परम करुणाधाम काम शतकोटि मद ६. | 


er ef व्यजन बत न ०७ | 
_____ व्यजन छत्र मणि गण विपुल दाम कुतावली पे 
Eo कोक ii "३ डा ॥ र्ड ही है Ag 2, be, | > | | 
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| १५७ | गीदावली । (२२३ ) 
| . जगमग रही ॥ मनहुँ राकेश संग इस उडुगण बरा 


| मिलन आये हृदय जानि निज नाथही ॥ घुकुट सुंदर 


| सिरसि भाळ वर तिलक खुकुटिछ कच कुंडळनि परम 
| आमा लही ॥ मनहुँ इर डर युगुल मार ध्वजके मकर 
| लागि अवणनि करत मेरुकी बतकही ॥अरुण राजीव 


| दल नयन फरुणाअयन वदन सुखमासदन हास जय 


| तापही॥ विविध कंकण हार गजमणि माळ मनइं बग- 
` पति युग मिलि चली जल दही॥पीत निर्मल चेल मनँ 
| मरकत शेल थुल दामिनी रही छाइ तजि सहजही ॥ 
। ललित शायक चाप पीन भुज बल अतुल सबुज तजु 


| दबुजबढु इ मेडन मही ॥ जास गुण रूप नहि 
| कलित निशुण सगुण शंख सनकादि झुक भक्ति दढ 


| करि गही ॥ दास तुलसी राम चरण पंकज सदा 
| वचन मन कर्म चहे प्रीति नित निवही ॥ ६ ॥२९८ 
| राब राज राजि मौलि झुनिव्र सनु हरण शरण ला- 
| यक सुखदायक रघुनायक देखो री ॥ लोक लोचना- 


| भिराम नील मणि तमाल श्याम रूप शीलघाम अंग- 


| छवि अनंगकोरी ॥ आजत शिर ग्रुकुट पुरट निर्मित | 
| मणि रचित चारु कुंचित कच शुचिर परम शोभा - 


| नहि i थोरी ॥ मनहुँ चंचरीक पुंज कंज बृन्द 
| प्रीतिलागि गुंजत कलगान तान दिनमणि रिझयोरी॥ 





| अरुण कंजाइल विशाल लोचन भू तिलक भाल मंडित 


+ के मन -+ ` 
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| २२) गाली) ३९६ 
| ` अति कुंडल वर सुदर तर जोरी॥ मनई संबरारि मारि 
 लल्ति मकर युग विचारि दीन्हे शारि कई पुरारि | 
` भाजत दुह ओरी ॥ सुंदर नासा कपोल चिडुक अधर. 
` अरुण बोल मधुर दशन राजत जब चितवत झुखमोरी॥ . 
` कज कोश भीतर जनु कंज राग शिखर निकर रुफि | 
= रचित विधि विचित्र तडित रंग बोरी ॥ कडु कंठ झ | 
_ विशाळ तुलसीका नवीन माल मधुकर वर वास बिष | 
उपमा सुनु सोरी ॥ जड कलिंदजात नील राळते घसी | 
' समीप कंद बृंद वरषत छबि मधुर घोरि घोरी॥निमेछ | 
` अति पीत चैल दामिनि जु जलद नील राखी नि | 
शोभाहित विपुल विधि निहोरी ॥ नयनन्दिको पछ 
.. विशेषि त्रह् अगुण संगुण वेष निरखहु तजि पलक 


/ सफल जीवन ले खोरी॥ सुंदर सीता समेत शोभित | 


) १ 
हि 
४ कक न 


॥ करुणानिकेत सेवक सुख देत लेत चितवत चित चोरी | 
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| वणत यह अमित रूप थकित निगम नाग भप व | 
` सिदास छबि विलोकि शारद भइ मोरी ॥७॥२०, | 
` (रागकेदारा)॥ सखि रघुनाथ रूप निद्दारु ॥ शर | 
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' विघु रवि सुवन मनसिज मान भंजनिहार॥श्याम सुमा 
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` शरीर जन॒ मन काम पूर निह्ारु॥ चारु चंदन मा | 
Le निदारु॥हुचिर उर उपवीत री विव । 


~ Ss OE "कह 


ae ir € Ri 


दी 00. जी.» १ ८३३४ 

7 % ५ १ द 

ति ४258 DF afm YN ४५५ Bs 7426: ४ हे | 

३४. "खाँ Ps a Fe ७. 4 4 ५ na! 4: > कर नर “ 3 i ड ft 
ANT य ७ VESTN 17 hr ३ पर %% हा हे ` 

f क औँ बी ताकेर ० a 4 x ५. & शा र F 3 > कि i at 92 शर 4 के र श्र 

/ + » CEE £ TF 41 /२ १ Pe १, शट >.” १, ३? ० ४५ द हक हक | 

ht We > tm १३ | FT जि, 0020 003 70 MSs टी 4 जे छ 








| १५९  गीतावळी। (२२३). 
| तिमिर गंजनिहाए ॥ विमल पीत दुकूल दामिनि थुति 
| ' विर्निदनिहाङ॥वदन सुखमासदन शोभित मदन मोहनि 
| हारु ॥ सकल अंग अनूप नहिं कोड सुकवि वरणनि 
` हाह ॥ दास तुलसी निरखतहि सुख लहत निरखनि- 
हार ॥ ८ ॥ ३०० ॥ सखि रघुबीर झुख छबि देखु ॥ ` 
| चित्त भीत सुंग्रीति रंग सुरूपता अवरेखु ॥ नयन 


श्र । ९११ 


a १ > ह 


| सुखमा निरखि नागरि सफल जीवन ढेघु ॥ मई 
| विधि युग जलज विरचे शशिसुपररण मेखु ॥ शुङ्गटि 
| भाल विशाल राजत रुचिरङुकुम रेखु ॥ अपर दे रदि 
| किरणि ल्याये करन जड उनमेजु॥सुध्ुखि केश सुदेश . 
सुंदर सुमन संगुत पेखु॥मनहुँ उडुगण वाह आए मिलन 
। तम तजि द्वेु ॥ श्रवण कुंडल मनहुँ शुरू कवि करत 
| वाद विशेषु ॥ नासिका द्विज अधर दनु रह्यो मदन 

| करि बहु वेषु ॥ रूप वरणि न सकत नारद शंभु शारद | 
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| विराजत चारु ॥ जात न वरणि विलोकतहि सुख घुल 
|  किषों छबि वर नारि खृंगारु॥रुचिर चिबुक रद ज्योति. 
` अनूपम अधर अरुण सितहास निहाह॥ मनो शशि- | 

| कर ह चहत कमल महे प्रगटत दुत न बनत | 
EF. कित ॥ नासिक सुभग मनहुँ झुक सुदर चितवत | 
| ति अचरज अपारु ॥कल कपोल पढु बोळ मनो- | 
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| री ॥ कहे तुलपीदास क्यों मतिमंद सकल नरेशु | 
| ॥९॥ ३०१॥ (राग जयतश्री ) देखो राघो वदन | 

















| (२२४) गीतावली।' पक 
१ ह... त्र अपनपौ वार॥नयनसरोज कुरि | 
Feo चित चतुर अपन वार्‌! 30९७ 
| Es कुटि सुभाल तिलक शोभा सारु॥ मनु 
कतके मकर चाप शर गयो बिसारि भयो मोहि | 
' ` निगम रोष शारद शुक शंकर वर्णत रूपन| 
 -मारु ॥निगम शेष शारद श ने 
` पावत पारु ॥ तुलसिदास कहे कहौथों कौन बिधि 
तिं लघुमति जड कर गवाह ॥ ३० ॥ ३०५ | | 
(राग ललित ) आज रघुपति सुख देखत लागत पुर 
| सेवक सुरुष शोभा शरद शशि सिहाई॥ दशन वसा| 
हाल विशद दास रसालमानो हिमकर कर राह. 
राजीव मनाई ॥ अरुण नेन विशाल ललित धुड: 









कुटिल कच मानहूँ मधु लालच अलिनलिन युगल उ. 
रहे लोमाई॥ श्रवण सुंदर सम कुंडल कल युगम ए 

 सिदास अनूप उपमा कही न जाई॥मानो मरकत तो| 
⁄ ` सुंदर शशि समीप कनक मकरयुत विधि विरची ब 
 ॥११॥३०३॥ (राग भेख ) प्रातकाल खु | 
ददन छबि चिते चतुर चित मेरे ॥ होहि विवेक वि 
` चन निर्मल सुफल सुशीतर तेरे॥माल विशाल नि 
' कुरी बिच तिलक रेख रुचिराजे ॥ मनँ मर्दन 6 र 
| तकि मरकत धनु युगल कनक शर साजे॥रुचिर १, 
लोचनः र युग तारक श्याम अरुण अति कोये। 
' आलिनठिन कोश महे बंधुक सुमन सयन सि " 
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| ५६१ गीतावली। (२२५) 

| विछुलिति ललित कपोळनिपर कच मेचक कुटिल 
| बुह्यये ॥ मनो विषु सहँ वनश्ह विलोक्ति अलि विपुल 
| सकोतुक आयि॥शोभित श्रवण कनक कुंडल कळ 
| हंबित विधि युज: गुढे॥मनहुँ केकि तकि गहन चहत युग 
| उरग इंडु प्रतिकूले॥ अधर अरुण तर दशन पाँति वर 
| मधुर मनोहरहासा॥ मनहुँ सोन सरसिज महँ कुलिशनि- 

| तडित सहित कृत वासा॥चारु चिबुक शुकतुंड विनिंद्क 
| पुभग सुउन्ञत नासा ॥ दुलसिदास छबिधाम रामझुख 
| पुसद शामन भवत्रासा ॥१२॥३०४॥ ( राग केदारा )॥ 








| / सुमिरत शरघुवीरकी बाह ॥ होत सुगम अव उदधि 
| अगम अति कोड ढाँघत कोड उतरत थाह ॥ 
| दुद्र श्याम शरीर शेरते धसि जबु युग यपघुना 
| अवगाहे ॥ अमित अमल जल बल परिपूरण 
i ER "रंगार सविता हैं ॥ धारे बाण 
| २४ पच भूषण जलचर भँवर सुभग सब घारे ॥ 
| | यति वीचि विजय विरदाबलि कर सरोज सोइत : 
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, पुहा माहे हे सकल भुवन मंगल मंदिरिके द्वार विशाल 
| गण जे पूजी कौशिक मख ऋषयनि जनक 
| 1 शकर गिरिजाहे॥ भव धनु दलि जानकी विवाही 


॥ महा मुनि निहाळ नृपाल अपाह ॥ परशु पाणि जिन्ह किये 


| जानि ग चितये कबहूँ न कृपहहें ॥ यातुधान तिय | 
॥ जानि गिनि तुधान तिय 
| र वियोगि दुखइ सीय सुनाइ छुचोहे ॥ 
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रि | * CR 
(२२६) | गीतावली । | १६३ | 


जिन्ह रिपु मारि सुरारि नारि तेइ शीश उषा 
. दिवाईचाहें ॥ दशल विवश. तिछोक लोकपा 
. विकल बिनाये नाक चनाहि॥पुवशबसे गावत जिन्हे 
यश अमर नाग नर सुझुखि सनाहे॥ जे सुज वेदपुणा| 
शेष सुख शारद सहित सनेह सराई ॥ कल्पलताहुरि 
` कर्पळतावर कामदुहाइुकि काम दशा ॥ शरणाग| 
` आरत प्रणतनिको देदे अंभयपद्‌ और निवाई॥ कै 
. ` आइ करिदें करतीहें तुलसिदास दासनिपर छाह॥३ 
। ॥ ३०५ ॥ ( राग मेर) रामचंद करकज कामत 
' वामदेव हितकारी ॥ सियसनेह बर वेलि दलित ग! 
' ग्रेमबधु वरवारी ॥ मंजुल मंगल मूल शूल तजु का 
मनोहर शाखा॥रोमपरण नख सुमन सुफळ सब का 
र. सुजन अमिलाषा॥अपिचळ अमळ अनामय अगिए 
। ललित रहित छल छाया॥शमन सकल संताप पाप! 
0 ओइ मान मद माया॥ सेव शुचि चुनि शुंग॒विहगः 
८ मुदित मनोरथ पाये॥ सुमिरत हिय हुलत तुत 
' अराग उमँगि गुणगाये ॥ १४॥३०६ ॥ राम 
` ` अभिरामकामप्रद्‌ तीरथ राज विराजे ॥ शंकर दे 
' . अक्ति भूतलपर प्रेम अक्षयवर आ ज़े॥ श्यामवरण 
। पीठ अरुण तल लसतति'विशद नख । 
| रविसुता शारदा सुरसरि मिलि चलि ललित ति 
अंकुर कुलिश कमलध्वज सुंदर भवर तरंग विर 
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५६३ गीतावळी। (२२७) 


हि सुर सज्जन युनिजन मन बुदित मनोहरवामा॥। 
विठु विराग जप याग योग ब्रत विज तप विड तुत्यागे॥ 
ब सुख सुलभ सद्य तुळसी प्रु पद प्रयाग अडुरागे ॥ 
॥१६॥।३०७॥ (राग बिलावछ) घुवर इंप' विछोकु नेछु : 
ग्रोसकळ लोक लोचन सुखदायक नखशिख सुभग 
थाम सुन्दर तन ॥ चार्‌ चरण तळ चिहू चारि फल " 
वारि देत पर चारि जानि जन ॥ राजत नख जनु 
कल दळनिप्र अरूण प्रभा रंजित तुषार कन ॥ जंघा 
आजु केदलि उर कटि किंकिणि पटपीत छुहा- 
॥ रुचिर निषंग नाभि रोमाबलि निवलि वलित 
| कछु आवन ॥ बृणुपद्‌ चिह्न पदिक उर शोभित 
कृतमाल कुछुंग अचुछेपन ॥ मनइँ परस्पर मिलि . 

रवि. प्रगट्यो निज अनुराग सुयश घन ॥ बाइ 
विशाळ छलित शायक थड कर कंकण केयर महा- | 
| न ॥ विमल दुकूल दलन दामिनि घुति यज्ञोपवीत ' 
क अति पावन ॥ कंबुग्रीव छवि सींव चिबुक द्विज - 
| र कपोल बोल भय मोचन ॥ नासिक सुभग कृपा- 
| "प्रण तढण अरुण राजीव विलोचन॥कुटिल श्ुुकुटि- | 
| अछि तिलक रुचि शुक सुंदरता श्रवण विधूषण ॥ 
' मारे मनसिज पुरारे दिय शशिहि-चापशर 
| ग ॥ कुंचित कच कंचन क्रिरीट शिरजरिवै 
| पि बहु विधि मणिगण ॥ 'इलसिदास-तविङु 
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भगुचरण चिह्न वर बाहु विशाल जाइ लगि प 
केल कैयूर पूर कंचन मणि पहुंची मंजु कजकर सो 


4 


+r 
ति 


hs £ ~ क्ट क + 
OT ५ 
"७ ve. 

Ri 
= 2१४८ 


` -छवि अतुलित अ 


 , अविरल कडक 


` . काम तृण तल सरिस जाउ युग उड करि कर र | 

` विलखावति॥ रसना रचित रतन चामीकर पीत का | 
कटिकसे संखसति॥ नाभि सरसि जिवली निसेशि 
_ रोमराजि सैवछ छबि पावति ॥ उर झुछुतामणि ग | 
मनोहर मनह हंस अवली उडि आवति ॥ 


' ` राजति॥ अँगुलि जाण कमान बानछबि सुर | 
` असुरनि उर शालति.॥ श्याम शरीर सुचंदन "| 


(२२८) गीतावली। १६ 
रावि छबि कवि कहि न सकत शुक शंभु सहसफण | 
॥ १६॥ ३०८॥ (राग कान्हरा ) देखो रुपी 
ति ॥ जड़ तिरोक सुखमा सके 
अँग अंगनि प्रति ॥ पराग सि 
` मृदुपद तल ध्वज अंकुश कुलिशं कमल यहि पूरति॥ 
` रही आनि चहु विधि भगनिकी जब अनुराग मी| 
 “अंतरगति ॥ सकल सुचिह् सुजन सुखदायक उषा 
2 ति॥ मनहूँ भाउ मंडलहि सवारत धरे। 
विचित्र मति ॥ सुभग अंशुष्ठ आंग 
अरुणनख ज्योति जगमगति ॥ का 


पीठ उन्नत नत पालक गूढ गुलफ जंघा कदली जी 



















विधि राखि रुचिर 


1 छु सुतविधि पुत. 


| 


हृदय | 


१ २ 


श्र 
से 
परै 


त दुकूल अधिक छबि छाजति ॥ नील अर्ल | 
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| १६५... गीतावली। ( २२९ ) 
| निरखि चंद्रिका दुरनि त्यागि दामिनि जनु दमकति॥ 
| बज्ञोपवीत घुनीत विराजत गढजउवनि पीन अर्सतति॥ 
| सुगढ पृष्ठ उन्नत कि काठिका कंबु कंठ शोभा मन 
| मानति ॥ शरद समय सरसीरुह निदक सुख सुखमा 
| कडु कहत नहि बनति॥ निरखतहों नयननि निरुपम 


8.1 


हू । 


| पुख रवि सुत मदन सोम ढुति निद्रति ॥ अरुण 










। ७ >.) 


| अधर दुजपॉति-अनूपम ललित इँसनि जनु मन आकः | 
| खति॥ विहुम रचित विमान मध्य जनु छुरमंडली सुसन. 


| चय वरषतिं ॥ मंजुळ चिबुक मनोरम इशुथछे कूल . 
| कपोर मावा मन मोइति॥ पंकज मान विभोषन लोचन . 
| चिंतवनि चाइ अशत जळ सींचति ॥ केश सुद्ेशगमीर 

| वचनपर अति कुंड डोंडनि जिय जागति ॥ लखि 


नव नीळ पयोद रसितं सुनि रुचिर मोर जोरी जड 


| 
| 
| 
| 


| 


| गाचति ॥ भौहें बंक मयंक अंक रुचि कुंकुमरेस भाल ` | 


| भछि आजति ॥ सिरसि हेम हीरक माणिकमय झुकुट ` ` ` 


| पावत निगम शेष झुक शंकर भारति॥तुलसिदास केहि _ 
| बसानि कहे यह मन वचन अगोचर सूरति ॥ 
ह ॥.३०९॥ (राग मलार) आली री राधोके 
| पिर हिंडोलना झलन जेये ॥ टेक ॥ फटिक भीति 
| रु चई दिरि मंजु मणिमय पॉरि ॥ गच काच | 
| `` मड नाच सखि जड पाँचसर सुफसौरि॥ तोरण 
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(२३०) : गीतावळी। १९६ | 
` वितान पंताक चामर ध्वज सुमन फल घोरि॥ प्रत! 
छाँइ छवि कबि सासि दै प्रति शोकहे शुर होरि॥॥ 
मदन जयके खंभसे रचे खंभ सरल विशाल ॥ पारी 
' ` टि विचित्र अवरा वलित बेलना लाल ॥ डांडोकनक| 

कुंकुम तिलक रेखैसि मनसिज भाळ ॥ पली पर| 
` करति हृदय जनु कलधौंत कोमल माळ ॥ ३ ॥ झे | 
. सघन घनघोर बढ़ झरि सुखद सावन लाग ॥ बाः 
। याँति सुर धनु दमकदामिनि इरित अमि विभाग॥ 
' ` दादर मुदित भरे सरिस सरमहि उभग जडु अनुराग! 
पिक मोर मधुप चकोर चातक सोर उपवन बाग ॥| 
॥ ३ ॥ सो समो देखि सुहावनो नवसत सँवारि सँवारि॥ 
/ गुण रूप यौवन सींव सुंदरि चढी झुंडनि झारि॥ 
| हिंडोल साल विलोकि अंचल पसारि पसारि ॥ छ| 
| अशीरन राम सीतहि सुख समाज निहारि ॥ ९ | 
` इझुलहिझुलावहि ओसरिन्ह गावहिं सुहव गौड मला | 
| मजीर नूपुर वलय धुनि जनु काम करतल तार! 
' ` अति मचत श्रम कण सुखनि विधुरे चिकुर विठल | 
` दार॥ तम तडित उडुगण अरुण विधु जल करत वयो. 
` विहार ॥०॥ दिय इरंषि वरषि प्रसून निरखति वि | 
' तिय तण तूरि॥ आनंद जललोचन सुदित मन| 
, कतनु भरिपूरि॥ सब कहहिं अविचल राज नित £| 
श्याण मंगल भूरि॥चिरजियो जानकिनाथ जग ह 





189 


| MS = 
| « * 1 आम र 7”. - 
A | 
0 । +. "१४५ | + 
॥ | ५.१ Uo | 



















१६७. गीतावली । (२३१) 
| 
| जीवनसूरि ॥ १८ ॥ ३१० ॥ ( राग सूहो ) कोशळ 
| hos सरि सरथूके तीर ॥ भुपावलि शुकुटमणि 
| जहाँ रघुवीर ॥ पुरनर नारि चतुर अति चरम 
| निपुण रत नीति ॥ सहज सुमाय सकलं उर श्रीरघुवर 
| पद श्रीति ॥ ( छंद ) श्रीरामपद जळजात सबके प्रीति 
| अविरल पावनी ॥ जो चइत झुक सनकादिक श्च 
` दिरंचि धुनि मन भावनी ॥ सबहीके सुद्र मंदिराजिर 
राउरंक न लखि परे ॥ नाकेश इम भोगलोग करहि 
नमन विषयनि हरे सब ऋतु सुखप्रद सोपुरी 


` हरितं अवनि रमनीयावीर बहूदि विराजहिं दाइर धुनि 


~ 


| 
| 
| 
मोर ॥ ( छन्द) बोलत जो चातक मोर कोकिल कीर 


| ड्डात सुहावने ॥ बक राजि राजति गगन हरि धु 
| तढित दिशि दिशि सोइहीँ॥नम नगरकी शोभा अतुल 


महि गच काच सुढार॥ चित्र विचित्र चहूँ दिशि परदा 
| रः के पगार ॥ सरल विशाळ विराजहिं विहुम खं 


। ९.०, 
| भे 
६ 


पावस अति. कमनीय ॥ निरखत मनहि हरत इठि 


| चहुँ ओर॥ मधुर गरजि घन वरषहिंसुनि सुनि बोलत . 


| पुगोर ॥ चारु पाटिपटि पुरठकी झरकत मरकत | 
| ९ छंद ) मरकत भँवर डाडी कनक मणि जटित | 
| $पि जगमगं रद्दी ॥ पटुली मनहुँ विधि निषुणता | 


पारावत घने ॥ खग विपुल पाले बालकनि कूजत | 


कि शुनिमन मोहहीं॥२॥ गृह गृह रचे हिंडोलना | 





(रशर) गीतावली। 


॥ 2 

` 0 
१ पर 
॥ | 















निज प्रगट करि राखी सही ॥ बहुरंग सत वितान | 
`. सुकृता दाम सहित मनोहरा ॥ नव सुसन माछ झु | 
। लोभे मंजु गुजत मधुकरा ॥ २ ॥ झुड झड झळत चली | 
गजगामिनि बर नारि॥कुसुभि चीर तजु सोइडि भूषण | 
"विविध सँवारि। पिकबयनी बृगलोचनी शारद शशि | 
. संम तुंड ॥ राम सुयस सब गावहि सुस्वर सुपारी | 
शुड ॥ (छंद ) सारंग गुंड मलार सोरठ सुइव सुप | 
 निवाजही॥ बहु भाति तान तरंग सुनि गंधव बिक्ला 

` लाजशे ॥ अति मचत छूटत कुटिल कच छबि अधिक 
। सुंद्रि पावही॥पट उडत भूषण खसत ईसि इसि अप | 
' सखी झुलावहीं ॥ ४॥ फिरि फिरि झूलई मामि | 
[ ) अपनी अपनी वार ॥ विबुध विमान थकित भये दैसत | 
/ चरित अपार ॥ बरषि सुमन इरषहिं उर वरणहि हा! 
6 गुण गाथा घुनि पुनि प्रथुदि प्रशंसहिं जय जय जाः 
. किनाथ ॥ ( छंद ) जय जानकीपति विशद रजी 
` सकल लोक मलापहा ॥ सुरवधू देहिं अशीश चिर 
हु रास सुख संपति महा ॥ पावस समय कड अ | 
| वणत सुनि अघोष नशावहीं॥रघुवीरके गुण गण ग | 
नित दास तुलसी गावही ॥ ५ ॥ १९ ॥ है?) | 
। (राग आसावरी )॥ साँझ समे रघुवीर पुरीकी २ । है 
. आजुबनी ॥ ललित दीपमालिका विलोक रित 


न न डू 2 3 र 5 अवच कि च नी | | ० भीत a खर 9 = 
' अवध धनी॥ फटिक भीत शिखरनपर राजे 
09 “> | 9 i १ ॥ न वजे म INES 0: १ 34 | 4 - > 3 
: 2 (७५. ५. hs 8 EN) हो: 

डे PS, Sols OS १८५ - - १ ५ 


६ य १ 
TS BT 00 + > श | 
5२ ः 2: $ 1 ° 5 हरि ® डू ७. ~ + |. 
कक कक ye or CYT ४००७, LAST TO NK: 200000०200. (2 # जु Ek 
८121 2१ 5560 75 7४ ५ 22210: 41770. 7 ३ 
RE आहे लु की we | १ कड ४» के ७००७७ Dirt Ye NS EN ३४९८ ३४ ०४ क ३००७ (पके. iy Eo १ 4 ३" 


eo eS TE SS 


TTI EET VEO IF” 3. 






eo me RE iin लिला 





IS SI 


ER 22 


2 कि 
£ 4 
१० 
हा ॥ | 
दै | 









| 2 जीतावली . (२३३ ) 
| 
| | दीप अनी॥जबु अहिनाथ मिलन आयो मणि शोभित 
| सहस फनी ॥ प्रतिमेदिर कलशनि पर आजहि मणि 
| गण डति अपनी सनई प्रगूटि विपुल को हित पुर्‌ 
| पठइ दिये अवती ॥ चर घर मंगलचार एक रख हर 
| पित रंक गनी ॥ तुलसिदास कल कीरति गावहिं जो 
| कुलिप्रक शमनी ॥ २० ॥ ३१२॥ (राग गौरी) अत्रव | 
| नगर अति सुदर वर सारिताके तीर ॥ नीति निपुण _ 

| नर निवश्तहि घरम खुरंवर घीर॥ सफल ऋतुन्ह सुख 
| दायक तामह अधिक वतत ॥ भूप मौलि मणि जह _ 
ति जानशेकृत ॥ वन उपञन गत्र किशलय 
| कुषुमित नाना रंग ॥ बोलत मधुर मुखर खग पिकवर 


| 
| 
॥ 
| 
| 
| 
| 





| भीर॥ खेलहु उदित नारि नर विईलि कहेउ रघुवीर - 
| नगर नारि नर इरषित सब चले खेलन फागु ॥ देखि: 
| राम छबि अवुलि उत अउुरादश्याम तमाल | 
जलद्तनु निमल पीत दुकूल अहण कंज दल लोचन . 

| सदा दास अनुरूछ॥शिर किरीट श्रुति कुंडल तिलक 

र भाळ ॥ कुचित केश कुटिल अ चितवनि 

भगत कपाल ॥ कल कपोल झुक नाशिक ललित अधर 

| i (ज जाति॥ अरुण कंजमहे जडु युगपाँति रुचिर गज 

| ' मौति ॥.वरद्रग्रीव अमित बल बाइ सुपीन विशाल य 

कण हार मनोहर उरसि लप्तति वनमाळ ॥ उर | | 


म 








| गुंजत शग ॥समय्‌ वेवारि कुपानियि देखि द्वार अति . 
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(२३४ ) गीतावली। १७० 


` जु चरण विराजत द्विज प्रिय चरित पुनीत ॥ भगत 


' हेतु नर विग्रह सुरवर गुण गौतीत ॥ उदर जिरेख मनो 
। हृर सुंदर नामि गंभीर ॥ हाटक घटिक जाटेत मणि 
' क्कटितट रट मंजीर ॥ उरु अरु जाइ पान वु मर 
कत संभ समान ॥ चृपुर मुनि मन मोईन करत सुको 
.. मल गान ॥ अरुण वरण पदपंकज नख छुति इंदु प्र 
. काश॥ जनक सुताकर पछव ललित विघुळ विलास 
'. कज कुलिश ध्वज अंकुश रेख चरण शुभेच ॥ जर 
' म्न मीन हरण कहे बनसी रची सँवारि ॥ अंग अंग 
` प्रति अतुलित सुखमा वरणि न जाइ ॥ एदि घुल 
` मगन होइ मन फिरि नहि अनत लोभाइ ॥ खंत 
| फांगु अवधपति अनुज सखा सब संग ॥ वरप सुमन 
/ पुर निरखहि शोभा अमित. अनग॥ ताल सदरा झाई 
i O डफ बाज पणव निसान ॥ सुघर सरस सहनाईल | 
गावहिं समय समान ॥ बीणा वेणु मधुर चुनि सु 
; किन्नर गंचव॥ निज गुण गरुआ अरुअ आत शानर्टि म 
|? ह. [ तजि गर्व ॥ निज निज. अटनि मनोहर गान क्रि 
पिकवैनि ॥ मनहुँ हिमालय शिखरनि लसहि अ 
` मुगनेनि॥धवल घामते निकसहि जहे तहँ नारे बढ्य। 
| हर मानहुँ मथत पयोनिधि विषुछ अपसरा यूथ ॥ £ 
| EF व्रण सु अंशुक क क मुखमा मुखनि समेत॥ जनु विश ति 
| हंडे करे दामिनि निकर निकेत इंडुम सुरस अ 


= तर क क्र 
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५ 
७ 
॥ 


| 


‘I 


|, १७१ .गीतावली। (२३६) 


| . भरहिं चतुर वर नारि॥ ऋतु सुभाय खुडि शोमित देहि 
| ` विविध विधि गारि ॥ जो सुख योग याग जप तपतीर- 
| चते दूरि॥ राम कृपाते सोइ सुख अवध गलिन्ह रहो 
। हा परि ॥ खेलि वसंत कियो प्रु मजन सरयू नीर 
| विविध भाति याचक जन पाये भूषण चीर ॥ तुल- 
| सिदास तेहि अवसरं मागी भगतिं अनूप ॥ यदु युखुन ` 
काइ दीन्हि तब छुपाहष्टि रघु भूप ॥ २१ ॥ ३१३ 
| (राग वसंत ) खेळत वसंत राजांचिराज॥ देखत नभ 
| कौतुक घुर समाज सोई सखा अबुज रघुनाथ साथ्‌ ॥ 
| झोलिन्ह अबीर पिचकारि हाथ ॥ बाजहि त्रृदंग डफ 
| ताल वेणु ॥ छिरके सुगंध भरे मलयरेणु ॥ उत युवति 
| यूथ जानकी संग ॥ क्षण पट समय सरिस सुरंग ॥ ` 
| लिये छरी वेत सोचे विभाग॥चाचरि झुमक कहें सरसराग | 
| पुर किंकिणि चुनि अति सोहाइ॥ ललना गण जब 
|` -जेहि धरई धाइ ॥ लोचन आजहि फणुआ मनाइ ॥ 
| छाडि नचाइ हाहा कराइ ॥ चढे खरनि विदूषक सवांग 
साजि ॥ करें कूटि निपट गइ लाज भाजि ॥ नरनारि 
| परस्पर गारि देत ॥ सुनि हँसत राम भाइन समेत ॥ | 
. वृरपत प्रसून वर विबुध वृंद ॥ जय जय दिनकर कुल ` 


















| करति तुलसिदास ॥ २२॥ ३१४ ॥ ( राग केदारा इ | 
| ^ तत अवधको आनंद ॥ हरषि वरषत सुमन दिनदिन _ 






| शुद चद्‌ ॥ ब्रह्मादि प्रशंसत अवघ वास॥ गावतकल ` 


(२३६) गीतावली। २७२ 


| देवतनिको बृंद ॥ नगर रचना 'सिखनको विचि तक्ते 


बहु विधिबंद ॥ निपट लागत अगम ज्यों जछचरहि 


गमन सुछंद॥ सुदित पुर लोगनि. सराइत निरखि 


सुखमाकेद ॥ जिन्हके सुअलि चख पियत 


राम सुखारविंद मकरंद ॥ मध्य वोन ` विलेबि 


चलत दिनेश उडुगण चंद ॥ रामणुरी विछोकि तुलसी 


मिटत सब दुख दद ॥ २३ ॥ ३१९ ॥ (राग सोरा) 


पाळत राज यों राजाराम परम धुरीन ॥ सावधान 
सुजान सब दिन रहत नय लगलीन॥ श्वान खग यति 
न्याउ देख्यो आपु बैठि प्रवीन ॥ नीचु इति सहिदेव | 
बालक कियो मीचुविहीन ॥ भरत ज्यों अडू जग 
निरुपाधि नेह नवीन ॥ सकल चाहत रामही ज्यों जर 


। अगाधहि मीन .॥ गाइ राज समाज यांचत दात 
- तुलसी दीन॥ लेहु निज करि देइ निज पढभेभ पावन 
` पीन॥ २४ ॥ ३१६ ॥ संकट सुकृतको सोचत जानि 
` जिय रघुराउ ॥ सहस द्रादश पंचशतमें कछु है अ 
- आउ॥ भोग पुनि पितु आपको सोड किए बने बनाय 
` पुरिह्रे विनु जानकी नहि और अनघ उपाउ । | 
। पालिबे असिधार ब्रत प्रिय प्रेम पाल सुभाउ ॥ होई | 
हित केहिभाँति नित सुविचार नहि चितचाउ ॥ निपट. 

_ असमजपहु विलसति घुख मनोहर ताउ ॥ परम * | 
रीन हृदय कि हरप विसमय काउ ॥ अठ॒ज सेवक | 





| सचिव हैं सब सुमति साधु सखाउ ॥ जान कोड न 
' जानकी विनु अगम अलख ढखाउ ॥ राम जोगवत 
सीय मनु प्रिय अनहि प्राण पियाउ ॥ परम पावन 
| प्रेम प्रमिति सश्चुझि तुलती गाउ ॥ ९७ ॥ ३१७ ॥ 
| राम विचारिके राखी ठीक दै मन साहि ॥ लोक वेद 
| सनेह पात पल कृपालहि जाहि ॥ प्रियतमा पाति 
| देवता जिहि उमा रमा सिह्वहि॥शुरुविनी सुकुमारि सिय 
| ` तिय मणि सघ्चुज्षि सछचाहि॥भमेरेही सख सुखी सुख अ 
| | पनी सपनेहूँ बाहि॥गेहिनी गुण छुमिरि सोच समाहि। 
| राम सीय सनेह वरणत अगम सुकवि सकाहि ॥ राम- . 
|. सीय रहस्य तुलसी कहत राम कृपाईि ॥२६॥३१८॥ 
| 








| -चरचा चरनिसों वरची जानमणि रघुराइ।दूत झुख सुनि _ 
| लोक शुनि घर घरनि बूझि आइ ॥ प्रियां निज अभि- 
| -छाष रुचि कहि कहति सिय सकुचाइ ॥ तीय तनय 
| . समेत तापस पूजिहौं वन जाइ ॥ जानि कहुणासिंधु 
| भावी विवश सकल सहाइ॥ धीर धरि रघुवीर भोरहि 

। लिये लषण बोलाइ ॥ तात तुरतहि साजि स्यंदन सीय | 
| लेड चढाइ॥ वालमीकि बुनीश आश्रम आइयु पहु 
| जाइ ॥ भले हि नाथ सुझाथ माथे राखि राम रजाइ॥ - 
|: तुलसी पालि सेवक धरम अबधि अघाइ॥२७॥ | 
| ` २१९॥ आये लषण ले सौंपी सिय मुनीशहि. 
| आनिनाइ शिर रहे पाइ आशिष जोरि पकजपानि॥ | 
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| 'विसारि ॥ पालवी सब तापसनि ज्यों राजधरम कि 
` वाल्मीकि न सके तुलसी सो सनेह संभारि ॥ २९॥ 


जानि जिय विधि बाम दीन्हो मोहि सहष सजाई ॥ 





(२३८). गीतावली। ३७३ 
वाल्मीकि विलोकि व्याकुळ लषण गरत गलानि॥ 
त बूझत न विधिकी वामता पहिचानि ॥ जा 
|  जिय अनुमानही सिय सहस विधि सनमानि॥ रा 
| दगुण घाम परमिति भई कछुक मलानि ॥ दीनबप 
` इयालुदेवर देखि अति अकुलानि॥ कहति वचन उदास 
तुलसीदास जिधुवन रानि ॥२८॥३२० ॥ तौलों बहि 
, आपुद्दी कीवी विनय समुझि सुधारि॥जींछोंहों सिख हेर 
' दनंक्रषि रीति वसिदिन चारि॥तापसी कहि कहा पठति 
 नपनिकोमदुहारि॥ बहुरि तिहि विधि आइ कदिहै सा 
' कोउ हितकारि॥लषण लाल इपाल निपटहि डारिवी १ 


चारि ॥ सुनत सीता वचन मोचत सकळ रोचन वारी) 


क 


। ॥३२१॥ यनि व्याकुल भये उतरु कछु क्यो न जाइ 


कहत यदि मेरी कठिनई लखि गई प्रीति लजाई। 
` आज अवसर ऐसे हूँ जों न चढे प्राण बजाइ॥ इति 
` सीय सनेद संकट उतदि राम रजाइ॥ मौनहीं गहि 
` चरण गौने सिख सुआशिष पाइ ॥ प्रेम निधि पितुकी 
` कहे मै पुष वचन अघाइ॥ पाप तेहि पारिताप तुट 
ओ उचित सहे सिराइ॥ ३० ॥ ३२२ ॥ गौने मौ 
' बारहि बार पारे परिपायँ ॥ जात जल रथ रचीकर 





| 3 


| 









हछिमन मगन पछितायँ ॥ अशन वि चन वरमविलु 
रन बच्यो कठिन कुघायँ ॥ हुसह सासति सहनको 
हनुमान ज्यायो जायाहेतु हों सियहरणक़ो तब अबई | 
भयो सहाय॥होतहडि मोहिं दाहिनो दिन देवदारुणदाया 
तज्यो तज संग्राम जेहि लगि गीवयशी जटायातादि हो 
इुंचाइ कानन चल्यों अवघ छुमाय॥योर ह्य छुठार 
करतत्र सुज्योहों विचिवायी।दास तुलसी जानि राख्यो 
कपानिधि रघुराय ॥ ३१॥ ३९३ ॥ पुत्रि न सोचिये 
आइहो जनक शइजिय जानि॥कालिदी कल्याण कौतुक 
कुशल तव कल्याणि ॥ राजऋणषि पितु श्व्ञुर प्रभु पति 


। तू सुसगलखानि ॥ ऐसेहू थूबामता बडि वामविधिकी 
| बानि ॥ बोलि सुनिकन्या सिखाई प्रीति गति पहि" 
. चानि ॥ आलसिन्हकी देवपरिसिय सेयह सन- 


| 
| 
| 


सानि।।न्हाइ प्रातहि पूजिबो वट विटप अभिमत दानि. 


सुवन लाइ उछाइ दिन दिन देवि अनदित हानि ॥ .. 


पाप ताप विमोचनी कहि कथा सरस पुरानि॥ वाल- 
मीकि प्रबोधि तुलसी गई गरुड गलानि ॥ ३२ ॥ 
॥ ३२४ ॥ जबते जानकी रही रुचिर आश्रम आइ ॥ 


। गगनं जल थल विमल तबते सकल मंगलदाइ॥निरस 








| रुद सरस फूलतफलत अति अधिकाइ॥केइसूल अनेक 
| “डेर स्वाद सुधा लजाइ.॥ मल्य मरुत मराल मधु | 
बै ॥ मोर पिक समुदा पुदित मन मृग विइँग विह 


हु कक है हि ह “क fee । 1 वत + i ७०१०४०८ 
PRESS कै ON अधि: 
>. न > 1 ॥ 
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- (२३०) , गीतावली। १७३ 
. रत विषम वैर विहाइ ॥ रहत रवि अलुकूल दिन 
_ शशि रजनि सजनि सुहाइ॥सीय सुनि सादर सराईत 


सखिन्द भंलौं मनाइ॥मोद विपिन विनोद चितवत लेत 
चितहि चोराइ॥ राम वित सिय सुखद वन तुलसी 


कहे किमि गाइ ॥ ३३ ॥ ३२५ ॥ शुभ दिन गरु 


घरी नीको नखत लगन सुहाइ ॥ पूत जाये जानवी 
ट्रे मुनिबधू उडि गाइ ॥ हरषि वरषत सुमन सुर ग 


` गहे बचाये बजाइ ॥ भुवन कानन आश्मनि रहे गोर 


मंगळ छाइ ॥ तेहि निशातहँ शइसूदन रहे विधि 


` वश आइ॥ मागि सुनिसों विदा गवने भोर सो | 


पाइ ॥ मातु मोसी बहिनिहँते साखुते अधिकाइ। 
करहि तापस तीय तनया सीयहित चितलाइ ॥ किमे 
विधि व्यवहार घुनिवर विप्रबृंद बोलाइ ॥ कहत स 
ऋषि कृपाको फल भयो आज अघाइ ॥ पुरा 


ऋषिसुख सुतनिको सिय सुखद सकल सदाइ 
. झूल राम सनेइकी तुलसी न जियते जाई! 
र ॥ ३४ ॥ ३२६॥ मुनिवर करि छठी कीन्हीं बा 
` हुँकी रीति ॥ वन बसन .पहिराइ तापस तोषि प 
प्रीति ॥ नामकरण सुबञ्नप्रासन वेदबाँधी नीति 
` सम्रय सब ऋषिराज करत समाज साज समीति 

बाल आण कहहिं करिहें राज सब जग जीति! 


५ 


घम सघ सुप्र गुरु अनुग्रह उचित अचल प्रतीर्ति 








| १७७ . गीतावली । (२४३ ) 


| निरखि बाल विनोद तुलसी जात बासर बीति ॥ पिया 
` चरित सिय चित चितेरो लिखत नित हित सीति ॥ 
| ॥ ३९ ॥ ३२७ ॥ बालक सीयके विहरत सुदित मन 
` होउ भाइ ॥ नाम लव कुश राम सिय अनुइरत सुंदृ- 
| लाइ ॥ देत छुनि मुनि शिशु खेलौना ते छे व्रत 
` दुराइ ॥ खेल खेळत नृप शिशुन्हके बालबृंद बोलाइ ॥ 
| धूप भूषण बसन वाइन राज साज सजाइ ॥ वरम 
| | चमं कृपाण शर धड तूण लेत बनाइ ॥ दुली सिय 
| पिय विरह तुळसी सुखी सुत सुख पाइ॥ आँच पयउक्ग- . 
| नात सींचत सलिल ज्यों सकुचाह ॥ ३६॥ ३२८ ॥ 
| केकयी जोलों जियत रही ॥ तौलों बात मातुसों धुड 
| मरि भरत न भूलि कही ॥ मानी राम अधिक जननीते 
|| जननि गसन गदी ॥ सीय ळषण रिपुदवन राम रुख 
| लाख सबकी निबही ॥ लोक वेद मरजाद दोष गुण 
| गति चित चखन चही॥तुल प्री भरत समुझि सनि राखी 
| गम सनेह सही ॥ ३७॥ २२९ ॥ ( राग रामकली ) 
| 'उगाथ तुम्हारे चरित मनोहर गावहिं सकल अवध- 
11 ही हा ॥ अतिउदार अवतार मतुज वपु धरे ब्रह्म अज 
।| “नासी ॥ १ ॥ प्रथम ताडका इति सुबाहु वषि 
राख्यो द्विज हितकारी ॥ देखि दुखी अति शिला. 
| पः रा रघुपति विप्रनारि तारी ॥ सब भूपनको गरब 
| को द चाप भारी ॥ जनक तेर 
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_. (२४२९) गीतावली। i 
आवत गद परशुराम अति मदहारी ॥ तांत वचन ती 

। __ कौन्हों सुरपतिसुत वधि विराध ऋषि शोक ।हरचो॥ 
पंचवटी पावन राघव करि शूर्पणखा कुरूप कीन्ही॥ 
` सर इण संहारि कपट शग गीपराज कहे गी 


. लठिमन सँग लीन्हें औरडु जिते दास आए ॥ 
(निकट विमान आये सब नर नारी देखन धाए ॥ रि 


`. चौदह भुवन चराचर दरषित आये राम राजधा 


`| » ) 
'१७ “५ ग] ति 
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७१ 
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भरे ॥ दुसह वियोग जमित दारुण दुख राम 
`. -ऋदेखत विसरे ॥ वेद पुराण विंचारि लगन शुभ 1 
राज अभिषेक कियो ॥ तुलसिदास जिय जानि छ। 
सर भगति दान तब माँगि लियो ॥ रे८ ॥ २२ 
1. इति श्रीरामगीतावल्यां उत्तरकांडः समाप्तः! | 
` ॥ `. . ` ` इति गीतावली समाप्ता | ` 
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दीन्ही ॥ इति कबंध सुग्रीव सखा करि वेधे ताल वाह 
मारयो ॥ वानर रीछ सहाय अनुज संग सिंधु गो! 
यश विस्तारयो ॥ सुल पुत्र दल सहित दशा! 
मारि अखिल सुर दुख टारयो ॥ परमसाधु शि 
जानि विभीषण लंकापुरी तिलक सारयो ॥ सीता अ 


विरिंचि शुक नारदादि मुनि स्तुति करत विमल वागी 


मिले भरत जननी गुरु परिजन चाहत परम अ 
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श्रीगणेशाय नसः | 
` श्रीजानळीवळभो विजयते । 
श्रीकृष्णगीतावली । 

E राग बिलावल । | 
| साता ले उछंग गोवि घुस बार बार निरसे । पुल 
कित तव॒ आनंद्घन छन छन मन हरषे ॥ पूछत तोत 
रात बात भातहि यदुराई । अतिशय सुख जाते तोहि 
मोहिं कहु सहुझाई । देखत तव वहन कमल मनअनद 
होई ॥ कहे कौन रसन मौन जाने कोइ कोई । सुदर 
पुस मोहि देखाउ इच्छा अति मोरे । मम समान पुण्य 
पुज बालक नहि तोरे । तुलसी प्रथु प्रेमबश्य मनुज 


॥१॥ (राग ललित ) छोरी मोटी मीसी रोटीचिकनी ` 
इुपरिके हा तू देरी मैया लेकन्हेया सो कब अबि तातh। . 

| | सिगरियेहोंही सेहो बल्दाउको न देहों सो क्‍यों भटू . 

| | । तेरो कहा कहि इत उत जात । बालबोलि डइकि बिरा- | 

| Wr छखि गोपीगण महरि घुदित पुलकित गाता . 

| || बपुरकी धुनि किंकिणीकी कलरव सुनि कूदि कूदि | 

॥ ह रडा कि किलकि ठाढे ठाढे खात। तनियाँ ललित | 

| ८ विचित्र टेपारो शीश घुनि मन हरत वचन कहै 
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| (२४६) श्रीकृष्णगीतावली । 0... ४ 


. तोतरातातुलसी निरखि इरषत वरषत फूल भूरि भ | 
ब्रजवासी विबुध सिद्सिहात ॥ २ ॥ ( राग आसावर) 


' जसी हाल करी यहि धोटा छोटे निपट अनेरे । गोर 
` हानि सहों न कहौं कछु यह त्रजबास बसेरे । दिनपर 


` कहांधौं चरित ललित सुत तेरे। बेठे सहुचि साधुभये 
` चाइत मातुवदन तन हेरे । तुलसिदास प्रभु कोत 


` वहिं। इंन्हके. लिये खेलिबी छॉड्यों तऊ न 
. वहि।भाजन फोरिबोरिकर गोरस देन उरहनो आवार 


` घावहि । करहि आपु शिर धरहि आनके वचन विर 
। 'हृरावहि मेरी टेव बूझि हळघरको संतत संग सेल 
, वहिं। जे अन्याउ करहि काइको ते शिक्षु मोर 


बदन दुरावहि । बाल गोपाल केलि कलकीरति ईं 
` सिदास मुनि गावहिं॥8॥कबहूँ जात पराये धाम ! | 
। __ खेलतदी देखो निज आँगन सदा सहित बलराम ८ 
' ` ` कहा थाकु गोरसको नवनिधि मंदिर यामदि। । 










तोहि श्यामकी सपथ यशोदा आइ देखु गृह मेरे॥ 


माजन कौन बेसाहे घरनिधि काइकेर । किये निद 
इसत खिझत डांटत नयन तरेरे। अबहीते ये तीत 


बातें जे कहि भजे सबेरे ॥ २॥ मोकहे झठेइ दोषाः 
वहि । मैया इन्हहिं वानि परशहकी नाना युशुति बना 


कबहुँक बाल रोवाह पाणि गहि मिसकरि उठि र 


भावहिं । सुनि सुनि वचन चातुरी ग्वालिनि हसि ६ 
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८ ही: श्रीकृष्णगीतावली । (२४७ / 


| थालि ओरइनेके मिस आइब कहि वेकामदि हों बलि 
| जाई जाइ कितहूँ जनि मातु सिखावति श्यामहि। विछु 

५ कारण इठि दोष लगावति तात गए गुइतामहि । हरि 

| प्रुख निरखि परुषवानी सुनि अधिक अधिक अभि- 
रामहिं । तुलसिदास. प्रश. देख्योइ . चाइति 
_श्रीएएछलित ललाम्राहि ॥& ॥ अब सब साँची कान्ह. 
| तिहारी । जो हम तजे पाइ गीं मोहन गृह आए 
| दैगारी । सुसुकि सभीत सुचि हुखेशुख बातें सकल 
बरी । साधुजानि हँसि हृदय छगाए परमब्रीति हम" 
तारी ॥ कोटिजतन करि शपथ कईं इम माने कोन 
हमारी ॥ तुर्माह बिलोकि आनकी ऐसी क्यों कहि 
रगारी। जसे हो तेसे सुखदायक ब्रजनायक बलिहारी । . 
तुलसिदास प्रथु सुखछबि निरखत मन सब जुगुति बिसा- 
री॥६॥ ( राग केदारा) महरि तिहरे पौयपरों अपनो ' 
जे। सहि देख्यो तुम्हसों कहो; अब. नाकहि . 
| आई रा कौन दिनहु दिन छीजे॥ ग्वालिनि.तौ गोरस 
| पुली ताविडु क्यों जीजे ॥ सुत समेत पाउँ धारिये 
{| आपुहि भवन मेरे देखिये जो न पतीजे। अतिअनीति 
|| नीकी नहीं. अजहूं सिख दीजे । तुलसिदास प्रधुसों 
॥ * उरलाइ यशोमति ऐसी बलि कबहु नहि कीजे.॥ 
| मैया तेरीर अबि ओरहनो देगई बहुरो फिरि आई । सुनु 
|  तेरीसो कर लरनकी सङुच बैचिसी 


। 
| 


/ 





ज्य 












क ; ८ 








कहो तुलसी मधु अजहुँ न तजत पयोधर पीबो॥९ | 


, नप तन मन तीके ॥ १० ॥ जौलों हौं कान्हरहों | 
`, गोए।तौलों तुम्हि पत्यात लोग संब सुसुकि सभी 
' सोंडुसो रोए। हो भले नग फँग परे गढीवे अब | 
/___ गढत महरि मुख जोए। चुपकी न रहत कद्यो है| 
है चाहत. हेहे कीच कोठिला घोए । गरजति कहा तर | 
_ जिन्ह तरज़त बरजत सयन नयनके कोए॥तुलसी | 









(२४८) औकृष्णगीतावली। ६ | 
खाई ॥ या बजमें लरिका घने होड अन्याई॥ इद | | 
सुडहि चढी अंतहु अहिरिनि तू सुधी करि पाई । | 
सुनि सुतकी अतिचातुरी यशुमति पुसुकाई । तुलकि | 
दास खालि नी ठगी आयो न उतर कछु कान्हठगोग | 
लाई ॥ ८ ॥ ( राग गौरी ) अब बजबास महरि किमि | 
कीबो ॥ दूध दृहिउ माखन ढारतहें हुँतो पोसात दा 
दिन दीबो । अब तो कठिन कांन्हके करतब तुम्हे | 
. हसति कहां कहि लीबो। लीजे गाँउ नाउँ ले रावरो हे जा | 
ठाउँ कहूँ हे जीबो । ग्वाखिवचन सानि कहति यशो | 
` मति भलो न भूमि पर वादर छीबो ॥ देअहि लाग | 


। . जानीहे खालि परी फिरि फीके ॥ मातुकाज ठागी| 
३ ॥  लखि डारत है बायनो दियो घरनीके। अब कहि 
/ कइति किन यों कहि मागत दहिउ धरयो जो? 
॥  छौके॥ तुलसी मधु निरखि रही चकि रह्यो नसया | 


i 


+ 
हे 
} ७ 
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'' साहु सुत गति लखि विथकी हे ग्वालि मेन मन | 
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| ७ औकृष्णगीतावलळी । (२४९) 


| । १३॥ भूरि न जात हों काहुके काऊ। साखि सखा 
| सब सुबल सुदामा देखियों बूझि बोलि बलदाऊ। यह 
| तो मोहिं खिज्ञाइ कोटि विधि उळटि विवादून आइ 
| अगाऊ । याहि कहा मैया मुँह लावति गनति कि 
| एक लँगरि झगराऊ । कहति परस्पर वचन यशोमतिं 
| सखि नहि सकति कपट सतिभाऊ। दुलसिदास ग्वा- - 


| लिनि अति नागरि नट नागरमणि नंदळळाऊ ॥१२॥ 
| छोडो भरे ललित लछन लरिकाई ॥ पढें सुत देखुवार 


| कालि तेरे बवे व्याइक़ी बात. चलाई । डरि हैं 
 साछु सुर चोरी मुनि हसि हे नई दुलहिया 
` मुह । उबटों न्हाइ शुद्दों चोटियां बलि देखि 
: मठो वर करिहिं बडाई । मातु कह्यो,करि कहत | 
` बोलिदे भइ बडि बार कालितो न आइ । जब सोइबो : 
' तात यों हाकहि नयन मींचि रहे पौढि कन्हाई । 
| एठि कट्यो मोर भयो इैँएली दई झुदित महरि लखि | 
` आतुरताई ॥ विहँसी ग्वालि जानि तुलसी प्रथु | 
सकुचि लगे जननि उर थाई ॥ १३ ॥ (राग 

' कैदारा ) इरिको ललित वदन निहारु ॥ निप 
' वहि डाटति निडर जों लकुट करते डारु॥ मेजु- 
` अजन सहित जळ कण चुवत लोचनवारु। श्याम. 

| पारस मग मनो शशि सवत सुधा रंगार । सुभग डर | 
| ` 1 अद्‌ सुन्दर लखि अपनपो वारु। मनहु मरकत | 
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` (२७०) ` स्रीकृष्णगीतावली || ८ | 


ज्र शिखर पर लसत विशद तुषार । कान्हहू परसंता 
जे महरि मनहि विचारु । दास तुलसी रहति क्यों 
। रिस निरखि नंदंकुमार ॥ १४ ॥ लेत भरि भरि नीर | 
' कान्ह कमलनेन । फरक अधर डर निरखि लकुट का | 
. कहि न सकत कछु वेनो दुसह दावरी छोरि थोरी खोरि 
'  कहाकीन्दों चीन्हों री । सुभाय तेरो आज लगे माई 
' गेन तुलसिदास नंदळलन लालत लखि रेस क्यों | 
| ` रहति उर ऐन ॥१५॥ हाहारि मइरी वारो कहा रिसवश | 
' भइ कोखिके जाए सो रोषु केतो बडो कियो है। ढीली | 
` ` करि दावरी बावरी साँवरेह देखि सुचि सहमि शिशु | 
' आरी भय मियो है। दूध दषि मासन भी लाखन | 
६  गोधनधनजबते जमन इलधर हरि लिथो हे । सायो | 
के खवायो के बिगारयो ढारयो लरिका री एसे सुतर | 
कोइ केसो तेरो दियो होमुनि कहें सुकृती न नंदयशो' | 
` मरति सम न भयो न भावी नहि विद्यमान वियो ह॥ | 
कौन जान कीन तप कोने योग जाग जप कान्हसों ए |. 
तोको महादेव दियो है।इन्हहींके आयेते बधाये ब्रज नि |. 
नये नांदत बाढत सब सब सुख जियो है । नंदढाई | 
' बाळजस संत सुर सरबस गाइ सो अमिय रस तुलएिई | 
| 'पियो ३॥१९॥ ललित लाल निद्दारि महरि मन विचार | 
` ` डारिदे घर वसी लकुट वेगि करते। कछु न कहिस | 
' “सुसुकत सङुचत डरहुँको डर कान्ह डरे तेरे डरे | 
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| ER | | गी एणगीतावली | ( २९१ ) 
ढह्यौ मेरो मानि हित जानि तू सयानी बडी बड़े भाग्य 


8४ __ 


मालिनी गोरस हाँई ले छै आई बावरी दावरी चर 
धरते ॥ कुछशुह तियके वचन कमनीय सुति 


£ 
fi 
| बुधि भये वचन जे सुनि शुनि वरते । छोरि 


| लिय लाये उर बरें सुमन सुर मंगल है ति 
| पुर हरि इलधरते । आनंद वयावनो झुदित गोप 


| 






गोपीगण आज परि छशल कठिन करवरते। तुलसी. 
| ज तोरे तरु किये देव दिये वशके न ल्क! कोन झर 
| देवं दामोद्रते (राग मलार) ब्रजपर चन 

मण्ड कारि आये ॥ अति अपमान विचारि. आपनो 
कोपि सुरेश पडाए।दमकति दुखद्‌ दशहुँ दिशि दामिनि 
भयो तम गगन गभीर । गरजत घोर वारिधर धावत. 









' व्रषत बद विशाल । सीत सभीत पुकारत आरत गो 
गोसुत गोपी गाल । राखइ राम कान्ह यहि अवसर 
 दुसह दशा भइ आइ ॥ नंद विरोध कियो सुर 
| पतिसों सो तुम्हरो बल पाइ । सुनि हँसि उठ्यो नेद- 
को नाइरु लियो कर कुंघर उठाइ ॥ तुलसिदास 
| मवा अपनसा करिगयो गब गँवाई ॥ १८॥ ( राग | 
| गोरी ) टेरि कान्ह गोवर्धन चढि गेया॥ मथि मथि. 





re ST DFT वि "ण्या 


पायो एत विधि हरि इरते ॥ ताहि बाँधिबेको घाई | 


प्रेरित प्रबल समीर ॥ बार बार पविपात उपल घन . | 


| पियो वारि चारिकमें भूषण ज्योति अघाति न घेया॥ | 
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(२५२) श्रीकृष्णणीतावली। १, | 
_ शैल शिखर चढि चिते चकित चित आति हित वक्त | 
'कह्यो बलभेया ॥ बाति लकुट पट फेरि बोलाई सुतर | 
केलवेणु धे कि पेया । बलदाऊ देखियत दूति |` 
आवति छाक पठाई मेरी मेया॥किछकि सखा सब नचा | 
मोर ज्यों कूदत कपि छुरंगकी नेया । खलत खात फः | 
स्पर डहँकत छीनत कहा करत रोग दया । तुळसी बाह | 
केलि सुख निरखत वरषत सुमन सहित झुरसेया॥| 
. ॥१९॥ (राग नट ) गावत गोपाल छाल नीके रा | 
नर हैं। चलि री आली देखन लोयन लाइ पेखन बहे | 
' सुरतरुतर तटिनीके तट हें। मोरचंदा चार शिर मु | 
 शुजाषुंज घरे बनि वन घातु तनु ओढे पीत पर हैं।| 
. घुरली तान तरंग मोहे कुरंग विहंग जो हैं शूरति त्रिम| 
' निपट निकट हे । अंबर अमर हरवत वरषत फूलसने | 
/ सिथिल गोप गाइन्दके उ2 हैं । तुळसी प्रु नि 
८ जहां तह ब्रजनारि ठगी ठाढी मग लिये रीति भरे घट | 
 इें॥२०॥ (राग बिलावळ) देखु सखी दिर 
__ इंदु पर ॥ चिक्न कुटिल अलक अवली छबि कहि र | | 
' जाइशोमा अनूप वर । बाल भुअंगिनि निकर र| 
। मिलि रहीं चीर रस जानि सुधाकर । तजि न सा | 
' नहि करहि पान कहो कारण कौन विचारि डरदि ॐ | 
। अरुण वनज लोचन कपोल शुभ श्रुति मंडित न | 
_ अतिसुंदर । मनहुँ सिंधु निज सुतहि मनावन पठ९३* | 
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| ` $$ श्रीक्कष्णगीतावली। (२५३) 


| वसीठ वारिचर ॥ नैदन॑दन खुखकी सुंदरता कहि 

` सकत शुति शेष उम्मावर | तुळसिदास जैलोक्य विमो 

` इन रूप कपट नर त्रिविध झूलइर ॥ २१ ॥ आड 
| उनीदे आये मुरारी ॥ आळसवंत सुभग लोचन सलि 
छिन मूँदुत छिन देत उघारी । मनह इंड पर खंजरीट 
| दीड कछुक अरुण विधि रचे सवारी । कुटिल अलक 
| जड मार फंद कर गहे सजग ह्वै रहो सैभारी । मनहुँ 
| उडन चाहत अति चंचल पलक पंख छिन देत 
| पसारी ॥ नासिक कीर वचन पिक सुनिकरि संगति 

| मनु युनि रहति विचारी ॥ शुचिर कपोल चार्‌ कुंडल 


| मनहु खग प्रगटत दुरत न मानत हारी । यढुपति युख- 
| पुलसिदास जेहि निरखि ग्वालिनी भीं तात पति 
` भजनीयं सुर युनि दुछमं घनश्याम काम अनेक छबि 
| रोकाभिराम मनोहरं । किंजल्क वसन किशोर सूरति 


अरुण वनरुह लोचनं । गुंजावतंश विचित्र सब अंग 


| मयंक समाननं । अपहरण तुलसीदास ब्रास 


| छबि कळप कोटि छगि कहि न जाइ जाके मुख चारी॥ 


| परि गुण करुणाकरं ॥ शिर केकिपश्ष विलोल कुंड: 


| बर थुकुटि शरासनकी अबुहारी। परमचपल तेहि त्रास _ 


| गनय बिसारी ॥ २२॥ ( राग गौरी ) गोपाल गोकुल | 
| ववी प्रिय गोप गोसुत वभ । चरणारविंदमह अज्ञ ` 


/ 


। कच कुटिल सुंदर तिलक अ. 


(२५४) श्रीकृष्णणीतवली। १२ - 
विहार इंदाकानन ॥ २३॥ ( राग बिलावल ) किर 

| ses आज इन नयन प्रतीति गइ॥ i 

लगे इरि संग सहज तजि ह्वै न गए सखि श्यासमझीहृफ| 

“पसतक लाळची कहावत सो करनी कछ तो न भरीस. 

चेहु कूर कुटिल/सित मेचक बृथा मीनछबि छीनिछ| 

अब काहे सोचत मोचत जल समय गए चित गूढ 

.. नई । तुलसिदास तब अजहुँसे भए जड जब पलक 

हि दगादई ॥ २४ ॥ (राग कान्हरा.) नहि कडु दोप| 

श्यामको माई । जो दुख में पायो सुन सजनी सोत 

सबै मनकी चतुराई ॥ निजहित लागि तबहि ए वचा 

। ` सव अंगनि वसि प्रीति बढाई । लियो जो सकल पुर 

५ हरि अंग संगको जहे जिहि विधि तह सोई बन! 

. अब नंदलाल गवन सुनि मधुवन तनहि तजत न| 

` बार लगाई । रुचिर रूप जल मोर शेश ह्वै मिलि! 

` फिरनकी बात चलाई ! एहि शरीर वसि सखि वा ए! 

कहु कहि न जाइ जो मिथि फवि आई । तदपि | 

_ उपकार न कीन्हों निज मिलन्यो नहिं मोहिं सिसा! | 

> आपु मिल्योवहि भाँति जाति तजि तन मिल १ 

. पयकी नाई । है मराल आयो सुफलकपुत ॥ 

क्षीर नीर बिलगाई । मन हौं तजी कान्द र | 

> आणो चलि हैं परमिति पाई । तुलसिदात | p| 

_ ऊपर नयननकी ममता अधिकाई ॥ २५ ॥ ` | 
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| ५३. श्रीक्कष्णगीतावली । (२५५० ) 
| घनाश्री ) करि है हरि बालककीसी केलि। हरष न्‌ 
| रचत विषाद न विचरत डगरि चले इसि खेलि । बह 
| बनाइ वारि बृंदावन प्रीति सजीवनि बेलि । सींचि सने 
| इसुघा खनि काढी लोक वेद पर हेलि। ठण ज्यों तजी 
| . पालितलु ज्यों हम विधि वासव बल पेलि । एतेह पर 
| भावत तुलसी प्रभ गये मोइनी मेलि ॥ २६॥ आली 
| अब अहो निज नेह निहारि । ससुझे सहे हमारो है. 
| दित विचि वामता विच! यसनेह शील शोभा 
| सुख सब गुण उढ्घि अधारै । देख्यो सुन्यो न कबहुँ - 
| काइ कडु सीन वियोगी वारि । कहियत काळु कूत्ररी- | 
| हुँको सो ळुवाणि वश नारि । विषते विषम विनय | 
| अनहितकी सुधासनेही गारि । मन फेरियत छुतर्क कोटि 
| कारे झुइळ भरोसे भारे ॥ तुलसी जग दूजो न देखि- 
| यत कान्हुर अवुहारि ॥ २७॥ लागिये रहति नयू- | 
pt ननि आशेते न टरति मोहनशूरति ॥ नीलनलिन श्याम | 
' शोभा अगणित काम पावन हदय जेहि उर फूरति॥. 
शारद आमित शेष माइ कहि सकत अंग अंग सूरति। | 
वुलसिदाम्न बडे भाग्य मन लोगहुते संबसुख एरति॥ | 
_॥ २८ ॥ जवते ब्रज तजिगये कन्हाई । तबते विरह | 
त एकरस bes वृषपाई ॥ घटत न | 
"ग. चरत नाइन रथ रह्यो उर नभ पर छाई ॥ इद्रिय | 
र्पराशि सोचहिं सुठि सुधि सबकी बिस र भए 
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(२८६) श्रीक्ष्णगीतावली। दूई. 
` विशोक शोक कोक कोकनद अम अमरनि 
. चित चकोर मनमोर कुमुद इद सकळ विकल अपि 
' काई ॥ तनु तडाग बलवारि सुखन लाग्यो परि 
` पताकाई ॥ प्राणमीन दिनदीन इबरे दशा दुसह अब्‌ | 
आई ॥ तुलसीदास मनोरथ अन्वग सरत जहाँ 
 चाई।रामश्याम सावन भादों विदु जयकी जरनिन 
' जाई॥२९॥ शशिते शीतल मोझू लाग माई | 
त्रनि ॥ याके उए बाति अधिङ्ग अंग का। 
दावाके उए मिटति रजनि जनित जरनि॥ 
सब विपरीत भये माघी विनु हित जो करत अनज्ञि| 
सतकी करनि ॥ तुलमिदास श्याम सुंदर विर 
दुसह दशा सो मोपे परति नहीं वरनि ॥ ३०॥संता| 
दुखद सखी रजनीकर ॥ स्वारथरत तब अबु एकस | 
/ मोको अब कबहु न भयो तापहर ॥ निज अंशिक पुत | 
£ लागि चतुर अति कीन्ही हे प्रथम निशा झुभ से | 
; 1. ` अब विनु मनतन दहत दया तजि राखत रवि ६| 
नयन वारिधर ॥ यद्यपि है दारुण वडवानकर 
हे जलधि गँभीर धीरतर॥ ताइते परम कठिन जा 
॥ शशि बट तज्यो पिता तब भयो व्योमचर ॥ 
ह... ॥ विकार कोस विरहिनि रिपु काहेते याहि 
` सुर नर ॥ तुलसिदास त्रैलोक्य मान्य भयो 
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| १६ '  श्रीकृष्णगीतावठी | (२६७) . 
| सखि नई चाह सुनि आई ॥ यह अजथूमि सकल 
' मुरपतिसों मदन मिलिक करि पाई ॥ घन धावन 
| बगपाँति पटोसिर वैरख तडित सोहाई ॥ बोलत पिक 
| नकीब गरजनि मिस मानहुँ फिरति दोहाई ॥ चातक 
| मोर चकोर मुप झुक सुमन समीर सहाई ॥ चाहत 
| कियो वास वृंदावन विधिसों कछु न बसाई॥ सीव न्‌ 


रश 


| चौंणि सकी काइ तब जब इते राम कन्हाई ॥ अबे 


| तुलसी गिरिधर बिद गोकुल कौलु करिहि ठकुराई ॥ 
| ॥ २२ ॥ (राग सोरठ) ऊघो या जजकी दशा विचारो॥ 
ता पाछे यह सिद्धि आपनी योगकथा विस्तारो ॥ जा 
| कारन पठण हुव माधव सो सोचहु मनमाहीं ॥ केतिक | 
| बीच विरह परमारथ जानतहो किधौं नाहीं । परमच- - - 

तुर निजदास श्यामके संतत निकट रहतहो॥जलबूड़त्‌ 
'अवलब फेनको फिरि फिरि कहा कहतहो ॥ वह अति 
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ललित मनोहर आनन कोने जतन बिमारों।योग जुगुति 
अरु. थ्रुकुति विविध विधि वा बुरलीपर वारों । जहि 
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| ह सत श्याम सुंद्रघन तेहि निगुण कस आवे । 


| परुसिवास सो भजन बहावो जाहि इपरो भावे ॥३३॥ 
| (4 कर कहदु कृइन जो पारो ॥ नाहिन बलि अपराघ | 
| "रो सकुचिसाघ जनि मारो॥ नहि तुम ब्रजवसि नह- 

|. शर हो ।नाहिन रासरसिक रस चा- 
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। (२६८) श्रीकृष्णगीतावठी। | 
. आणत्यागि तड न्यारो॥ तो सुनिबो देखियो बहुत 
। ' कहा कमसोंचारो॥ २४ ॥ ऊघोज कह्यो तिशी! 
, -क्वीबो। नीके जियकी जानि अपनपो सजुझि सिखक्ष। 
:__ दबो । श्यामवियोगी ब्रजके छोगनि योग योग्य गे. 
| _  “जानोती सकोच परिहरि पालागों परमारथहिषसांगे! 
' ° गोपी गाइ गाल गोसुत सब रहत रूप अनुगगे । तो| 
 गलीन छीन तनु डोलत मीन मजासो लागे ॥ तु|, 
` ३ सनेइ दुखदायक नहि जानत ऐसो को है । त 
न । होत कान्हको सो मन सबै साहिबहि सोहे ॥ ३९|| 



















“तुम सकुचत हदी नीके जानति नॅदनंदून हो शिश 
` -करीशठई। हुतो न सांचोसनेहं मिट्यो मनको | 
__ “हरि परे उघरि संदेशहु ठठई । तुळसिदासकी न| 


™ 


(राग बिलावल) सो कहो मधुप जो मोहन कहि न । 


4 ॥२९॥ मेरे जान और कछ न मन गुनिए। इर] 
कान्द कही जो मधुपसो सोई सिख सजनी छ| 
। सुनिए। काहेको करति रोष देइ थौं कोनी || 
` ` 'निज नयननिको बयो सब छुनिए । दारु शरीर 
। । पहिले सुख सुमिरि सुमिरि बासर निशि गे | 
सने शुचि अधिक अधिक रुचि बरज्यो १ 
` |` `कितो शिर घुनियें॥ तुलसिदास अब नद; ठ | 
विषम वियोग अनल तु हुनिये ॥ २७॥ भण | 












| १७. श्रीकृष्णगीतावली (२६९) 
आली हमहूँ पहिचाने । हरि निशुण निर्छेप निरापने 


निपट निठुर निज काज सयाने । ब्रञको विरह अह | 


संग महरको कुबरिहि वरत न नेकु ळजाने। संधुज्ञि सो 
| श्रीतिकि रीति श्याप्रकी सोइ बावरि जो परेषो डर 
| आने । सुनत न सिख लाची विलोचन एतेइुपर रुचि 
| हप लोभाने ॥ तुलसिदास इहे अधिक कान्हप्हि . 
। नीकेई लागत मन रहत समाने ॥ ३८॥ (रागमलार) 
| ज्ञोपे अलि अत इहे करिबेहो ॥ तो अतुलित अहीर 
| .अबलनिको इठि न दियो इरिबेहो । जो प्रपच परि 
| णाम प्रेम फिरि अनुचित आचरिषेहो । तौ मथुरहि 
| महामहिमा लहि लकल ढरनि दरिबेहो। दे कंशहि रूप - 
| ब्रजेसुथि भये लौकिक डर डरिषेहो। ज्ञानविरागकाल- 
॥ कृत करतब हमरेहि शिर थारिबेरो । उन्हाहि राग रवि 
| नीरद जळ ज्यों प्रभु परमित परिबेही । इमहुँ निडुर 
निरुपाधि नेहनिधि निज भुजवल तरिवेशे । भलो भयो | 
'सब भाति हमारो एकवार मरिवेहो॥ तुळसी कान्हवि- | 
“रह नित नवजर जारि जीवन भारिबिहो ॥ ३९ ॥ ऊघो 
| पह हया. न कछ कहिबेही ॥ ज्ञानंगिरा कूषरीखनकी 
“सुनि विचारि गहिबेहीः॥ पाइ रजाइ नाइ शिर गह हे 
| यति परमिति लहिपेही । मति. मटकी . मृगजळ भरि 
| उदित मनहों मन महिबेही । गाडे भली उखारे अतु- 
| न बनिआये बहिबेही । तुलसी प्रधुदि तुम्हि इमहे 
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.न होंहों। के ये नई सिसी सिखई हरि निज अपुग, 
` नागरमणि शोभासागर जेहि जग शुवती इँसि मोह 
. - ये नागरिन्हं योगपट जिन्दहि आज सब सोही॥१॥ 


| ' _मधुपतुम्द कान्हंही की कही क्यों न कही हे ॥ 7 


है वही है॥ तुलसी परमेश्वर न सहेगो इम अवल 














_ (२६०) | श्रीकृष्णणीतावली।) | | 
"हिय शासति सी संहिबेही ॥४०॥ मधुकर कान्ह क 


बिछोहीं । राखी.रचि कूबरी पीठपर ये बातें सकुचो॥॥ 
 श्यामसों गाइक पाइ सयानी खोलि देखाइहे गोही। 


लियो रूप दे ज्ञान गांठरी भलो ठग्यों उशु वोही॥॥ 
निर्गुन सारी वारिकबलि घरी करो हम जोरी । तुळ 


` बुतकही चपळ चेरीकी निपट चरेरी औरही है ॥! 
ब्रज तज्यौ ज्ञान कब उपज्यौ कब विदेहता रही 
- गये बिसारि रीति गोकुलकी अब निर्गुन गति गह 
- आयसु देहु करहि सोइ शिर घरि प्रीति परमिति 


सद्दी हे ॥ ४२॥ दीन्हीं हे मधुप सबरह सिसनी। 
-सोइ आदरो आश जाके जिय वारि विलोवत धं 
बुझी बात कान्ह इबरीकी मधुकरह जनि छ| 


. ठाली खालि जानि पठ्ये ` अछि | 
'  -पछोरन छूछो ॥ हमहूँ कछुक लखीही (१ । 
 - ओखे नदुललाकी १ ये अबलहिं चतुर | 
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fF, 4९ श्रीकृष्णृगीतावली | (२६१) 


| | शोतो है हमारे हाथ ॥ ४३॥ ताकी सिख बज न सुनेगो 
| कोउ भोरे ॥ जाकी कइनि रइनि अनमिल अलि सुनत | 
| समुशियत थोरे ॥ आफु कंजमकरदघुधाह्दद हृदय 
| रहत नित बोरे ॥ इमसों कहत विरह अम जेहे गगन 
| कूप खनि खोरे । धानको गाँव पयार जानियत ज्ञान 
| विषय मन मोरे ॥ तुली अधिक किये न रहेगो रख- 
लरिकोसों फल फोरे ॥४४॥ आली अति अनुचित 
| मरु न दीजे ॥ सेवक सखा सनेही इरिके जो कुछ 
| कहें सो कीजे ॥ देशकाल उपदेश सेदेसो सादर सब 
| दुनि लीले ॥ के सश्षुझिषो किये समुझेंहे हारेइ मानि 
महीजे ॥ सखि सरोष ग्रियदोष विचारत प्रेमपी 
|ऽजि॥ खग बग मीन सलम सरसिज गति सुनि | 
ik 43 पुसीजे ॥ ऊधो परमहित्‌ हित सिखबत पर- ` 
मिति पहुंचि पतीजे ॥ तुलसिदास अपराध आपनो 
निइळाल बिनु जी जे ॥ ४५ ॥ ऊधो हें बड़े कहें सोइ 
अमे ॥ अलि पहिचानि प्रेमंकी परमिति उतर फेरि. 
नाद दीजे ॥ जननी जनक जरठ जानै जन परिजन 
शेगुन छीजे ॥ दे पठयो पहिलो विढतो अज सादर . 
॥ शर वरिलीजे ॥ कंस मारि यदुवंश सुखी कियो श्रवण. 
।5परा सुनि जीजे॥ तुलसी त्यों त्यों होइगी  गरुई ज्यों 

॥ तुम्हरे कृत आपने समुझत बात सही उर | 
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भीजे ॥४६॥ कान्ह अलि भये नये शुरु . न 





: (२६२) श्रीकृष्णगीतावली । | “३, 


आनी ॥ लिये अपनाइ:लाइ चद्नतन कछु कटुचा 
उड़ानी ॥ जरों सुघाइ कुबरी :कीतुक करि 
जुडानी ॥ ब्रज बसि रासविलास मधुपुरी चेरीसो री 
मानी ॥ योग योग ग्वालिनी वियोगिनि जान शि 
अणि जानी ॥ कहिबे कछ कळू कहि जेहे रहो आहि 
अरगानी ॥ तुळसी हाथ पराये प्रीतम तुम्ह प्रिया 
बिकानी ॥ ४७ ॥ सबमिलि साहस कारय सयांनी। 
ब्रज आनियहि मनाइ पाँय परि कान्ह कूबरी रानी 
बसे सुवास सुपास होहि सब फिरि गोळुल रजधागी 
महरि महर जीवि सुख. जीवन खुलहि मोदि 


बै 


लाभ ढेघु हानी .॥ पावक परत निषिद्ध छाक । 
` अनल जग जानी॥ तुलसी सो तिहुँयुवन गाइबो ग 

सुवन सनमानी ॥ ४८॥ कही हे अली बात सके 
।  अनमानी॥ प्रियसम प्रियसनेह भाजन सखि प्रीति 
| , जग जानी॥ भूषण भूति गरल परिहरिके हरमूरति /| 
। आनी॥ मजनपान कियो के सुरसरि करमनाश | 
` छानी ॥ पंछसो प्रेम विरोध सींगसों यहि विचा | 
. इानीकीजे शयाम कृबरीसों नित नेह करम मन वाती 
तुळसी तजिय कुचालि आलि अब $ | 
| : नूसानी॥ आगे करि मधुकर मथुराकदै सोवि * | 


\ ® 





| २३ श्रीकृष्णणीतावली । (२९२). 
| तयानी ॥ ४९ ॥ (राग कान्हरा ) हे इम समाचार. 
| संब पाए ॥ अत्र विशेष देखे तुम्ह देखेहैं कुबरी कासे 

| छाए ॥ सथुरा बडो नगर नागर जन जिन्हें. 
| ज्ञातहि, यदुनाथ पठाए ॥ समुझि रहति सुनि 
| कृइनि बिरह त्रण अनष अमिय औषध सङ! 
| हाए॥ मधुकर रसिक शिरोमणि कहियत कोने यह 
| रसरीति सिखाये॥बितु आषरको गीत गाइगाइ चाहत. 
| वालिनी ग्वाळ रिज्ञाए॥ फळ पहिले हो लह्योबजवार- 
| सिन्दु अब साधन उपेदशन आए॥ तुलसी अछि. 
| अजहूँ नहि बूझत कौनहेतु नेंद्लाल पठाए ॥ ५० ॥. 

| कोन सुने अलिकी चतुराई । अपनिहि मति विलाछ, 
| अंकाशमहें चाहत सियनि चलाई॥ सरल सुलभ हरि: | 





| भक्ति सुधाकर निगम पुराणनि गाई ॥ तजि सोइ 
| सुधा मनोरथ करि करि को मरिहै री माई ॥ यद्यपि 
| ताके सोइ मारगप्रिय जाहि जहाँ बनिआई ॥ मेनके 
| दशन छुलिंशके मोदक कहत. सुनत बौराई सशुन 
| क्षीरनियि तीर वसत जज तिइँपर विदित बड़ाश।आक; 
| दुहन तुम्ह कह्यो सो परिहरि इम यह मति नहि 









| पाई॥ जानत हैं यदुनाथ सबनकी बुधिविवेक जङ: 
| गाई । दुळसिदास जनि बकहि मधुप शठ हठ निरि-. 
| दिन अवराई है ॥ ९३ ४ ( राग केदारा ) गोकुल प्रीति. 
| नत नई जानि । जाइ अनत सुनाइ मधुकर ज्ञानगिरा, 
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(२६४) त्रीक्ष्णणीतावठी। २ 
युरानि ॥ मिलहि योगी जरठ तिन्हहिं दिखाइ नि | 


` गुण खानि॥ नवलनंदकुमारके जज सगुण सुय | 
. बखानि ॥ तू जो इम आदरयो सोतो भवकमलरीकी 


कानि ॥. तजि तुलसी सशुझि एइ उपदेरिषे् 
बानि ॥ ९२॥ काइेको कहत बचन सवारि॥त्तान | 


` गाहक नाहिने बज मधुप अनत सिधारि ॥ जुगुतिध | 


 दवघारिवेको समुझि हैं न गैवारि ॥ योगिजन सुनिमंहः | 


लीमें जाइ रीती ढारि॥ सुने. तिन्ही कोन तुली 


`  जिन्दददि जीति न हारि॥ सकति सारो कियो चाहत 
। सेघइको वारि ॥ ९३॥ ऐसे होंहूँ जानति भृंग ॥| 


नाहिने काहू लह्यो सुख प्रीति कारे इक अंग ॥ कोः 


`. और जो नीरदहि जेहि लागि रटत विहंग ॥ मीगज | 


॥ ७ 


बिनु तळफि तबु तजे सलिल सहज असंग ॥ पी| 


` कृछु नहि मनहिं जाके विरह विकल श्ुअग ॥ व्या | 


विशिष विलोक नहिं कलगान छुन्ध कुरंग ॥ श्याम 


' भन गुनवारि छबि मणि झुरलि तान तरंगीछग्यो | 
| वइमाति तुलसी होई क्यों रसभंग ॥ ६४ ॥ उ | 
` प्रीति करि निरमोहियनसों को न भयो दुखदीन॥ इ | 
` सबुझत कहत इम संब भई अति अप्रवीन ॥ अर्थ | 

रंग पतंग पंकज चोर चातक मीन ॥ बैठि इनकी पौ 





| र्ड श्रीकृष्णणीतावडी । (२६५) 





अब सुख चहत मन मतिहीन ॥ मिठुरता अश नेइकी | 


गति कठिन परति कहीन ॥ दास तुळसी सोच नित 
| निनप्रेम जानि मलीन ॥९९॥(राग गौरी)छुनत छुलि 
| शसम वचन तिहारे॥ चित दें मुप छुनहु सोड कारण 
| जाते जात न प्राण हमारे ॥ ज्ञान छुपान समान लगत 
| इर विहरत छिन २ होत निनारे ॥ अवचि जरा जोरति 


इठि जुनि पुनि याते तनु रहत सहत दुख भारे॥ पावक 


| विरह समीर श्वासतडु तूल मिले तुम्ह जारनिहारे॥ | 
| तिनाईे निदरि अपने दितकारण राखत . नयननि. 


| पुनि रखवारे ॥ जीवत कठिन सरनको यह गति दुसह | 


| विपति ब्रजनाथ निवारे ॥ तुळसिदास यह दशा जानि _ 


| जिय उचित होइ सो कहो अलिप्यारे ॥ ५६ ॥ छपद 


` सुनहु वर वचन इमारे॥ बिलु ब्रजनाथ ताप नयननकी . 


$ 
कोन हरे हरि अतर कारे॥ कनकळुंभ भरि भरि | 


पयूषजल बरशत शक्र करुपशत हारे ॥ कदलि - 
सीप चातकको कारज स्वाति वारिबिनु कोउ न सँवारे॥ 








| संब अंग रुचिर किशोर श्यामघन जेहि डदि जलज 
| षत इरि प्यारे ॥ तेहि उर क्यों समात विराटवपु 
| भो महि सरित सिंधु गिरि भारे॥ बब्धो अतिप्रेम 





| 'ल्यिके वट ज्यों विपुल योग जल बोरे न पारे ॥ 


+  प्रमपियूषरूप उडुपति बिनु केसे हौं अलि पेयत रि | 


' वुरु मन कियो बहुत हित मेरो बारहिबार कामे | 


। जलज मिनहूँते भीरे समुझत नहिं उन्हकी 
। ए हठ निरत दरश लालचवश परे जहाँ बुचित 
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(२६६)  श्रीकृष्णगीतावली । २६ 5 | 


' तुलसिदास अजबनितनको ब्रत समरथको कारे जत | 
निवारे ॥ ५७ ॥ मधप समुझि देखहु मनमाहों। | 









> “पाही ॥ यद्यपि तुमहित लागि कहत सुनि अवणवचन्‌ | 
नहि हृदय समाहीं ॥ मिलहि न पावकमहे तुषारका | 
जो खोजत शतकलप सिराहीं ॥ तुम कहि रहे इहु | 
पचिहारी लोचनइठी तजत हठ नाहीं ॥ तुलसिदास | 
सोइ जतन करहु कछु वारक श्याम इद फिरि जाही॥ | 
| ॥ ५८ ॥ मोको अंब नयन भये रिड माई ॥ हरिर न 

योग तल तजेहि परमसुख ए राखहि सोइहे बरिया | 


` लाई ॥ वषि नीर ए तबहि बुझावहिं स्वारथ नि 
_॥ अधिक चतुराई ॥ ज्ञान परशु दे मधुप पठायो विर 
& « वेलि केसेहु कहिजाई ॥ सो थाक्यौ वरह्यो एका, 
` तक देखत इन्हकी सहज सिंचाई ॥ हारतहू न | 
' मानत सत्ति शठ सुभाव कंदुककी नाई ॥ बा 


' बसाई॥ तुलसिदास इन्दपर जो दरवद हरि तो 3 | 
।। म्रिलौं.बयरु बिसराई ॥ ५९ ॥ ( राग आसा. 





| । ह २५ क. श्रीकृष्णगीतावली ] (२६७ } 
| कहा भयो कपटजुऔँ जोहौं हारी । समरधीर महा. 
| दीर पाँचपति क्यों देह मोहि होन उघारी ॥ राजस- 
| माज सभासद समरथ भीषम द्रोण घर्मछुरघारी ॥ 
' अबला अनध अनवसर अबुचित होति हेरि करिह 
| रखवारी ॥ यों मन शुनति दुशासन दुरजन तमक्यो 
| तकि गहि इईकर सारी ॥ सुचि गात गोवति कमठी | 
| ज्यों इहरी हृदय विकल भइ भारी।अपनेनिको अपनो 
| बिलोकि बळ सकळ आस विश्वास बिसारी ॥ हाथ 
| उठाइ अनाथ नाथसों पाहि पाहि प्रु पाहि पुकारी॥ : 
| तुळसी परखि प्रतीत. प्री तिगति आरतपाल इपाछु 
| दुरारी॥ वसनवेषष राखी विशिषलखि विरदावलि सूरति 
| नरनारी ॥ ६०॥ गहगह गगन दुंदुभी बाजी ॥ वरषि 
| 





| सुमन सुरगण गावत यश हरष मगन शुनि सुजन 
| समाजी ॥ साब्ज सगण सचिव सुयोधन घुख मलि 
| भए खाइ खल खाजी ॥ लाज गाज उनवनि कुचा- 
| लिकलि परि बजाइ कहुँकहुँ गाजी ॥ प्रीति प्रतीति. 
| ठुपद्तनयाकी मली भरि भय भभरि न भाजी ॥ कहि 
| पारथ सारथिहि सराइत गई बहोरि गरीबनिवाजी॥ 
| शिथिल सनेह पुदित मनहींमन वसन बीचबिच वधू 


h 
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| बिराजी॥ समासिषठु यदुपति जयमय जु रमा प्रगि 
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(२६८) श्रीकृष्णगीतावली | २६. 
्रिधुवनमरि भाजी ॥ युग युग जग साके ` केश के 
शमन कलेश कुसाज सुताजी ॥ तुल्सोको न होः 
सुनि कीरति कृष्णळपाळु भगतिपंथ राजी ॥ ६१॥ 
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| चाणि विनायक अंब रवि, शुरू हर रमा रमेश ॥ 














सुसिरि करहु सब काज शुभ, मंगल देश विदेश॥१॥ 

शुरु सरसइ सिधुखदन, शशि सुरधरि सुर गाइ ॥ 

सुमिरि चलहु मग शुद्ति मन,हाइहि सुकृत सहाइ॥२॥ 

गिरा गौरि गुह गण? हर, मंगल मंगल सूल॥ | 
मिरत करतल सिद्धि सब, होइ इंश अनुकूल ॥३॥ 

“मरत भारतो रिपुदवन, शुरु गणश बुधवार ॥ 

1 सुमिरत सुलभ सुधम फल, विद्या विनय विचार॥४॥ 

सुरगुरु गुह सिय रामगण, राउ गिरा उर आनि ॥ 

' जो कछु करिय सो होइ झुभ,खुलहि सुमंगल खानि॥६॥ 

र पामर छ शारदा, गणप लषण्‌ हनुमान ॥ 


'केरिय काज सब साज भल,निपटहि नीक निदान॥६॥ 


“तुलसी तुळतीराम सिय, सुमिरि लषण इचुमान॥ . 
| काज विचारेहु सो करडू, दिन दिन बड . कल्याण॥७॥ 
'प्रारथरांज.न इति भय, नहि दुख दुरित दकाला 


मुदित प्रजा प्रसन्न सब,सब सुख सदा सुकाळ ॥८॥ - 
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(२७२) रामाच्चा प्रश्-अ०१ ६ 


 कोशस्यापद नाइ शिर, सुमिरि सुमित्रा पॉय । 


न `  शङुन सुद्दावन होइ सुत, मंगळ मोद निधान ॥ १३ 
` „ ` राम भरत साइज लषण, दशरथ बालक चारे ॥ | 
हर ग तुलसी सुमिरत शकुन शुभ, मंगल कहब प्रचारि॥१४ 


१ सुमिरत सब कल्याणं जग, पगपग मंगळ मोद॥1९ 
. करनवेध  चूडाकरन, श्रीरघुवर उपवीत॥ . 


. तत शाइन छण, सहित खमिरि खुनाथ ॥ 


| ` मुनि मखपाछ'कपाछ प्रधु, चरणकमल उर आ | 
।। तजहुसोच संकट मिटिहि,सत्य शकुन जियजाउँ॥। | 





.  कुरहु काज मंगल कुशल, विधि हारि शाश्च सहाय! 

. विधिवश वन मृगया फिरत, दीन्ह अध मु शा 
' ` सो सुनि विपति विषाद बड़,प्रजहि शोक संताप 
` मुत हित विनती कीन्हि तूप, कुलगुरु कहा उपाउ॥ | 
हा! .._ होइहि मल संतान सुनि, प्रधुदित कोशंलराउ॥११॥ 
` ` पुत्रय॑ज्ध॑ करवाइ .ऋषि, राजहि दीन्ह प्रसाद॥ | 
- सकल सुमंगल गूलजग, भूसुर आशिरखाद ॥ १३॥ 
राम जन्म घर घर अवध, मंगल गान निसान ॥ | 


भूप भवन भाइन्द सहित, रघुवर बाळ विनोद ॥ | 


समय सकल कल्याणमय, मंजुळ मंगल गोत ॥ 1६॥ 


करहु काज शुभ साज सब,मिलहि सुमंगल साथ॥३४ 
राम लषण कौशिक सहित, सुमिरहु करहु पया 
मळाभ जय जगत यश, मंगल शकुन प्रमान॥1८ 









|| ६ 220 राजञा परश्र-अ० $ (२७३) 
| हानि मीड दारिद इरित, आदि अंत गति बीच ॥ . 
॥ राम विसुख अघ आपने, गए निशाचर नीच ॥२०॥ | 
। शिळा शाप मोचन चरण, सुमिरह तुलसीदास ॥ | 
॥ तजहु सोच संकट मिटिहि, पूजिहि मनके आस ॥२१॥ 





| सीय स्वयंवर समड भल, शकुन साध सब काज ॥ : | 


|| कीरति विजय विवाह विधि,सकल सुमंगल साज २९ 
| राजत राजसमाजमहँ, राम भंजि अवचाप॥ ` 

॥ शकुन सुहावन लाभ बड़, जय पर सभा प्रताप ॥ २३।॥ ` 
| हाम मोद मंगल अवधि, सिय रघुवीर विवाहु ॥: 

॥ सकळ (सिद्धिदायक समड,झुभ सब काज उछाहु॥२४॥ ` 
| कोशळपाळक बाल इर, सियमेली जयमाळ ॥ 

॥ मड सुहावन शकुन भल, युद मंगल सब काल) २९॥ 
| सषि विबुध वरषहि सुमन, मंगल गान निसान ॥ २ 2 
॥ जय जय रविकुल कमलरवि,मंगल मोद निधान॥२६॥ छः 

| सानंद पठ्ये जनक, दशरथ सहित समाज॥ | 
॥ आये तिरहुति शङुन शुभ,भये सिद्ध सब काज ॥२७॥ 

| जनकन आळ गर सर कुसुद गण,तुलसी अघुदित छोग॥२८॥ 
भन सलीन मानी महिप, कोककोकनद वृंद ॥ | 
/ हद समाज चकोर चित,प्रसुदित परमानंद ॥ २९॥ 
(हिं अवसर रावण नगर, अराकुन अशुभ अपार ॥ 
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(२७४) रामाज्ञाप्रलअ० ३3 ६ 
दशरथ जनक, :मिलब राज ऋतुराज॥ | 
ही नस नव दल सुतरु,ूलत फलत सुकाज॥३॥ | 
विनय पराग सुप्रम रस, सुमन सुभग सवाद ॥ हि, 
कुसुमितं काज रसाळ तरु,शाऊन सुकोकिल नाद॥३२॥| 
। । उदित भालुकुछ भाउ छखि, लुके उलूक नरेश॥ 
जये गैंवाइ गरूरपति, चल मिस इये महेश ॥ ३३ ॥ 
चारि चारु देशरथळुवरा निरखि सुदित पुर छोग॥ 
कोशळेश मियिलेशको, समउ सराइन योग ॥ ३९|| 
. एक वितान विवाहि सब, सुवन सुमंगल हूप॥ | 
| _ तुलसी सहित समाज मुख,सुक्ृत सिंधु दोउ गूप॥२१| 
१ दाइजं भयउ अनेक विधि,सुनि सिहाहि दिशिपाठ॥ 
सुख संपति संतोषमय; शकुन सुमंगळ माल ॥ २१ 
वर दुलहिनि सब परस्पर सुदित पाइ सन काऱ 
4 चार चारि जोरी निरखि।दुहुँ समाज अभिराम ।४| 
. ` चारि ढुँवर विवाहि पुर, गवने दशरथ रर | 
। अये मंजु मंगल शकन, गुरु सुर शंख पताउ। र 
____ संथ एरशुधर आगमन, समय सोच सबका, | 
[| र समाज विषाद बढूमयवरा मिठा च रो 
रोप क लोचन धुकटि, पाणि परश घड 10 
| काछकराळविलोकि सुनिसब समाज बिछसा | 
भद सोंपि शारंग सुनि, दीन्द सुआशिरा || 
` जय मंगल सूचक शकुने, राम राम संवाद | ` 
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| ७ रामाज्ञाप्रश्नअ०२ (२७५) 


अवध अनंद बघावनो, मंगल गान निशान ॥ २. 

तुळसी तोरन कलश पुर, चँवर पताक वितान ॥४२॥ 

वाजि सुमंगल आरती, रहस विवस रनिवास ॥ 

|| पुदित माहु परिछन चढी; उमगत हृदय हुलास ४३॥ 
कहिं निछावरि आरती, उमगि-उमगि अनुराग ॥- | 

| वर ढुकुहिनि अनुरूप लखि,सखी सराइहि भागश . 
पुदित नगर नर नारि सब, शकुन सुमंगल सूल ॥ 

॥ जय धुनि घुनि सुर इंदुभी,बाजहि वरषदि फूल ४९॥ 
आय कोशळ्पाळ पुर, कुशछ समाज समेत ॥ 

॥ समउ सुनत सुमिरत सुखद, सकल सिद्धि शुभ देत ४६ 

॥ हपशीळ वय वेश गुण, सम विवाह भये चारि॥ 

| | पुदित राउ रानी सकल, काइकूल जिपुरारि ॥ ४७ ॥ 

विधि हारे हर अनुकूल अति,दशरथ राजहि आज ॥ | 

॥ देखि सराहत सिद्ध सुर,संपति समड समाज ॥ ४८॥ | 
शकुन प्रथम उनचास शुभ, तुलसी अति अभिराम॥ 

सब प्रसन्न सुर भ्ूमिसुर, गोगण गंगाराम ॥ ४९ ॥ 


अथःद्वितीयोऽध्यायः॥ २॥ | 

| र राम युवराज कर, मंगळ मोद निकेतु॥.. 
“कुन सुहावन संपदा, सिद्ध सुमंगल हेतु ॥ १॥ 
_सायातश केकयी, कुसमग कीन्दि कुचालि॥ 
छ नारि मिस होइ छल,अनमछ आज कि कालिश॥ . 
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(२७६) रामाज्ञाप्रभ-अ०२  ./| 


.. . अनर्थ अनभल अवधि जग, जानब सरवस नास 
शोचत पुर परिजन सकल, विकल राउ रनिवात॥ 


लषण राम सिय वनगमन, सकल अमंगल मूल ॥ | 
सोच पोच संताप वश, कुसमय सराव झुल ॥९॥ 


-कहब शुभाशुभ शकुन फछ।विसमय हरप विषाद 


` ` वाम विधाता राम बिनु, माँगत मीड पुकारि॥ 11 
` ल्षण सीय रघुवंश मणि, पथिक पाय उर आ 

* चलहु अगम मग सुगम शुभःशळुन सुमंगल सॉ 
. __* आम नारि नर सुदित मन, लषण राम सियं 

होइ प्रीति पहिचान बिल, मान विदेश विरो 
ci मुनि गण रामि 'मिलहिं,सुदित सुकृत त ' 
` `` शकुन सिद्ध साधक दरश; अभिमत दोइअ |. 

















कुसमय डुशकुन कोटि सम, राम सीय वनवास। | 


छल मलीन मन तीयमिस, विप्रति विषाद विनाश॥ : 


° 








प्रथम वास सुरंसरि निकट, सेवा कीन्हि निषाद ॥ | ` 


चले नहाइ प्रयाग प्रमु, षण सीय रघुराज॥ 
तुलसी जानब शकुन फल, होइहि साइ समाज॥ 
सीय राम लोने लषण, तापस वेष अनूप ॥ 


न तप तीरथ जप | जोग दित, शक सुमंगल रुप ॥८ 


सीता लषण समेतं प्रभु, यदुना उतारे नहाई॥ | 
चले सकल संकट शमन, शकुन सुमंगल पाइ॥ ॥ : 
अवध शोक संताप वश, विकल सकल नर नारि ॥| 









। ९ ` रामाज्ञा मभ-अ०२ (२७७) 

चित्रकूट पयतीर ग्रश्चु, वसे भावुकुल भाइ 1 

| तुळसी तप जप योगहित, शकुन सुमंगल जाउ ॥1१४॥ | 

॥ इंसवंश अवतंस जब; कीन्ह वास पयपास ॥ 

॥ तापस साधक सिद्ध घुनि, सबकह शकुन झुपास॥१५॥ 

दिटप वेलि फूलडि फलई, जळ थळ विमल विशेषि ॥ 

|| पुदित किरात विहंग मृग, मंगल मूरति देखि ॥ १६॥ 

| सींचत सीय सरोज कर, बथे विटपवट वेलि ॥ 

॥ समउ सुकाळ किंतानहित;शकुन सुमंगल केलि॥१७॥ 

इय हाँके दक्षिण दिशा, देरिदेरि हिहिनात ॥ 

॥ भये निषाद विषाद वश, अवध सुमंतहि जात ॥१८॥ 

सचिव सोच व्याकुछ सुनत, अशळुन अवध प्रवेश ॥ 

“समाचार सुनि शोकवश, मागी मीचु नरेश ॥ १९॥ | 

| राम राम कहि राम सिय, रामशरन भये राउ ॥ |. 

१ मुमिरहु सीता राम अब, नाइन आन उपाड॥ २०॥ 

|| राम विरह दशरथ मरन, घुनि मन,अगम सुमीचु ॥ 

तुलसी मंगल मरण तरु, शुचि सनेइ जल सींचु॥२१॥ 

धीर वीर रघुवीर प्रिय, सुमिरि समीर कुमार ॥ | 

भगम सुगम सब काज कह,करतल सिद्ध विचारू२२॥॥ ; ४ 

[र रि शइसुदून चरण, शकुन सुमंगल मानि॥ | 

॥ = उर वाद विवाद जय, जूझ जुआ जय जानि॥२३॥ 
सखा सुबंधु हित, शुन विचारु विशेषि॥ . 

॥ नाम गुणगण विमल,सुमिरि सत्य सब लेषिर४॥ 
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` साहिब समरथ शीलनिधि, सेवत सुलभ सुजान ॥ | 
शाम सुमिरि सेइय सुप्रबुःशकुन कहेब कल्यान॥ २९|| 
सक्त शीळ शोभा अवधि; सीय सुसंगल खानि॥ | 


, सुमिरि शकुन तिय चरम हित,कहब सुमंगल जागिरै; | ऱ 
ललित लषण मूरति हृदय, al bs ॥ न 
` करह काज शुभ शकुन सब, सुद मंगळ कल्यान॥२५। 
2 नाम पर रामते, प्रीति | प्रतीति भरोसे ॥ र, 
सो तुलसी सुमिरत सकल/शकुन सुमंगल कोस ॥२५| 
` गुरु आयस आये भरत, निरखि नगर नर नारि॥ | 
¦ साइज सोचत पोच विधिःलोचन मोचत वारि॥ २९॥| 
। सुप मरन प्रथु वनगवन, सबविधि अवध अनाथ॥ | 
रोवत समुझि कुमातु कृत, मींजि हाथ बुनिमाथ ३ 




















वेद विहित पितु करम करि, लिये संग सब लोग।| 

` चेले चित्रकूटहिं भरत, व्याकुळ राम वियोग ॥ २॥॥. 
० राम दरश दिय इर बड़, भूपति मरन विषाद ॥ | 
॥ सोचत सकल समाज सुनि, राम भरत संवाद ॥ २॥| 
' मुनि शिष आशिष पावरी, पाइ नाइ पद माथ । ग 
«चले अवघ संताप वश, विकल लोग सब साथ | 
` ` मत नेम व्रत धर्म झुम, रामचरण अछुराग | |. 

















|... शकुन सयुझि साहस करिय,सिद्ध होइ जप जाग! | 
| त्तिक सब दिन वसत, प्रधु सिय लपण सा 
` दम नाम जप जापकहि, तुळसी अभिमत देत । ` 
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| ११ . रामाज्ञाप्रभअ० २ (२७९) ` 


| 
FE 
| एव पावनि वन भूमि भि, शेळ सुहावन पीठ॥. ` 
|| रागहि सीठविशेष थळु, विषय विरागिहि मीठा ३६ 
| फंटिकशिला मंदाकिनी, सिय रघुवीर विहार ॥ 
\| राम भगत हित शकुन शुभ, भूलत भगति भंडार ॥३७॥ 
' शकुन सकल संकट शमन, चित्रकूट चलि जाइ ॥ . 
॥ सीताराम प्रसाद शुभ, लघु साधन बड लाहु ॥ ३८ ॥ 
दिये अत्रितिय जानकिहि, वसन विभूषण भूरि ॥ | 
॥ रामकृपा संतोष सुख, होहि सकल दुख दूरि ॥ ३९॥ 
| काक ङुचारि विराध वध, देइ तजी शरभंग ॥ | 
॥ हानि मरन सूचक शकुन, अनरथ अशुभ प्रसंग ॥ 8०॥ 
| राम ळषण शुनि गण मिलन) मंजुळ मंगल मूला | 
॥ सत समाज तब होइ जब, रमा राम अनुकूल ॥ ४१॥ 
|| मिले: कुंभसंभव सुनिहि, लषण सीय खुराज ॥ | 
॥ तुल्सी साइ समाज सुख,सिद्ध दरश झुंभ काज॥४२॥ | 
| इनि मुनि आयसु प्रभु कियो, पंचवटी वसि वास॥ “ 
॥ भइ महि. पावनि परसि पद्‌,भा सबभौँति सुपास॥९३॥ 
'सरित सरोबर सजल सब, जलज विपुल बहुरंगा | 
॥ समर सुदावन शकुन शुभ, राजा प्रजा प्रसग-॥ ४४.॥ 
| विर वेलि फूछहि फलहिःशीतळ सुखद समीर ॥ 
॥ मुद्रित विहंग मृग मधुप गण,वनपालक दोउ वीर॥४५॥ 
| मोदाकर गोदावरी, विपिन सुसन. सबकाल॥ 
॥ गिर्भय सुनि जप तप करहिं,पाठक राम कृपाल 28॥ 


~ Ns पु और ८ पु ९ 









| ९२८०) संमाज्ञाग्रभ-भश२ ७0 
` भेट गीष रघुराजसन, डु दिशि हृदय हुलात॥ | 
ृ |... सेवक पाइ सुसाहिबहि, साहिब पाइ सुदास ॥ ३७।| 
| । सहि पढावहि सुनितनय, आगम निगम पुरान॥ | 
_..._ शकुन सुविद्या लामहित,जानब समय समान ॥४८।| 
१ निजकर सींचति जानकी, तुलती लाइ रसाळ ॥ |. 
. ` झुक दूती उनचास भलि, वरषा छपी सुकाल॥ ४९॥| 
अभ तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ | 
| । _ दुंडकवन पावन करन, चरण सरोज प्रभाउ॥ . | 
। ` ऊपर जामहि खल तरहिं, होई रंकते राड ॥१॥ | 
|  कपटरूप मन मलिन गइ, शूपनखा पर्ुपास॥ | 
' कङुशकुन कठिन कुनारि कृत,कलह कलुष उपहास ॥॥| 
'  'नाककान बिज विकल भइ, विकट कराल कुहप। | 
` कुशकुन पाउ न देव मग, पग पग कंटक कूप ॥ र| 

/ खर दूषण देखी दुखित, चले साजिसब साज॥ | 
। . अनरथअशकुन अघ अशुभ,अनलम अखिर अका 
| टाय करट रटहि, पकरि फेर काति | 
नीच निशाचर मीच कस, अनी मोह मद माति 
राम रोष पावक प्रबल, निशिचर शळभ समान | 
' लरत परत जारे जर मरत,भये भसम जग जागी 
। सीताळषणपमत प्रभु, सोइत तुळसीदास ॥ | 
इसत सुर वरषत सुमन, शकुन सुमंगल वास । 
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| ३ . -रामच्चाप्रश्न-अ०३ (२८३) 


| सुभट सहस चोदद सहित,माइ कालवश जानि ॥ 
। शूर्पणखा लेकृहिं चली,अशुभ अमंगल खानि ॥ < ॥ 
| ` वसन सकल शोणित समळ,विकट वदन गत गात । 
॥ रोवति रावणकी सभा, तात मात हा! आत ॥ ९ ॥ 
| काकि सूरति कालिका, कालराति विकराल ॥ 
॥ विन पहिचाने लंकपति,सभा समय तेदिकाल ॥ १० ॥ 
| शुर्पनखा सब भाँति गत, अशुभ अमंगळ सुल ॥ 
| समय साढसाती सारिस,बुपहि प्रजहि प्रतिकूल ॥११ ॥ 
| वरवश गवनत रावणि, अशळुन भये अपार ॥ 
` नीच गनत नहि मीडुवश, मिलि मारीच विचार)२॥ 
| इत रावण उत रामकर, मीचु जानि मारीच ॥ , | 
॥ 'कपट कनक मृग वेष तब, कीन्ह निशाचर नीच १३॥ 
' पंचवटी वट विटपतर, सीता षण समेत ॥ | 
' सोइत हुळप्तीदास प्रधु, सकल सुमंगल देत॥ १४ ॥ 
| माया मृग पहिचानि प्रभु, चले सीयरुचि जानि॥ | 
॥ . वचक चोर प्रपेचकृत, शकुन कहब हित हानि ॥१९॥ | 
| सीयहरण अवसर शकुन, भय संशय संताप॥ | 
| नार काजहित निपट गत,प्रगर पराभव पाप॥ १६॥ 
` गीधराज रावण समर, घायल वीर विराज॥ | 
॥| सूर सुयश संग्राम महि, मरण सुंसाहिब काज ॥१७॥ | 
- राम लषण.वनवन विकल, फिरत सीय सुचि लेत ॥ 


| त | स ने विषाद बड,अशुभ अरिष्ट अचेत ॥१८॥ 
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| ह (२८२) रामक्ञाप्रथ-अ"३े ११ । 


. रघुवर विकल विहंग लखि,सो विलोकि दोउ वीरा |. 
. सिय सुचि कहि सिय रामकहि,तजी देह मतिधीर॥१९ | 
 दृश्रथते दशगुण भगति, सहित ताझु करिकाज॥ | 
. सोचत बंधुसमेत प्रथु, कृपासिञ्ु रघुराज ॥ २०॥ | 
' तुलसी सहित सनेइ नित, सुसिरहु सीताराम ॥ | 
शकुन सुमंगल शुभ सदा,आदि मध्य परिणाम ॥२१॥ | 
सकल काज शुभसमउ भळ,शङुनसुमगल जाइ ॥ 
कीरति विजय विभूति भलि;हिय इदुमानहिआञु॥२२॥ | 
सुमिरि शउगुदन चरण, चलहु करु सब काज ॥ || 
शञपराजय निज विजय,शङुन सुमंगल साज ॥ २३॥ 
भरत नाम सुमिरत मिटादि,कपट कलेश कुचालि॥ | 
| नीति प्रीति परतीतिदित, शकुन सुमल शालि ॥२४॥ | 
. ४ राम नाम कलि कामतरु, सकल सुमंगल कंद ॥ 
_„ सुमिरत करतल सिद्धि जग,पग पग परमानंद॥ २५॥ | 
सीताचरण प्रणामं करि, सुमिरि सुनाभ सनेम॥ 
सुतिय होह पतिदेवता, प्राणनाथ प्रिय प्रेम॥ २६॥ 
लषण ललित मूरति मधुर,सुमिर सहित सनेह॥ ` 
सुखसंपति कीरति विजय,शङुन सुमंगल गेह ॥ २४ | 
तुलसी मंजरी,मंगल मंजुल सूल ॥ 
| देसत सुमिरत शकुन शुभ,करपलता फल फूल॥ २८॥ | 
| खल बळ अध कबंध वश, परे सुबध समेत ॥ . | 
। राइन'सोच संकट कहबाभूत प्रेत दुख देत ॥ २९ . | 
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| १५ रामाज्ञा प्रश्न-अ० रे (२८३९) 


| पाई नीच सुमीचु भलि, मिटा महाधुनि शाप ॥ | 

| विहँग मरण सिय सोच मन,शकुन सभय संताप २०॥ 
| कृहि शबरी सब सीय सुधि, प्रमु सराइ फल खात ॥ 
| सोच समय संतोष सुनि,शकुन खुमगछ बात ॥ २३ ॥ 
`, पवनसुवनसन भेंट भइ, भूमिसुता सुधि पाइ ॥ 

सोच विमोचन शकुन शुभ,मिला सुसेवक आइ ॥३२॥ 
| राग ळषण हनुमान मन) दुहुँ दिशि परम. उछाइ ॥ 

` मिला सुसाहिब सेवकहि, प्रधुहि सुसेवक लाइ ॥३३॥ 
| कीन्ह सखा सुग्रीव प्रभु, दीन्हि बाहे रघुवीर ॥ 

| गुम सनेह हित शङ्ुन फल,मिटइ सोच भयभीर ३४॥ 

- बली वालि बलशालि दलि, संखा कीन्ह कपिराज ॥ 

` तुलसी. रामळुपाळुको, विरद गरीब नेवाज ॥ ३९ ॥ 
| बंधु विरोध न कुशल कुल,कुशन कोटि छुचालि॥ . ` 
` रावण रविको राइसो, भयो कालवश वालि ॥ ३६॥ 
` कीन्ह वास वरषा निरखि, गिरिवर साबुज राम ॥ : 
| काज विलंबित शकुन फल, होइहि मल परिणाम३७ 


सीय सोध कपि भाछु सब, बिदा किये कपिनाथ ॥ 


` जतन करहु आलत तजहु, नाइरामपद माथ ॥ ३८॥ ` 
| इवूमान दियहरषि तब, राम जोहारे जाइ ॥ 


. मंगळ सूरति मारुतिहि, सादर लीन्ह बुलाइ ॥-३९-॥ 


| 
| 





वानर भालु सब, अवधिगये बिन काज ॥ . 
जो आइहि सो कालवश,कोपि कहा कपिराज ॥४०॥ पा 
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| ' शकुन सिद्ध साधक दरश, अभिमत होइ अघाइ ४५॥ |. 


. असमंजस बड़ शकुन गत, विधिवश होइ निबाइ१३। | 





(२८४) रामाज्ञाप्रश्न-अ°० ४ १६ 


३ ज्ञान शिरोमणि जानि जिय, कपि बल बुद्धिनिधान॥ ः 
` दीन्हि सुग्रिका सुदित प्रभु, पाइ सुदित इलुमाना॥४१॥ | 
| ` तुलसी करतल सिद्धि सब; शकुन सुमेगल साज॥ | 
क प्रणाम रामहि चल्डु, साहस सिद्ध सुकाज ४२॥ | 
' . नाथु हाथ माथे परेड, प्रभु सुंदरी घु मेि॥ | 
. चलेउ सुमिरि शारंगघर,आनिदि सिद्धि सकेलि ४३॥ | 
' सुम नील नल कुसुद गदःजाम्बवत युवराज॥ | 
, चलें रामपद नाइ शिर, शकुन सुमंगल साज॥ ४॥ | 
' _ पेठि बिवर मिलि तापसिहि, अचइ पानि फछ खाइ॥ | 


| बनचर विकल विषाद वरा, देखि उदधि अवगाह ॥ | 


` सब संभीत संपाति लखि, ठहरे हृदय ह्रास ॥ | 
`) कहत परस्पर गीष गति, पारैहरि जीवन आस ४७॥ | 
/ नव तजु पाइ देखाइ प्रभु, महिमा कथा सुनाइ॥ | 
` धरहु धीर साहस करहु, मुदित सीय सुधि पाइ १५ | 
. ` सुलसाराम प्रभार कहि, सुदित चले संपाति ॥ || 
| |... | शुभ तीसर उनचास भल, शकुन सुमंगल पतिं ९५ | 


अथ चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


| क रा हि मनम शुभ TT ऊत सत | 
। पुत्र लाम कल्याण बड़, मंगलचार विचार ॥ 
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| १७ रामाज्ञाप्रश्न-अ० ४ (२८६ ) 


` दरशथ कुलगुरुकी कृपा, सुतहित यज्ञ कराइ ॥ | 
| पायस पाइ विभाग कारि, रानिन्इ दीन्ह बुछाइ ॥२॥ | 
| सब सगरभ सोइहि सदन, सकल सुमंगलखानि॥ 
| तेज प्रताप प्रसन्नता, रूप न जाई बखानि ॥ ३ ॥ 
' देखि सुहावन स्वम . शुभ, शकुन सुमंगल पाह॥ 
| कहहिं गूपसन सुदित मन, हर्ष न हृदय समाइ॥४॥ | 
| स्वमन शकुन सुनि राउ कह, कुछ गुरु आशिर्वाद ॥ 
| पूजिहि सब मनकामना, शंकर गौरि साद ॥ ५॥ 
| मास पाख तिथि योग शुभ, नखत लगन ग्रह वार ॥ 
` सकल सुमगछ यूल जग, राम लीन्ह अवतार ॥ ६ ॥ 
. भरत छण [रघुद्वन सब, सुवन सुमंगल सूल ॥ | 
| दग भय जप सुकृत फल,ठुळसी विधि अनुकूल ॥७॥ 
| घर घर अवध बधावने, मुदित नगर नर नारि ॥ 
| वरषि सुमन इरषहिं विबुध, विधि तरिधुरारि मरारि८॥ 
| मंगळ गान निसान नभ, सुदित नर नारि ॥ 
| उप सुकृत सुरतरु निरि, फरे चारुफल चारि॥९॥ . 





' सुन काज कल्याण नृप, दिये दान बहु भाँति ॥ ` 
| ` रइस विवश रनिवास सब, पुद मंगळ दिन राति॥१०॥ | 
| अनु दिन अवध बधावने, नित नव मंगलमोद्‌ ॥ | 
| अुदित मातु पितु लोग लखि,रघुवर वाळविनोद॥१9॥ 
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ल साज समाज ॥ १२॥. 
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। पुत्रलाभ हित शकुन शुभ, तुलसी सुमिरहु राम॥१७॥ | 


| ललितवसन भूषण ललित,ललित अज शिक्षुसाथ१७ | 
` सुदिन साधि मंगल किय, दिये रप वतवंध॥ | 
' अवध वधावविलोकि सुर, वरषत सुमन सुगंध ॥३८॥ | 


ससी, सुआसिनि विप्रतिय, सनमानी सब राय | 
` इश मनाय अशीश शुभ, देहि सनेह सुभाय ॥ २० ' | 
राम काज कल्याण सब, शकुन सुमंगळ श्ल " | 


1. रामजनम शुभकाज सब, कहत देवऋषि आई 
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(२८६) रामज्ञा प्रश्न-भ१.४.. १८ | १ 


` ` राजअजिर राजत रुचिर, कोशळपालकबाल ॥ 
. जात पानि घर चरित वर, शकुन सुमगल माल॥१३| 
हहे मातु पितु भांगवश, सुत जग जळषि छलाम॥ | 











'. बाल विभूषणं वसन घर, धार धूसारेत अग॥ | 
| बालकेलि रघुवर करत, बाळ बड सव सग ॥ १५॥ | 
` ` राम भरत लछिमन ललित, शवुशमन शुभ नाम॥ | 


` सुमिरत दशरथसुवन सब, पूजिदि सब मनकास॥ 3६ | 
। नाम ललित लीला ललित, ललित रप रघुनाथा | 


भूपति भूसुर भाट नट, याचक पुर नर नार॥ | 
/ दिये दान सनमानि सब, पज कुल अबुहारि ॥:११॥ | 


| 






| न | सुनि मुनि मन हनुमानके, प्रेम उमंग न अमाई ॥२२ 
| भरत कं श्याम तन राम सम, सबगुण रूपनिधान .. | 
जि KR {दायक सुलभ, सुमिरत सब कल्याना | 


| 2 AF | 
| ३९ समाज्ञा प्रश्च-अ०.४ (२८७) 
ललित लाइ लोने लषण, लोयन लाइ निहारि ॥ 
सुत ललाम लालहु ललित, लेइ ललकि फल चारि२४ 
मंगलघूरति मोदनिथि, मधुर मनोहर वेष ॥ | 
राम अजुअंह पुत्रफल, होइहि शकुन विशेष ॥ २५ ॥. 
- सोधत मख महि जनकपुर, सीय सुमंगलखानि ॥ | 
भूपति पुण्य पयोषि जङ, रमा प्रगट भइ आनि ॥२६ 
नाम शउसुदन सुभग, सुखमा शील निकेत ॥ 
- सेवत सुमिरत सुलभ सुख, सकल सुमंगल देत॥ २७ ॥ 
बाळक कोशळलपांलके, सेवकपाल कपाल ॥ 


तुलसी मन मानल बसत, मंगल मंड मराल ॥ २८॥ | 


जनकनदिनी जनकपुर, जबते प्रगटीं आइ ॥ 
` तबते सबसुख संपदा, अधिक अधिक अधिकाइ॥ २९॥ 
सीय स्वयंवर जनकपुर, घुनि सुनि सकल नरेश ॥ _ 
| आये साज समाज सजि, भूषण वसन सुदेश ॥ ३०॥ | 
सुदित कोशिक. अवध, शकुन सुमंगल साथ ॥ | 
| आये सुनि सनमानि गृह, आने कोशलनाथ ॥ ३३ ॥ | 
| सादर सोरह भाँति नृप, पूजि पहुनई कीन्हि॥ ` 
विनय बड़ाई देखि छुनि,अभिमत आशिष दीन्हि॥३२॥ 
सुनि माँगे दशरथ दिये, राम लवण दोउ भाइ ॥ 





| सो यामल गौर किशोर वर, घरे तूण घनु बान ॥ 
हित -कोरिक सहित मग,सुद मंगल. कल्यान॥३४॥ | 


पाइ शकुन फल सुकृत फल,प्रमुदित चले लेवाइ ॥३३॥ | 


(२८८) रामाज्ञाप्रभ*अ०४ २ | 
शेळ सरित सर बाग वन, मृग विहंग बहुरंग ॥ 


तुलसी देखत जात प्रयु,्षदित गाधि्ुत संग॥ ३६| 


लेत विलोचन लाम सब, बड़भागी मगलोग ॥ | 


रामङ्कपा द्रशन सुगम,अगम जाग जप योग ॥ ३६) 


, जलद छाँह मृदु मग अवनि, सुखद पवन अनुकूह| 
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इरषद विबुध विलोकि प्रथुवरषत सुरतरु फूछ॥ ३७॥ 
दले मलिन खल राखि मख, 'सुनि रिष आशिषदीनि। 
विद्या विश्वामित्र सब, सुथल समरपित कीन्हि ॥२॥| 


`. . अभय किये चुनि राखि मख, घरे बाण घडु भाथ। 
घनु मख कोतुक जनकषुर,चले गाधिसुत साथ॥ ३९। 


गौतमतिय तारन चरण, कमल आनि उर देषु॥ . 


सकळ सुमंगल सिद्धि सब,करतल शुन विशेषु॥४० | 


जनक पाइ प्रिय पाहुने, पूजे पूजन योग ॥ 


। वालक कोशळपालके, देखि मगन घुरलोग ॥ ४१ || 
 सनमाने आने सदन, पूजे अति अडुराग ॥ | 


तुलसी jhe शकुन शुभ,:श्रि भलाई भाग ॥ ४२॥ 


' कौशिक देखन धनुष मख, चले संग दोउ भाई ॥ | 
` कुवर निरसि पुर नारि नर्दित नयनफछ पाह४१॥ | 
`. भूप सभा भवचाप दलि, राजत राजकिशोर ॥ 


कट 
च 


सिद्धि सुमंगळ शकुन शुभ,जय जय जय सब अर 


. जय मय मंजुळ माळ इर, मंगळ मुरति देषि॥ , || 
गान निसान भरून झरि, मंगळ मोद विशेषि ॥** | 
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| २१. रामाज्ञा प्रश्न-अ०& (२८९) 

समाचार छुनि अवधपति; आयि सहित समाज ॥ 

प्रीति परस्पर मिलत बुद, शकुन सुमगल साज ॥४६॥ 

गान निसान वितान वर, विरच विविध विधान 

चारि विवाह उछाइ बड़, कुशल काज कढ्यान ॥४७॥ 

दाइज पाइ अनेक विधि,झुत सुतवधुन समेत ॥ 

।। अवधनांथ आये अवच, सकल सुमंगल लेत ॥ ४८ ॥ 
चौथ चारू उनचास पुर, घर घर अगलचार ॥ 

।| तुळसिहि सबदिन दाहिने, दसरथ राजकुमार ॥ ४९ ॥ 


| 
॥ | अथ पृञ्चसोऽध्याय्‌ः ॥ & ॥ 


रामनाम कलि कामतरू, रामभगति सुरचेलु ॥ 

।| शङ्ुन खुसंगळ सूलजग, शुरुपद्पेकज रडु ॥ १ ॥ 
| जलवि पार मानल अगस, रावण पालित लक ॥ | 
_ सोच विकल कपि भाछ सब,इुई दिशि सकटसक॥२९॥ . 

जाम्बवंत इन्ुमंत बल, कहा प्रचारि - प्रचारे॥ | 

॥ राम सुमिरि साहस कारिय, मानिय हिये न हारि ॥३॥ 

रामकाज लगि जनम जग, सुनि हरषे हनुमान ॥ 

|| होइ पुत्र फळ शकुन शुभ, राम भगत बलवान ॥ ४॥. 

कहत उछाइ बड़ाइ कपि, साथी सकळ प्रबोध ॥ . 

१| छोगत रामप्रसाद मोहिं, गोपद सारिस पयोषि ॥ « ॥: . 
' राखि तोषि सब साथ शुभ, शकुन सुमंगल पाइ॥ 

| जज १ छदि कुधर चढि आनि उर,सीयसहित दोउ भाइ ॥६॥. 













(२९०) रामाज्ञाप्रश्न-अ०«& . २ | 

इरषि सुमन बरषत विदुव, शकुन खुमंगळ होत ॥ 
-तुलसी प्रच लंघे जलघि, मक्ष मताप करि पोत॥ ७: 

राहु मातु माया मलिन, मारी माहतपत ॥ | 

` स्य शकुन मारग मिलाह,छल मलीन स्व॒र पूत 
पूजा पाइ मिनाकंपहे सुरसा कपि सवाद॥ | 
मारग अगम सहाय शुभ, होई रामप्रसाद ॥९॥| 

लंका लोलुप लेकिनी, काली काल कराळे ॥ | 

काल करालि दीन्हि बलि,कालहूप कपिकाळ॥११| 

' ` सशकहप दशकंध पुरुनिरि कपि घर घर देषि॥ | 
. सीय विलोकि अशोकतर,ईरष विषाद विरोषि॥ १। 
। फुरकृत मंगल अंग सिय, वाम विलोचन बाहु॥ 
।  जिजटापुनि कह शकुन फल, प्रिय संदेश बंडलाहु॥1१! 
शरन समुझि त्रिजटाकहति,खुडं सिय अपहीअजि॥ | 
/ _ मिलिहि रामसेवक कहिहि,कुशल लषण रघुराज॥१२। 
4 तुलसी प्रभु गुणगण वरणि, आपनि बात जनाई॥ | 
' कुशल क्षेम सुग्रीवपुर, रामलषण दोउ भाइ॥ 1४) 
सुरुष जानकी जानि कपि, कहे सकल संकेत | 
 दीन्हिुविका लीन्हि सिय, प्रीति प्रतीति समेत“ 
। _ पाइ नाथकर पुट्रिका, सिर्याहिय हरप विषाद | | 
` आणनाथ प्रियसेवकहि, दोन्ह सुआशिखाद॥ | 
। नाथ शपथ पण रोपि कपि;कहत चरण:शिर नाई! 
` नहि विलंब जगदंब अब, आइगये दोउ भाई ॥ ' 





© न ..&७ 


२३ रायाज्ञा प्रेश्न-अ० ५ 


। समाचार कहि सुनत मब, साइज सात त र ४: द 
| आये अब खुवेशमणि, सोच परिहरिय मार 
|| गये शोच संकट लकल, भय सुदिन जिथ जान॥ . 
कौतुक सागर सेतु करि, आये कपानियान ॥ ३३ ॥ - 
।| सकल सदल यमराजपुर, चलन चइत दृशुकंध | 
काळ न. देखत काळवश, बीस विलोचन अँध ॥२०॥ 
| आशिष आयसु पाइ कपि, सीय-चरण शिर चाइ । 
तुळसी रावण बाग फळ, खात बराइ बराइ ॥ २१ ॥ 
शूर शिरोमणि साहसी, सुमति समीर कुमार ॥ 
सुमिरत सब सुख संपदा, घुर मंगछ दातार ॥ २२ ॥ 
|| राइशमन पद पकर घुमिरि करहु सब काज ॥ | 
कुशल क्षेत्र कल्याण शुभ, शळुन सुमंगल साज ३२३॥ 
| भरत मलाइकी अवधि, शील सनेह निधान॥ . 
| घरमभगति भायप समय, शकुन कहबकल्यान॥२४॥ 
|| सेवकपाळ कुपालुचित, रविकुल केरवचंद ॥ 
भिरि करइ सब काज जुम, पगपग परमानंद ॥२५॥ 
तियपंद सुभिरि सुतीयहित, शकुन सुमंगल जान ॥ 
स्वामि सोहागिल भाग बड़, पुत्रकाज कल्यांन ॥२६॥ 
छिमन पढ्पंकज सुमिरि, शकुन सुमंगल पाइ ॥ 
यःविभूति कीरति कुशल,अभिमत.लाभ अघाइ२७॥ 
सी कानन कमलवन, सकल सुमंगल वास ॥ | 
मे भगतिहित शङ्कन शुभ, सुमिरत तुलसीदास २८॥ 


( २९१ ) 
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(२९२) रामज्ञाप्रश्नअ०९ २३. | 

| निपातः निपात॥ 
निपातत खात फल, रक्षक अक्ष * | 
कालरूप विकराल कपि, सभय निशाचर जात॥२९॥ | 
वन उजारि जारेऊ नगर, कूदि एदि कपिनाथ ॥ | 
हाहाकार पुकार सब, आरत मारत माथ ॥ २०॥ | 


चि सिय, आइ गहेप्रशुपांय॥ | 
“sana जय जय जय रुराय॥३१॥ |. 
सुनि प्रुदित रघुवेशमणि, सावुज सेन सभेत ॥ | 
चले सकल मंगल शुने, विजय सिद्धि कहि देत डेर | 
' राम पयान निसान नभ, बाजि गाजह वौर॥ | 










नट 


` शकुन सुमंगल समर जय, कीरति कुशळ शरीर रेश | 


१ 


सिंध प्रभ सिंधुपन, माँगेउ पंथ न देत ॥. | 
विनय न मानि जीव जड़, डाटे नवरे अचेत ॥३ | 
| लाम लाभ लोवा कहत, क्षेम करी कह कषेम ॥ | 
ˆ चलत विभीषण शङुन सुनिःतुलसी पुलकित मदे || 
' पाहि पाहि अशरण शरण, प्रणतपाल रघुराज ॥ | 
_ दियो तिलक लकेश कदि, राम गरीबनेवाज ॥ २६ | 
. लंक अशुभ चरचा चलति, हाट वाट घर घाट ७ | 
. रावण सहित समाज अब, जाइहि बारहबाद ॥ २ | 








१. 


` उकपात दिकदाइ दिन) फेकरहि श्‍वान सियार, ||| 
उदित केतु गत हेतु मदि, कैपति बारहिं वा" | 
-  रामकृपा कपि भाळ करि, कौतुक सागर सेतु | 


` चले पार वरषत विबुध, सुमन सुमंगल हेतु ॥ २ | 
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| तरच निशाचर मीचु वश, चले साजि चतुरंग ॥ _ 


पय प्रताप पावक प्रबल,उड़ि उड़ि परत पतंग ॥४०॥ | 


साजि वाइन चर्लाई, यातुधान बलवान ॥ 


 अशकुन अशुभन गन हिं गत,आइ काल नियरान॥४१॥ | 


| उरत भाळ कपि सुभट सब,निदरि निशाचर घोर॥ . 
_ प्रेपनाथ अतिकायं भट, प्रे , सहोदर खेत ॥ 

| रवणं माइ जगाइ तष, कहा संग अचेत ॥ ४३ ॥ 
| ह ठे विशाल विकराल बड़, $भकरण जघुदान ॥ 













राम श्याम वारिद सघन, वसन सुदामिनि मालो. 


राम रावणहिं परस्पर, होति शारि रणघोर ॥ 
| ठत प्रचारि प्रचारि भट, समर शोर ढुहुँओर ॥४६॥ 
| वीस बाइ दश शीश दरि, खंड खंड तजु कीन्ह ॥ 


' विबुध बजावत दुंडुमी, इरषत बरषत फूल ॥ 
राम विराजत जीति रण, सुर सेवक अनुकूल ॥८४॥ 
| एका थापि विभीषणहि, विबुध बसाइ सुवास ॥ 
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| शरपर समरथ रामसों, साहिब तुलसी तोर ॥8२ ॥ . 


| हति सुदेश कपि साछु दल,जबु दुकाल समुहान॥४४॥ 
वषत शर हरषत विबुध, दळा हुकालुद्याल ॥४९॥ | 


| पुमरट शिरोमणि लेकपृति, पाछे पॉड न दीन्ह ॥४७॥ 


| ऐसी जय मंगल कुशल) शुभ पंचम उनचास॥४९॥ 


आ अमरपति; अमिय सींचि कपि भाळ W 


लि जिआये शकुन शुभः सुमिरडु राम कपाळ ३ | 


7 :........ की हुन्न प्रशुपास ॥ 
६ सा आनी जानकी, . हुनान हु ह 
` सीता शपथ प्रसंग शुभ, शीतळ भयउ इशाडी 
= जेम प्रेम अत धरम हित, शकुन छदावन जाइ ॥३॥ | 
` नमाने कपि भाछु सब, सादर साजि विमाइ॥ 
| सीय सहित सावज. संदल) चले माचर आउछ | 
` - इरषत सुर वरषत सुमन, शकुन छमगड शान क्र 
__ अवधनाथ गवने अवधः 
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षम i ॥९॥ | 

ह र सरित. गिरि कानन डॉल (तयाग । 5 
तुळसी मंगल शकुन शुभ, कहत जोरि शुग हाथ॥ | 
 इंसवंश अवतंस जय, जय जय हाकत ॥ 91 
) ' अवध अनदित लोग सब, व्योम विलोकि माड | 
॥ नहु कोकनद कोकमन/पुदित उदित लखि भाइ ^ | 
` ` मिले गुरुहि जन परिजन हि, भेटत भरत समीति! | 
` : रूपण राम सिय कुशल पुर,आये रिड रणजीति॥ || 
' उदृवश अवघ अनाथ सब,अबदशा दुख देखि । |: 
` `राम ठृषण सीता सकल,विकल विषाद बिसेस" || 
मिली मातु हित मीत गुरु, सनमाने सब लोग | 
शकुन समय विसमय हरष,प्रिय संयोग वियोग, | 
अमर अनेदित सुनि सुदित, मुदितसुवन दशाचा | | 
= चर घर अवध बघावने, संदित नगर नर नारि॥११ | 
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ति भाँति उपहार लई, मिळत जुहारत शप ॥ 
ये सनमानि सब) तुळसी शकुन अनूप ॥१४१ 
जयधुनि गान निसतांन सुर, वरषत सुरतरु फूल ॥ 
शवे राम राजा अवध, शकुन सुमंगल सूल ॥ १५ ॥ 
आहु विभीषणं कीशपति, पूजे सहित समाज ॥ 


| म राज संतोष सुख, घर वन संकूल सुपास ॥ 
रामराज सबकाज कहे, नीक एक ही ऑँक ॥ 
उपकरण रावण सरिस, मेघनादसे वीर ॥ | 
समूल विशाल तरह, काल नदीके तीर ॥ १९ ॥ 
 भविचल राज़ विभीषणहिं, दीन्हि राज रघुराज-॥ 


मगळ मोद मय; मूरति मारुतपूत ॥ 


क SONNE 
हे > h, ९५ ye) 4.47: ०२५ 
कप”... । “% 


न सोधि गुरु वेद विधि, कियो राज अभिषेक ॥ र) 
सुमंगल सिद्धि सब, दायक दोहा एक॥ १३॥ | 





अही माति सनमानि सबाबिदा किये रघुराज॥ १६॥ | 
| कसुरतरु सुरधेलु मदि, अभिमत भोग विलास॥१७॥ 
सुल शकुन मंगल छुशल,होइहि बार न बाँकी ३८॥ Er 
| है सकल सदल रावण सरिस, कवलित काल कराल ॥ 
सोच पोच अशकुन अशुभ, जाय जीव जंजाळ ॥२०॥ | 
ई विराजत लंकपर, तुलसी सहित समाज ॥२१॥ 
छ सिद्विकर कमल तल, सुमिरत रघुबर दूत॥२२॥ | 


खार सय समिरत सुखद, भरत आवरण चारु ॥ 
परम ब्रत प्रेम हित, नेम निवाहनिहाह ॥ २३॥ 


(२९६) रामाज्ञाप्रभअ"६,. २८ | 
 -ळलित लषण लघु बंधु पद, सुखद राजन सबकाइु॥ | 
` सुमिरत शुभ कीरति बिजय,शमि आम धह लाहु॥२४॥ । 
` रामचंद्रभुख चंद्रमो, चित चकोर जब होइ ॥ 
रामराज सब काज शुभ, समउ सुहावन सोइ ॥ २५॥ | 
भूमिनंदिनी पदपडुम, सुमिरत शुम सब काज ॥ 
वरषा मळिखेती सफल, प्रपुदित प्रजा घुराज ॥ २६॥ | 
सेवक सखा सुबंधु हित, नाइ लषणप साथ ॥ | 
` कीजिय प्रीति प्रतीति शुभ,शळुन सुपगछ साथ ॥२७॥ | 
रामनाम रति नामगति, राम नाम विश्वास ॥ 
सुमिरत शुभ मगल कुशल,तुलसी तुरूसीदास ॥२८॥ | 
विप्र एक बालक मृतक, राखेड रामडुआर ॥ 
दंपति विलपत शोकअति,आरत करत पुकार ॥ २९ ॥ 
राम 204 संकोच सब, सचिव विकल संताप ॥ 
बालक मीचु अकाल मइ, रामराज केहि पाप ॥ ३०॥ | 
विबुध विमल वाणी गगन, हेतु प्रजा अपचाह | | 
| रामराज परिणाम भल, कीजिय वेगि विचार ॥३॥॥ | 
-  कोशलपाल कृपाळु चित, बालक दीन्ह जिआइ ॥ | 
._ शकुन कुशल कश्याण शुभ, रोगी उठे नहाइ ॥३९॥ 
. बालक जिया विलोकि सब, कहत उठा जड सोइ॥ | 
` शोचविमोचन शङ्न शुभ, राम कृपा भल | | 

। शिला सुतिय मइ गिरि तरे, मृतक जिये जगजान । | 
. रामअञुग्रह शकुन शुभ, सुलभ सकल क्यान ॥* ॥ 4 
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| 


| 
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| 


क्ट निशिचर विहंग सृग,किये साधु सनमानि ॥ 


»* 


| कसी खुवरकी कपा, शकुन सुमगलखानि ॥ ३५ ॥ 
| रमज राजत सकळ, धरम निरत नर नारि ॥ 
राग न रोष न द्रेण इख, सुलभ पदारथ चारि ॥३६॥ 
| कक उलूक झगरत गये, अवध जहा रघुराउ ॥ ` 
| वीक शकुन विवरिहि झगर, होइहि धरम निआउ॥२६॥ 
| गती श्वान संवाद सुनि, शकुन कहब जिय जानि ॥ 

| दस वेश अवतंस पुर, विलग होत पय पानि॥ ३८ ॥ 
| एम कुचरचा करहि सब्‌, सीतहि लाइ कलक ॥ ` 


पदा अभागी लोग जग, कहत सकोच न शक॥ ३९॥ 
| सती शिरोमणि सीय तजि,राखि लोग रूचि राम ॥ 


| 
| 


| वणधमे आश्रम-घरम, निरत सुखी सब लोग ॥ | 


| वाजिमेध अगणित किये; दिये दान बहुभाति ॥ ` 

| पुसी राजाराम जग शकुन, सुमंगल पाति ॥ ४२॥ 
| मतमेजस बड़ शकुन, गत, सीता राम वियोग ॥ | 
पन विदेश कलेश कलि, हानि पराभव रोग ॥ ४३ । 


| पेष समाज न राज सुख, मन मलीन कृषगात ॥४४॥ 


| गहे दुसह दुख सकुन गत,प्रिय वियोग परिणाम॥४०॥ 


| रामराज मंगल शङ्कन, सुफळ जाग जप योग ॥ ४१ ॥ | 


पय मणि सिय अपराध विबु,प्रधु परि इरिपछितात॥ 


से लाम लव कुश जनम, शकुन सुहावन होई ॥ . 
'भाचार मंगळ कुशल, सुखद सुनावै कोइ ॥ ४५॥ 





| ,, रामज्ञाप्रश्न-अ० ६ (२९७) - | 
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ओ- वालमीकि लव कुशःसहित,आनी सिय सुनि राम ॥ 
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` ` अथ सप्तमोऽध्यायः॥ ७ ॥ 













` सुख मुद मंगल कुमुद विधुशळुन सरोरुह भाइ ॥ 
. राज काज मणि हेम हय, राम रूप रविवार ॥ 


रस गोरस खेती सकल, विप्र काज शुभसाज ॥ 


।। पिपुल वनिज विद्या वंसन,बुध विशेषि गृदकाज॥ 


११ हद Ness _ शकुन 
` ` ` शकुन सुमंगल कहव ॥ १ 
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हृदय हरष जानब प्रथम, शकुन शोक परिणाम॥४७ 
अनरथ अशळुन अति अशुभ, सीता अवनि प्रवेश ॥ | 
' समय शोक संताप भय, कलहं कलंक कलेश ॥ ४८॥ |` 
' सुभग शकुन उनचास रस, रामचारितमय्‌ चारु ॥ | 
` ` राम भगत हित सफल सब,तुलसी विमल विचार॥४९॥ | 
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(२९८) रामाज्ञा प्रभेअ>०७ ३० | 


 रामसभा लव कुश ललित; किये रामगुण गान ॥ | 


° s | 


| 
| 


न 


' राम लषण साइज भरत, सुमिरत शुभ सब काज ॥ | 
- सहित प्रीति परतीति हित,शकुन सकल कुंमकाज॥३॥ |` 


८ ` करु काज सब सिद्धि शुभ,आनि दियेइचुमाइ ॥ २॥ | 
` कहव नीक जय लाभ शुभ, शकुन समय अबुहार॥३॥ || 
 रामअनुमह सोमदिन, प्रमुदित प्रजा सुराज॥९॥ || 


i मगल सगल भूमिदित,  नृपहित जय संग्राम॥ || 
' शङुनविचारब समय सम,करि गुरुचरण प्रणाम ॥ ५ | ' 
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(१ प्रसाद मंगल सकळ, रामराज सब काज ॥ 


| क सुमंगळ काज सब, कहब शकुन शुभ देखि॥ 
(दर मत्र मणि औषध) साहस सिद्धि विशेषि॥ ८ ॥ 
| तमक्पा थिर काज शुभ, शनि. वासर विश्राम ॥ 

ए केतु उलटे चलाइ, अशुभ अमंगल सूळ । 
पर राहु रवि गहश्ट गत, राजहि प्रजहि कलेश ॥ 

| हु सोम संगम विषम, अशङुन उदधि अगाष्डुः॥ 
पात पाँच ग्रह एक थळ, चलहि वाम गति वाम ॥ 
बनि विद्या बनिज, सेवा शिलप सुकाज ॥ 
एषा साधु सुरतड सुमन, सुफल सुहावनि बात ॥ 


छि ` समागम . संपदा, सदन शरीर सुपास ॥ 
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त विवाह उछाह व्रत, शुभ तुलसी सब साज ॥शो 


होह महिष गज वनिज भल;छुख सुपास शदग्राम॥७ 4 
| ह सुड पाषंड प्रिय, असुर असर प्रतिकूल ॥ १० ॥ | 

| कुन सोच संकट विकट,,कलूइ कळुष दुख देश११॥::- 

| {ति भीति खळ दछ प्रबल, सीदहिं भूसुर साओ १९॥ - 

| रज विराजी समउ गत, झुभहित सुमिरहु रास॥१३॥ | 
सी सुरत सरिस सब, सुफल रामके राज ॥१४॥ ` | E 
ही सीतापतिं गति, शकुन सुमंगल सात ॥१७॥ | 
थ प्रसाद शुभ, शळुन सुमंगल वास ॥ १६ ॥ ; 


तिल कल्याण मय, सूरति करति करत प्रणाम ॥ - 
समगर काज शुभ, कृपाकरहि सियराम॥१७॥ 
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ह (३००) रामज्ञाअनश्न-अ० ७ ` ३२ | 
सुमिरि सुमित्रो नाम जग, जे 5 तिय लेहं सुनेम॥ | 

` सुवन ळषण रिपुदवनसे, पावहि पतिपद प्रेम ॥ १८॥ 
. दशरथ नाम सुकामतरु, फले सकल कल्यान॥ . 
चरणि धाम धन धरन सुख,छुत गुण रूप निधान।१९॥ |' 
कलह कपट कलिकेकयी, छुमिरत काज नशाइ॥ | 
 इानिमीच दारिद इरित,अशङुन अशुभ अघाइ॥२१ | 
म वाम दिशि जानकी, कषण दाहिनी ओर॥ | 
' ध्यान सकल कल्याणमय, सुरतरु तुलसी तोर ॥२॥ | 
मध्यम दिन मध्यम दशा, मध्यम सकल समाज 

' जाइ माथ रघुनाथ पद, जानब मध्यम काज ॥ २२॥ |' 
' हितपर बढे विरोध जब, अनेहित पर अबुराग॥ | 
राम विपुखविधि वाम गत,शङुन अघाइ अभाग॥२२| 
` कृपणदेइ पाइह परेड, बिन साधन सिघि होई ॥ |` 
] / सीतापति सनमुख सपुझि, जो कीजिय गुम सोइरश | 
धु 





| पहिले हित परिणाम गत, बीच बीच भळ पो ॥ | 
। शकुन कहब अस राम गति, कहहि समेत संकोष* |. 


ts 2) 
छिः 


' रमा रमापति गौरि हर, सीताराम सनेइ॥ | 


“> स्यात ७ . ५ = न ६ | | 
` दंपति हित संपति सकल, शकुन सुमंगल गह | 
प्रीति प्रतीति नःरामपद, बडी आश बड लोम |. 
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` नहि सपन संतोष सुख, जहाँ तँ मन छोम | 
` पय नहाइ फळ खाइ जपु, रामनाम पट माव | 
शन सुमंगल सिद्धि सब, करतल ठुलसीदार ` || 
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| pr | रांमाज्ञा प्रश्न-अ० ७ ( १०१ ) 


केश कारण अलप, बड़ी आश लहु लाइ ॥ 

न सीतारमण, समय सरिस निरबाहु ॥ २९ ॥ 
[ढिशि दुख दारिद दुरित; दुसह दशा दिन दोष! 

[र लोचन राम अब, सब सुख साज सरोष॥ ३० ॥ 
की बनिज न भीख अछि, अफल उपाय कदंब ॥ 
समय जानब वाम विधि; रामनाम अवलेब ॥३३॥ 
रथ स्वार्थ सकल, प्रमारथ परिणाम 

इम सिद्धि सब शुन जुभ,खुमिरत सीतारामी।३२॥ 
| ग भाग तजि भाळतछु, आळस असे उपाय ॥ 

भ अमंगल शङ्कत छुनि, शरण रामके पाय॥३३॥ 
ग वरषा करषक विकल, सुखत सालि सुनाज । 

पय कुशकुन कलइकलि,प्रजहि कलेश कुराजी।३४॥ 
एसी तुलसीराम सिय, सुमिरहु लषण समेत ॥ 

नि दिन उद्य अनंद अब,शकुन सुमंगल देत॥३५। 
स अवधनरेश विदु, देश दुखी नर नारे ॥ 

गि भग कुसमाज बड़,गत अह चालि विचारि॥२६॥ 
प्रवेश अनंद बडु; शकुन सुमंगल माळ ॥ ` 


| 
| 
| 


७0 राज देव बाधक विष, कहब शकुन सतिमाउ ॥ 


यि रा मोइवश, कुटिळ केकई. कीन्ह ॥ 


म तिलक अवसर कहब, सुख संतोष सुकाल॥२७॥ 
(पि देवकृत दोष दुख; कीजिय उचित उपाउ ॥२८॥ 


ह विपति सब देव कृत,समय शकुन कहि दीन्ह३ेर ` 
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| (२०२) रामा्ञाप्रश अ० ३४ | | 
| राम विरह दशरथ दुखित) कहति केकई काक॥ | 
`  कुसमंय जाय उपाय सब, केवळ करम विपाक॥४०॥ | 
| लष॒ण राम सिय वसत वन, विरह विकलपुर लोग॥ | 
उन्नय शकुन कह करमवश,दुख सुख योग वियोग॥४१॥ 
तुलसी लाइ रसाळ तरु, निजकर सींचति सीय्‌ ॥ | 
.... कृषी सफल मल शकुन शुभ,समउ केद छूमनीयो।४२॥। | 
सुदिन साँझ पोथी नेवति, पूजि प्रभात समेम॥ | | 
शकुन विचारब चारु मति,सादर सत्य सनेम ॥ ४३॥ | 

` झुनि गनि दिन गनि धातु गनिःदोहा देखि विचारि॥ | 

देश करम करता बचन, शुन समय अडुहारि ॥४३॥ | 

` शकुन सत्य शशि नयन गुण,अवेषि अधिक नयवान| | 

होइ सफल शुभ जाड जसिःश्रीति प्रतीति प्रमान॥४९ 

गुरु गणेश हर गौरि सिय; राम लषण हलुमान ॥ | 

⁄ तुलसी सादर सुमिरि सबःशकुन विचार विधान॥४॥ | 
 इत्रमान साइज भरत, राम सीय उर आनि॥ | 












| रुषण सुमिरि तुलसी कइत,शकुन विचार बखानि॥१४ | 
 जोजेदिकाजहि अबुइरे, सो दोहा जब होइ॥ | 
` ` शकुन समय सब सत्य सब,कहब राम गति गोई॥१८ | 
ण विश्वास विचित्र मणि, शकुन मनोहर हार ॥ | 
दसी खुवर भगत उराविळसत विमल विचारार | 
. हस्ताक्षर ग्रीगुसाईजी स” १६५५ रविवार ज्येष्ठ | 
` `` इति श्रीमहोस्वामि ठुलसीदासकृत रामाज्ञामश्व समा | 
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'रामवामदिरि जानकी,छषण दाहिनी ओर॥ ध्यान | 
कल्याणमय, झुरतरु तुळसी तोर ॥ १॥ सीता 
समेत मश्च, सोइत तुलसीदास ॥ इर्त सुर वर्षत | 
| झन, सगुण सुमंलवास ॥ २॥ पंचवटी वट विटप २ 
सीता कषण समेत ॥ सोइत तुल्सीदास मरु, | 
| हळ सुमंगल देत ॥ ३ ॥ चित्रकूट सब दिन बसत, | 

| (सय लषण समेत ॥ रामनाम जपं जापकहि, | 
। कस अभिमत देत ॥४॥ पय अहार फल खाइजो, 
जगाम पटमास ॥ सकल सुमंगल सिद्धि सब, करर. | 
[तु बास ॥ ९ ॥ रामनाम मणि दीप धरू 
र दार ॥ तुलसी भीतर बाहिरइु,जो चाइसि | 
।रि॥ ६ १४ हिय निर्गुण नयनन सगुण, रसना 
४ बम ॥ मनहुँ पुरट संपुट लसत, तुलसी ललित 
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हि (२०८३)  वोदावली| . उ 
-___._ .मनते दूरि॥ तुलसी सुमिर रामको, नाम सजीवनसूरि 
॥ ८ ॥ एक छत्र इक मुङ्डटमणि,सब वर्णन पर जोश ' 
तुलसी रघुवर नामके,वरण विराजत दोइ-॥ ९ ॥ राम | 
नामको अंक है, सब साधन हे सून ॥ अंक गये कडु | 
| . हाथ नहिं, अंक रहे दशगून ॥ १० ॥ नाम रामको | 
_.. _ कल्पतरु, कलि कल्यांण निवास ॥ जो सुमिरत भयो |. 
भागते, तुलसी तुलसीदास ॥' 19 ॥ रामनाम जि | 
। जीहजन, भये सुकृत सुख शालि ॥ तुलसी यहाँ जो |; 
' ` आलसी, गयो आजुकी कालि॥ १२ ॥ नाम गरीक |; 
: निवाजको, राज देत जन जोन ॥ तुलसी मन, परिहत | 
नि, घुर बिनिआकी वोन ॥ १३ ॥ काशी विवि | 
' बसि तनु तजै, हठ तन तजे प्रयाग ॥ तुलसी जो पढ़ | 
. सो सुलभ, राम नाम अनुराग ॥ १४.॥ मीठो | 
,/ कड्वति भरो, रौताई अरु प्रम ॥ स्वारथ परमार | 
ओ- सुलभ, राम नामके प्रेम ॥ १५ ॥ रामनाम सुमित || 
सुयश, भाजन भयो कुजात ॥ कुतरुक सुरपुर राज |! 
मग, लहत भुवन विख्यात ॥१६॥ स्वार्थ सुख सा! 
नेई अगम, परमारथ परवेश॥ रामनाम छुमिरत मि टि h 
' तुली कठिन कलेश ॥ १9॥ मोर मोर सब क| 
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` कहसि, तू को कहु निजनाम ॥ के चुप साप. 


 सुमुझि, के तुली जु राम ॥ १८॥ तुम लु | 
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| हव बिठापरमारथकी आश ॥ बर्षत वारिद बूँद गहि, 


| तत, चित सुन हितकर मान ॥ लाभ राम सुमिरन 
| द्र, बड़ी बिसारे हान ॥ २१ ॥ बिगरी 
| बम भनेकी, सुधरे अग्री आड ॥ होहि 
| एको राम जगु, दुली तजि कुपमाजु ॥ २२ ॥ 
पति प्रतीति धुरीतिसों, रामनाम जपु राम ॥ तुळसी 


हि वरण शिशु, संपति सहज सनेह ॥ २४ ॥ वर्षा- 
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है 


| के 706 
।'फेशरी 


केशरी, कॅनककशिपु कलिकाल ॥ जापक जन प्रहाढ 


| | 
9 
है 
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| भतह, सकल सुमंगल कंद ॥ सुभिरत करतल सिद्धि 
| पग पग परमानंद ॥ २७॥ रामनीम कलि काम- 
| ५ रमभक्ति सुरघेनु ॥ सकल सुमंगल सूल जग, 
| i रे ॥ २८॥ यथा भूमिवश बीजमें, 
शात. काश ॥ रामनाम सब घरममय, 
है. “ सकन ॥ नामप्रेम पीयूष हद, तिनहुँ किये 


| हि, रामनाम जप नीच ॥ १९ ॥ रामनाम अव- 


| रहत चढन अकाश ॥ २० ॥ तुलसी हृठि हठि कहत 


| की है भलो, आदि मध्य परिणाम ॥ २३ ॥ दंपति 
| स रना दशन, परिजन वदन सगेइ ॥ तुलसी हर- | 


| शु खुपति मगति, तुलसी शारि सुदास ॥ रामनाम | 
र वरण जग, सावन भादों मास ॥ २५ ॥ रामनाम 


गमे, पालहि दरि सुरसाल ॥२६ ॥ रामनाम कलि 


के दास ॥ २९॥ सकल कामना हीन जे, 
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(३०८) दोहावली । ६ | 
मनमीन ॥ ३० ॥ ब्रह्मरामते नाम बड, वरदायक वर | | 
दान ॥ रामचरित शतकोटिमहँ, लिय महेश जिय्‌ | 
जान ॥ ३१ ॥ शबरी गीध सुसेवकन, सुगात दीन 
| खुनाथ॥ नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुणः 
नाथ ॥३२॥ रामनाम परतापते, प्रीति ग्रतीति भरोस॥ | 
सो तुलसी सुमिरत सकल, सशुण सुमंगल कोस ॥ | 
॥ ३३ ॥ लंक विमीषण राजकपि, पति मारत सग | 
मीच ॥ लही राम सो नामरति, चाहत तुळसी नीच॥ | 
॥ ३४ ॥ इरन अमंगल अघ अखिल, करन सकह | 
कल्याण ॥ रामनाम नित कहत हर, गावत वेद पुराण॥ | 
॥३५॥ तुलसी प्रीति प्रतीतिसों, रामनाम जप जाझ | 
. “किये होय विधि दाहिनी, देह अगेही भाश ॥ २९॥ | 
जल थल नम गति अमित अति, अग जग जीव | 
अनेक ॥ तुळसी तोहिसे दीनको, रामनाम गति एक। | 
॥ ३७ ॥ रामभरोसो रामबल, रामनाम विश्वास॥ | 
सुमिरि नाम मंगल कुशल, मागत तुलसीदास २८) | 
रामनाम रति राम गति, रामनाम विश्वास ॥ सुमित | 


` शुभ मंगल कुशल, चहुँदिशि तुलसीदास॥३ ॥प | 


` सॉपिनि बदन बिल, जे न जपि हरिनाम ॥ तुलसा | 


' ग्रेम न रामसों, ताहि विधाता बाम ॥ ८. 1 § 


हिय फाटहु फूट नयन, जरड ते तन केहि की । 
रवि श्रवण पुलकहिं नहीं,तुलसी सुमिरत राम।* | 
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हिं सुमिरत रण भिरत, देत परत गुरुपाय ॥ 
सी जिनहि न घुलक तबु, ते जगजीवत जाय 
।१२॥ ( सोरा ) हृदय सो कुलिश समान, जो न 
हरियुण सुनत ॥ कर न रामगुण गान, जीह सो 
हर जीह सम ॥४३॥ अवै न सलिल सनेहु, तुलसी 
पनि खुवीर यश ॥ ते नयना जनि देहु, राम करहु 
बह आंघरे ॥ ४४ ॥ रहै न जल भरिपूरि, राम सुयश 
गुन रावरी ॥ तिन आँखिनें धूरि, भरभर सूठी. 
| पेहिये ॥ ४५ ॥ बारक सुमिरत तोहि, होहि तिनहि 
| पमुख सदा ॥ क्यों न सम्हारहि मोहिं, दयासिछु 
| 'मरत्यके ॥ ४६ ॥ साहिब होत सरोष, से 
| को अपराध सुनि ॥ अपने देखे दोष, रामन | 
| हू उर परे ॥४७॥ (दोहा) तुलसी रामहि आपृते, 
ककी रुचि मीठ॥।सीतापतिसे साहिबहि, केसे दीजे | 
| 6 ॥ ४८॥ तुलसी. जाके होयगी, अंतर बाहर 
| | ॥सो क्यों कृपाछुहि देइगो, केवट पालहि पीठा 
४९ ॥ प्रभु तरुतर कपि डार र प्र, ते किये 
समान ॥ तुलसी कहूं न रामसों; साहिब शील- 
॥ ५० ॥ मन सबसों निरसके,सरस रामस ' 
॥ भलो सिखावन देत है, निशि दिन तुलसी | 
यतु ३ ॥ हरो चरहि तापि बरत, फरे'पसारहि | 
| गा सी स्वारथ मीत सब,परमारथरघुनाथा<२९ | 
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C2१0.) दोहावली । ८ 


` तुळसी स्वारथ रामहित, परमारथ रघुवीर ॥ सेवक | 
_ - रघुबीर बिनु, गति आपनी विचार ॥ ५६॥| 


` “रामगति, राम चरण रतिजाहि ॥ तुल्सी फल जा | 
_ जन्मको, दियो विधाता ताहि ॥ ९८ ॥ आऽ आपने | 


तुलसी तदुको चाम॥ «९ ॥ स्वारथ परमारथ रहि, | 
सीताराम सनेह ॥ तुलसी सो फल चारिको, फ | 
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स्वारथ सीतारामसों, परमारथ सियराम ॥ तुलसी | 
तेरो इसरे, द्वार कहा कहें काम ॥ «५३ ॥ | 
स्वाथ परमारथ सकछ, सुलभ एकद्दी ओर॥ | 
द्वार दूसरे दीनता, उचित न तुल्सी तोर ॥५४ ॥ | 










जाके लषणसे, पवनतनय रणधीर ॥ «« ॥ ज्यों जग्‌ | 


वेरी मीनको, आपु. सहित. परिवार ॥ त्यों तुलसी | 


+ 


\ 


8९ " 
+ 


रामग्रेम बिन इसरो, रामप्रेमदी पीन ॥ रघुवर कब | 


करहिंगे, तुळसी ज्यों जलमीन ॥ ९७ ॥ राम सनेही | 


ते अधिक,जेहि प्रिय सीताराम तेहिके पगकी पानही | 


+ . 
धप 
' , 
व्या 
“छ 
| 1 





'इमार मत एहू ॥६०॥ जे जन रूखे विषय रस,चिक | 
राम सनेह॥ तुलसी,ते.प्रिय रामको, कानन बसहिं | 
`गेह ॥:६१,॥ य॒था लाभ संतोष सुख, खुवर च|. 
तुलसी ज्यों मन सूढसों, जस कानन तस |. 
_॥ ६२ ॥ तुलसी जोपे रामसों; नादिन सहज स 





FR, मुंड म्रो | F ही 2 | | 
मूड ग्रो बादिही, भांड भयो तजि गइ ॥ :+ || 
' तुलसी शरीरवीर तजि, करे भरोसो और | 
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है दोहावली। ' (३३१) 
| = काली, नरकहु नाहीं ठौर ॥ ६४॥ तुलसी 


| (रि हरि हरहि; पावर पूजहिं भूत ॥ अंत फजीहत 
। हहिंग। ज्यों गणिकाके पत ॥ ६५ ॥ सेये सीताराम 
(हि, भजे न शंकर गौरि ॥ जन्म गँवायो बादिही, 


| 


क 

A 
6 
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| 
| 
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| एल कुरुराज ॥९७॥ तुलसी रामहि परिहरे, निपट 
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| ढत पराई पौंरि ॥ ६६ ॥ तुलसी इरि . अपमानते, 
| त काज समाज ॥ राज करत रज मिळगये,सदल : 


| नि सुनिवेउ॥ सुरसरिगत सोई सलिल, सुरा सरिस 

| गेउ ॥ ६८ ॥ राम दूरि माया बढतिः घटति जान. 

| रह ॥ धूरि होति रवि इरि लखि, शिरपर पगतर ` 

| गरे ॥ ६९ ॥ साहिब सीतानाथसों, जब चटिहे 

| खुराग॥ तुलसी तबहीं भालते, भभरि भागिहे भाग. 

| ॥९०॥करिही कोशळनाथ तजि, जबहीं दूसारे आस ॥ : 

| को तहा दुख पाइडो, तबहीं तुलसीदास ॥ ७१ ॥ 

९५ न इन पाइये, सागर जुरै न नीर, ॥ पडे उपास 

शर धर; जो विपक्ष रघुवीर ॥ ७२ ॥ वर्षाको गोबर | 

| सोती चहे को करे प्रीति॥तुलसी तू अतुभवहि अब, . 

| म विमुखकी रीति ॥ ७३ ॥ सबहि समाथहि सुखद 

| अच्छम प्रिय हितकारि॥ कबहुँ न काहहि रामपै, 

| एकी कहाँ विचारि ॥७४॥ तुलसी उद्यम करमयुग, 

सन रद राम सुडीठ ॥ होइ सफल सोइ ताहि सब, 
"खि तन पीठ ॥७५॥ प्रेमकाम तरु परिहरत, . 


(३३२) दोहावली । । 1१०७ | 
सेवत कलि तरु ठेठ ॥ स्वारथ परमाथ चहत, सकळ. | 
' मनोरथ झूठ ॥७६॥ निज दूषण गुण रामके, समुद्र | 

तुलसीदास॥होय भलो कलिकालहू, उभय लोक अन- | 
यास ॥ ७७ ॥ के तोहिं लागे रामभिय, के तू प्र 
प्रिय होहि॥ द्वेमहँ रुचे जो सुगम सो, कीवे तुलसी | 


` ` तोहि॥७८॥ तुलसी है महेँ एकही,सेल छौँडि छह 


खेलु॥कै कह ममता रामसों, के. ममता परडेळु ॥७९॥ | 
निगम अगम साहेब सुगम, राम साचिली चाह ॥ अंबु | 
अशन अवलोकियत, सुलभ सबै जग माँह ॥ ८० ॥ 
` -सन्धुख आवत पथिक ज्यों, दिये दाहिना बाम॥ | 
' तेसोइ होत सुआपकी, त्योंही तुलसी राम ॥८१॥ राम । 
` ` प्रेम पथ पेषिये, दिये विषय तलुपीठ ॥ तुलसी कचुछि 
परिहरे, होत साँप डीठ ॥८२॥ तुलसी जौलों विषः | 
यकी, सुधा माधुरी मीठ ॥ तोलों सुघासहल्सम,राम | 
भगत सुठ सी ॥ ८३ ॥ जसो तेसो रावरो, केवळ | 
कोशलपाल ॥ तौ तुलसीको है भलो, तिहूँ लोक तिई | 
' काळ॥ ८४॥ हे तुलसीके एक गुण, अवशुणनिधि | 
' कहें लोग ॥ भलो भरोसो. रावरो, राम रीझिबे योग | 
। ॥८५॥ प्रीति राममो -नीतिपथ, चलिय राग रिस | 
. जीत ॥ तुळसी संतनके मते, इहै भक्तिकी रीत।। “| | 
' सत्य वचन मानस विमल, कपटरहित करतुति | | 

तुलसी रघुबर सेवकहि; सके न कलियुग घूति॥८४ | 
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| छी 1. दोहावली । ( ११३ ) 


















| हम बचन मन ठीक जहि, तेहि न सके कलि धूति 
| । ८८॥ नाते नातो रामके, राम सनेह सनेहु॥तुलसी 
गगत जोरि कर, जन्म जन्म बुथि देइ ॥ ८९ ॥ सब 
साधनको एक फळ, जहि जाने सोइ जान ॥ ज्यों त्यों 
मदिर बसहि, रास घरे घनु बान ॥ ९०॥ जो 
जगदीश तो अति भलो, जो महीश तौ भाग तुळसी 

रत जन्मभार, रामचरण अनुराग ॥ ३३ ॥ प्रहु 


। 
क. 


| 
| 
| 
| 
| सरल, तुलसी सहज स्वमाउ ॥ ९३ ॥ तुलसी ममता 
| दास भये भवभार ॥ ९४ ॥ रामहि डर कह्‌ रामसो 
ममता प्रीति. प्रतीत ॥ तुलसी निझ्पधि रामको, भये 


| शः ॥ ९६ ॥ सुमिरण सेवां रामसों, साहबसो पहि 
ऐसेइ लाभ न ललक जो, तुलसी नित हित 


दसी सुख जो रामसों, दुखी सो निज करतुति ॥ ' 


| नक फल चार शिशु, मीच डॉकिनी खाउ ॥ तुलसी. 
| रम सनेहको, जो फल सो जारे जाउ ॥९२॥ हितर्सो. 
| हित रति रामसों, रिपुसो देर तिहाउ॥उदासीन सबसों 


। समता सब संसार ॥ रागन रोष न द्वेष दुख, . 


हू जीत ॥ ९५ ॥ तुळसी राम कृपाळसों, कहि 
| शाउ गुण दोष ॥ होय इबरी दीनता, परम पीन | 


| छ ॥ ९७॥ जाने जानत जोतये, बिवुजानेको | 
धन ' उणुसी यह सुनि सपुझि हिय आनिधरे ` 
न ॥ ९८ ॥ करमठ कठमिया कहे, ज्ञानी | 
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| (३१४) दोहावली। १२ | 
, ज्ञानविहीन॥ तुलसी त्रिपथ विहायगो, रामदुआरे | 
6 दीन ॥ ९९ ॥ बाधक सब सबके भये, साधक भये | 
न कोइ ॥ तुलसी राम कृपालुते, भली होय सो । 
होह ॥ १०० ॥ शंकरप्रिय ममद्रोही, शिवदोही मम | 
' दास॥ते नरकरहि कह्पभरि, घोर नरकमहे बास ॥ | 

_ ॥१०१॥ विलग विलग सुख संग दुख, जियन मरण | 
सोइ रीति ॥ रहे ते राखे रामके, भये ते उचित | 
अनीति ॥ १०२ ॥ जाय कहल करतूति बिल, जाय | 
' योग बिल क्षेम ॥ तुलसी जाइ उपाय सब, विना राम | 
` पद प्रेम ॥३०३॥ लोग मगलु सब योगही/योग जाय 
' विद्क्षम॥ त्यों तुलसीके भावगतु, रामप्रेम बिहु | 
` नेम॥१०४॥ रामनिकाई रावरी, है सबहीकी नीक॥ | 
` जो यह साँची हे सदा, तौ नीको तुलसीक ॥ १०६॥ | 
5. ` तुलसी राम जो आदरो, खोटो | खरो खरी :॥ दीपक क्‍ | 
‹ ` काजर शिर धरो, घरो सुधरो धरोइ ॥ १०६॥ तहु | 
। विचित्र कायर वचन, अहि अहार मन घोर ॥ तुळसी | 
' ` हारि भये पक्ष घर, ताते कह सब मोर ॥ १०७॥ छ | 
 नपूरी कोडिहू, को चाहे क्यदि काज ॥ सो तुलसी | 
` मगो कियो, राम गरीब निवाज ॥ १०८॥ घर | 
य ट्रक पुनि, भ्रपति पूजे पाये॥ते तुलसी सब रा | 
विनु, ते अब राम सदये ॥ ३०९ ॥ तुलसी | | 
ओ सुदीठते, निबल होत बलवान्‌ ॥ बालि वैर सुग्रीव | 
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£. ` ' दोहावळी| (३१५) | 
द्वा कियो हनुमान ॥३३०॥ तुलसी रामहुते अधिक, 
जिय जान ॥ ऋणियाँ. राजा रामसों 
धनी भये हलुसांन ॥ ३३३ ॥ कियो सो सेवक धर्म 


| ती, प्रभु कृतज्ञ जिय जान ॥ जोरि हाथ ठाढे भये, 
वरदायक बरदान ॥ ११९ ॥ सक्तहेतु भगवान प्र 







रम धरो तलुभूप ॥ ।केय चरित्र पावन परम, प्राकृत . 


| न अनुरूप ॥११३॥ ज्ञान गिरा गोतीत अज, माया 
| गुण गोपार ॥ सोइ सञ्चिदानंद घन, करत चरि 
| उदार ॥ ११४ ॥ हिरण्याक्ष आता सहित, मधुकेटभ 


| 


| 
















| ॥ १३७ ॥ अबुदिन अवध बधावने, नित नव मंगल 
| गोद ॥ पुदित मातु पितु लोंग लखि, रघुवर बाल 


| ७ माल॥११९॥नाम ललित लीला ललित, ललित 
| प रघुनाथ्‌॥ ललित बसन भूषण ललित, ललित 
अनुज शिशुसाथ ॥१२०॥ राम भरत लक्ष्मण ललित. 


बलवान ॥ जेहि भारे सो अवतरयो, कृपासिन्धु भग- . 
वान ॥ ११५ ॥ शुद्ध सञ्चिदानंद मय, कंद भावु कुलः | 

| केत॥ चरित करत नर अबुइरत, संसृत सागरसेतु ॥ 

| ॥ 118 ॥ बाळ विभूषण बसनब्र, प्रि धूसरित ` 

| भंग ॥ बालकेलि रघुबर करत, बाल बंधु सब सग ॥. 


| बिनोद ॥ ११८ ॥ राज अँजिर राजत रुचिर, कोशल- 
| परक बांल॥ जानुपाणि चर चरित बर, सगुण सुम 


| 2 ठे न शुभनाम ॥ सुमिरत दशरथ सुवन सब. . 
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` मान युग, वर्षकल्प शरचपड॥ भजहि नमन त्यहि | 


(३१६) . दोहावली। १९ 
पूजहिं सब मनकाम ॥ १२१ ॥ बालक कोशलपालके, | ं 
सेवक बाल कृपाल ॥ तुलसी मन मानस बसत, मंगल | 

मंजु मराल ॥ १२२॥ भक्त भूमि शसुर सुरभि, सुरः 

` ` हित लागि कृपाल ॥ करत चरित धरि मबुज तनु. 1 
` सुनत मिटहि जज़ाल ॥ १२३ ॥ निज इच्छा प्रच | 
अवतरे, सर गो द्विज हितलागि ॥ सगुण उपासक | 
संग तहँ, रहे मोक्ष सब त्यागि ॥ १२४ ॥ | 
प्रमानंद कृपायतन, मन परिपूरण काम ॥ प्रेसभक्ति | 
अनपावनी, इमहिं देइ श्रीराम ॥ ३१९५ ॥ वारि मये 
घृत होय बरु, सिक्रताते बरु तेल ॥ बिजु इरि भजन | 
न भव तरे, यह सिद्धान्त अपेल ॥ ३२६ ॥ इरिमाया | 
कृत दोष गुण, बिलु हरि भजन न जाहि॥भजिय राम 
सब काम तजि, अस विचारि मनमाहि॥ १२७॥जो | 
चतन कहें जडं करे, जड़े करहि चैतन्य ॥ अस समथ | 
८ रघुनायकहि, भजहि जीव ते धन्य ॥१२८॥ श्रीखुवीर | 
' अतापते, सिन्धु तरे प्राषान ॥ ते मति मंद ज रामं | 
` तजि, भजहि जाय प्रभु आन ॥9१२९॥ लवृणमेष पर- | 















। `राम कह, काल जासु कोदण्ड ॥ १३० ॥ तब लगि | 
कुशल न जीवक, सपन्यहुँ मन विश्राम ॥ जब लगि | 
जतन रामपद, शोकधाम तजि काम ॥ १३१ | 
बिल सतसंग न हरि कथा, त्यहि बिनु मोह न भाग |. 


! | १५. दोहावली! . (३१७) 

| न्मयि बि्ु रामपद्‌, होय न दृढ अलुराग ॥ 9३२॥ 
व विश्वासे भक्ति नहि, तेहि बिबु दरवर्हि न राम ॥ 
| पक्कपा बिड सपन्यई, जीव न लह विश्राम ॥१३३॥ 
(वोरा ) अस विचारि मन धीर, तजि कुतर्क संश॥ 
| एकल ॥ भजहु राम रघुवीर, करुणाकर सुन्दर सुखद्‌ 
| | १३४ ॥ भाव वश्य भगवान, सुखनिधान करुणा- | 
| जन ॥ तजि ममता सदसान, भजिय सदा सीतारमन . 

|। १३५ ॥ कहहिं विमल मति सन्त, वेद पुराण वि- | 
| चारि सब ॥ दवें जानकी कन्त,तब छूटे संसार दुख. 
1॥३6॥ बिजु शुरु होइ न ज्ञान, ज्ञान कि होइ विराग 
बितु ॥ गावहि वेद घुरान, सुख कि लहिय इरिभक्ति 
| बु ॥ १३७ ॥ ( दोहा ) रामचंद्रके भजन बिड, जो 
| ए पद निवान ॥ ज्ञानवंत अपि सोइ नर, पश्ञु (बिन 
छि बलान ॥ ३३८ ॥ जरो सो संपति सदन सुख, 

| [हद मातु पितु भाई ॥ विश्वुख होत जो रामपद, 

| रै न सहज सहाइ॥9३९॥सोई साधु चुनि समुझि कर, 
'एमक्ति थिरताई ॥ लरिकाईको पेरिबे, तुलसी बिसारि | 
जाइ ॥ १४०॥ सबै कहावत रामके, सबहि रामकी 

| ॥ राम कहे जहि आपनो, तेहि मज तुलसीदास 
| 9) ॥ ज्यहि शरीर रति रामसों, सोइ आदरे सु- 
न ॥ रदे तजि ee वश, वानर भे इनुमान॥ 
| 3९ ॥ जानि रामसेवा सरस, ससुझि करब 
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(३१८)  दौहावली । १६ | 
` अनुमान ॥ पुरखाते सेवक भये, हरते भये छु. | 
मान ॥ १४३ ॥ तुलसी रघुबर सेवकहि, खल दॉब्स | 
मन माख ॥ बाजराजके बालकहि, लवा दिसाव | 
. आँख ॥ १४४ ॥ रावण रिपुके दाससों, कायरकर | 
ओ। कुचालि॥ खर दूषण मारीच ज्यों,तीच जाहिंगे काहि | 
_ ॥ १९५ ॥ पुण्य पाप यश अयशके, भावी भाजन | 

भूरि॥ संकट तुलसीदासको, राम करहिंगे दूरि॥३४३॥ | 

खेळत बालक व्यालसँग, मेलत पावक हाथ ॥ तुलसी | 
` शिशु पितु मातु ज्यों, राखत सिय रघुनाथ ॥१४७॥ | 
तुलसी दिनभळ शाहकहँ, भली चोर कह राति॥निशि | 
बासर ताकहँ भलो, माने रामह ताति॥ १४८॥ | 
`. तुलसी जनि सुनि समुझिये, कृपातिधु रघुराज॥ मही | 
/ मणि कंचन किये, सोधी जग जल नाज ॥ १४९॥ | 
॥ सेवा शील सनेइ वश,करि परिदवरि ्रियलोग॥ तुलसी | 
| तेसब रामसों, सुखद सुयोग वियोग ॥ १५०॥ | 
' जारि चइत मनसा अगम, चनक चारिको लाह | 
चारि परिहरे चारिको, दानि चारि चख चाह | 
१५१ ॥ सूधे मन सुचे वचन, सुधी सं | 
। कऊरतूति॥ तुलसी सूधी सकल विधि, -रघुबर क | 
` ग्रतीति॥ १५२॥ वेषविशद बोलनि मधुर, मन % | 
' . द्वदय मलीन॥ तुलसी राम न पाइये, भये वि 
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ढ़ मीन॥१९ वचन वेषते जो बने,सो बिगरे परि 
गाम ॥ तुलसी मन ते जो बने, बनी बनाइ राम ॥ 
| ॥१५४॥ नीच मीचु छे जाइ जो, रामरजायसु पाइ ॥ 
| न तुलसी तेरो भलो, नत अनभलो अघाइ ॥१५&॥ 


| 
५! 


हि 


। 
| 
| 


“10 
पर 
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वतिदीन अघ जन्म महि, झुक्ति कीनि अस मारि॥ 
| आहामन्द मन सुख चहहि,ऐसे प्रि बिसारि॥१५६॥ 
| बंद वधू रत क्यहि कियो, वचन निरुत्तर बालि ॥ 
| तुही प्रु सुग्रीवकी, चिते न कडू कुचालि ॥१५७॥ 
| बाढी बलि बलशालि दछ, सखा कीन्इ कपिराज ॥ 
| तुलसी राम कृपाळु को, विरद गरीबनिवाज ॥१९८॥ 


| इय विभीषण छे मिलो, कहा बिगारो बालि॥ तुळसी 


| तुलसी कोशलपाळसों, को शरणागत पाल ॥ भज्यो 
बिभीषण. बन्धु भय, मेज्यो दारिद काळ ॥ १६० ॥ 
| बलिशहु चाहि कठोर अति, कोमल कुसुमंहु चाहि ॥ 
| पित खगेश अस रामकर, सघुझि परै कहु काहि ॥ 
| ॥ १९१ ॥ वह्कल भूषण फळ भशन, विन शय्या 


| 11२, ॥। जो संपति शिव रावणहि, दीन दिये दश 
| मथ सोइ संपदा विभीषर्णाह, सकुचि दीन रघुनाथ 


| गे ॥ अजहुँ बिराजत लेकपर, ' तुलसी सहित 


८ MD. i) 
७ > fs १ ॥ है ५ 


- । ० | १ 


| प्रम शरणागतहि, सब दिन आयो पालि ॥ १५९ ॥ 


| इम प्रीति ॥ तेहि समय लंका दई,यह रघुबरकी रीति. 


| । 1३ ॥ अविचल राज विभीषण्ि, दीन राम रघुः ` 
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( २२०) दोहावली । | | १८ | 


समाज ॥१६४॥ कहा वि भीषण ले मिल्यो,कहा दियो | | 


रघुनाथ॥तुलसी यह जाने बिना, मूढ मीजि हैं हाथ॥ | 


 ॥१६८॥वेरि वेध निशिचर अधमः तजो न भरे 
, कलंक॥ झूंठे अघ सिय परिहरी,तुलसी सोय अशंक 


॥ १६६ ॥ त्यहि समाज कियो कठिन पण, जेहि ` 
तौल्यों केलास ॥ तुलसी प्रच महिमा कहाँ, सेवकको 
विश्वास ॥ १६७ ॥ सभा सभासद्‌ निरखि पट, पकरि | 
उठाये हाथ ॥ तुलसी किये इगारहों, बसन वेष यदु- | 


। नाथ ॥ १९८ ॥ जाहि तीन कहि शैपदी,तुल्सी राजः 


समाज ॥ प्रथम बढे पट चित विकल, चइत चकितः | 
निजकाज .॥ १६९ ॥ सुखजीवन सब कोड चहत, । 
सुखजीवन हरिहाथ ॥ तुळसी दाता माँगन्यो, असि | 
यूत अबुध अनाथ ॥ १७० ॥ कृपण देह पाँइय परो, | 
बिन साधन सिधि होय ॥ सीतापति सघुख सधुजि, | 


जो कीजे शुभ सोइ ॥ १७१॥ दंडकवन पावन करन, | 


चरण सरोज प्रभाउ ॥ ऊषर जामहि खल तरि | 


इई रंकते राउ ॥ १७२ ॥ विनही ऋतु तरुवर फरहि | 
' ° शिला वहि जलजोर ॥ राम ळषण सिय करि कपा! | 
` जब चितवर्हि जेहि ओर ॥ १७३ ॥ शिला सो तिय | 
` भह गिरि तरे, मृतक जिये जग जान ॥ राम म | 
. शकुन शुभ, सुलभ सकल कल्यान॥१७४॥ शिलाशा | 


' ` मोचनचरण, सुमिरह तुलसीदास ॥ तजु शोच संकर | 





| ५ र... दोहावली । .( ३२१ ) 


रहि, जदि सनकी आस ॥ १७५ ॥ मरे जिआये 

कपि, अवध विप्रको पूत ॥ सुमिरहु तुलसी 
तदित, जाको मारुत इत ॥ १७६ ॥ काल करम 
गण दोष जग, जीव तिहारे हाथ ॥ तुलसी रघुवर 
गे, जान जानकीनाथ॥ १७७ ॥ रोग निकर तज 














|| हित, तुम समान रघुवीर ॥ अस विचारि रघुंवशमणि, 
| हृ विषम भवभीर ॥ १७९ ॥ भव थुवंग तुलसी 
| खुल, डसत ज्ञान इरिलेत ॥ चित्रकूट इक औषधी 
वितवत होत सचेत ॥ १८० ॥ होंडे कहावत सब 


| तुलसीदास ॥ १८१ ॥ राम राज राजत सकल, धरम 


प्रारथ चारि ॥ १८२ ॥ रामराज संतोष सुख, घर 


सकल सुपास ॥ सुरतरु तरु मुरधेबु महि, अभि- 
| | भोग बिलास ॥ १८३ ॥ खेती बणि विद्या बणिज, 
| सा द शिल्प सो काज ॥ तुळसी सुरतरु सहित सब, 
| फल रामके राज ॥ १८४ ॥ दंड यतिनकर भेद 
ह नरतक नृत्य समाज ॥ जीतहु मनहि सुनिय 
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बरठपन, तुलसी संगको लोगाराम कृपालय पाल्यि, - 
| | पालिबे योग ॥ १७८ ॥ मोसम दीन नदीन- , 


नर नारि॥ राग न रोष न द्वेष दुख, सुलभ 


कर रामचेद्रके राज ॥ १८९ ॥ कोपे शोचत पोच- 
शरिय निहारन काज ॥ तुलसी परमित प्रीतिकी 


। बृहत, राम सहत उपहास साहब सीताराम सो, सेवक | 
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ह (३२२) दोहावली, २८। 
` रीतेरामके राज ॥ १८३ ॥ शुङुर निरखि पुरू 
` रामू, गनत युणईि दे दोष ॥ तुलसीसे शठ सेव. | 
कनि, लखि जिन परहि सरोष ॥ ३८७ ॥ सहसनाप 
। सुनिभनित सुनि, तुलसी वळभ नाम ॥ सकुचतहिय | 
इंसिनिरखि सिय, धरमधुरंघर राम ॥१८८॥.गोता | 
तिय गति सुरति करि, नहिं प्रसंति पग पानि ॥ | 

` हिय हषे रघुवशमणि, प्रीति अळीकिक जानि॥१८९॥ | 
तुलसी विलसत नखत निशि, शरद सुधाकर साथ | 
मुत्ता झालर झलक जडु;राम सुयश (शश्ुहाय।।१९०॥ | 
रघुपति कीरति कामिनी, क्यों कहे तुलसीदास ॥ | 
शरद प्रकाश अकाश छबि, चाइ चिबुक तिल जाप 

- ॥ १९१ ॥ व गुणगण भूषण वंसन; विशद विशे | 
` सुदेश ॥ राम सुकीरति कामिनी, तुलसी करतब के | 
॥.१९२ ॥ राप्चारित राकेशकर, सरिस सुखद सा | 
काह ॥ सजन कुमुद चकोरचित, हित विशेष ब | 
लाइ ॥३९३॥ रघुवरकीरति सज्जननि, शीतळ सल | 
सुताति॥ ज्यों चकोर चषचक्कवनि, तुळसी चौँदति। 

| राति॥ १९७ ॥ रामकथा मंदाकिनी, चित्रकूट वि ति 
` चार॥तुलसी सुभग सनेह वन, सिय रघुवीर वि 
|. ॥ १९६ ॥ श्याम सुरभि पय विशद अतिः 1 | 
 करहिः तेहि पान ॥ . गिराग्राम .सियराम यश, गा | 
' सुनहि सुजान ॥१९६॥ हरि इर यश सुर नर "`| 


MRS ir 


५ दोहाबली। (३२३) 
मुकवि समाज ॥ हाटी हाटक घटित चरुराषे 
सुनाज. ॥ १९७ ॥ तिळपर राख्यो सकल 
बिदित विलोकत लोग ॥ :तुलसी महिमा रामकी, 
न जानि वियोग ॥ १९८ ॥ (सोरा ) 
7 सर खहप. तुम्हार, वचन अगोचर बुछिपर ॥ | 
| -विगति अ्केथ अपार, नेति. नेति नित निगम 
6॥ 3९९ ॥ ( दोहा) मायाजीव स्वभाव गुण, . 
jr करम महदाद ॥ ईशा अंकते बढ़त सब, ईंशअंक 
| वु वाद ॥२००॥ हित उदासं रघुबर विरह, विक 
पल नर नारि ॥ भरत लषण सियगति सप्नुशि, प्रधु- 
पस सदा सुवारि ॥ २०१ ॥ सीय सुभित्रासुवन गति, 
| मत सनेह सुभाउ ॥ कहिबेको शारद सरिस, जनि 
| फो रघुराउ ॥ २०२ ॥ जानहि रास न कहि सके, ` 
भत लषण सियग्रीति ॥ सो मुनि सशुझि तुलसी 
| 


















| ऋत, हठ शठताकी रीति ॥ २०३॥ सब विधि सम- ` 


थ 
4 हो सुनि समुझि, स्वामिधर्म सब माँति ॥२०४॥ 
| तहि होइ न राजमद, विधि हरि हर पद पाइ॥ | 
। "के काजी सीकरनि, क्षीरसिंधु विनशायी२०९॥ 
| पकड भरत चक, मुनि आयसु खिलवार ॥ 


“2 | | | 0 ६ । सघन चोर सँग मुदित मन, थनी गदै ज्यों | 


सकल कहि, सहि शासन दिन राति॥भलो 


निशि आश्रम पोंजरा, राखे भा भिदसार॥ | 


` फॅट ॥ त्यो सुग्रीव विभीषण्हि, भई भरतकी मेर | | 


पति पद प्रेम ॥ २१२ ॥ सीताचरण प्रणाम 


: रामचरित्र अराम ॥ कलितरु कपि निशिचर कह | 





|. भरत, गुरु पुरलोग सुभाउ ॥ देखत देखत कैक 

























( २२४ ) | दोहावली | २२ | 


॥ २०७ ॥ राम सराहे भरत उडि, मिले राम सा | 
जानि ॥ तदपि विभीषण कीशपति, तुलसी गज | 
गलानि॥ २०८ ॥ भंरत श्यामतन रामसमः सब गुण | 
रूप निधान ॥ सेवक सुखदायक सुलभ, सुमिरत सब | 
कल्यान ॥ २०९ ॥ लसत लेषण सुरति मधुर, सुमि- | 
रह सहित सनेह ॥ सुखसंपति क्रति विजय श | 
सुमंगल गेह ॥ २३० ॥ नाम शडक्वदन सुमग, सुख | 


करहि सियराम ॥ २१२ ॥ घ्रुमिरि सुमित्रानाम जग | 
` जेतिय लेहिं सुनेम ॥ सुवन लषण रिषुद्मनसे, पारि | 


'सुमिरि सुनाम सुनेम ॥ सो तिय होहि पतिदेवता | 
. प्राणनाथ भ्रियप्रेम ॥ २१४॥ तुलसी केवळ कामत | 
i इमहि किये विधि वाम ॥२१५॥ मातु सकल साउ | 


लंकापंति कपिराउ ॥२१६॥ सहज सरल रघुवर व | 
कुमति कुटिल करि जान ॥ चले जोक जल वक्र ॥ र 
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२३ दोहावली ' (३२५) 
|| दह फळे सकल कस्यान ॥ घरणि घाम धन घरम- 
|, सद्ुण. रूपनिधान॥२१८॥ तुलसी जान्यो, दृश- 
बि, धर्म न सत्य समान ॥ राम तजे ज्यहि लागि 
|, आए परिहरे प्रान ॥ २१९ ॥ रामविरह दशरथ 
| पण, पुनिमन अगम सुसीचु॥तुळसी मंगळ मरण तरू, 
| सनेह जल सींचु ॥ २२० ॥ ( सोरठा ) जीवन 
| पण समान, जैसे. दशरथरायको ॥ जियत. खिलाये 
ग रामविरह तजु परिहरेड ॥ २२१ ॥ ( दोहा ) 
र गहि विलोकत गीघर्गाते; सिय हित घाल्य नीचु ॥. 
| सी पाई गीधपति, सुक्ति मनोहर मीचु ॥ २२२ ॥ 

| त कर्मरत. भरत घुनि, सिद्ध ऊंच अरु नीच ॥ 
| _ढती सकळ सिहात सुनि, गीघराजकी मीच ॥ 
| |" २२३ ॥ छुये मरत मरिहे सकल, घरी पहरके 
| बच ॥ लही न काइ आजलों, गीधराजकी मीच ॥. 
| | ९४॥ चुये मुक्त जीवत घुकत, सुकत घुक्रतई बीच॥ 

| दिसा सबद्दीते अधिक, गीधराजकी मीच॥ २२५ ॥ 
| पर बिक्छ बिहंग लखि, सो बिलोकि दोउ बीर ॥ 
| पप घुषि. कहि सियराम कहि, तजी देह म्रतिधीर 
९३ ॥ दशरथते. दृशगुण भगतिः सहित तासु, कर 
बघु समेत प्रथु, कपात धु रघुराज _ 

२२७.॥ केवटः ` निशिचर बिइँग मृग, किये साधु 

“मानि ॥ तुळसी रघुवरकी कृपा, सकल सुमंगल . 


| 
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. (३२६) दोहावली। २४ | 
- खानि॥॥ २२८॥ मंजुळ मंगल मोद्मय, 


भल, शकुन सुमंगल जाबु ॥ कीरति विजय विश्वति | 
` संपदा, सुदमंगल-दातार ॥ २३३ ॥ तुलसी तमु | 


तरु कोटर रोगु अहि, बरबश कियो प्रवेश ॥ बिश | 
राज बाहन तुरत, काढ़िय मिटे कलेश॥ २३९॥ | 


` रामकृपा जल सींचिये, वेगिहि दिनहितलागि॥२३१॥ | 
(सोरा) मुक्ति: जन्म महि जानि, ज्ञानखानि ग | 
' हानि कर॥जहँ बस शंभु भवानि, सो कांशी सेइय क. 
_ ` न॥ २३७॥ जरत सकल सुखद्‌, विषम गरल गे 
 पानकिय॥तेहि न भजसि मतिमंद, को ` | 
शकर सरिस ॥ २३८॥ (दोहा ) वासर ढास | 


मारुतपत ॥.सकळ सिद्धिकर कमलतळ, सुमिरत रु. 
वरदूत ॥ २२९॥ धारि बीर रघुवीर प्रिय, सुमिरि | 
समीरकुमार ॥ अगम सुगम सब काजकर, करत | 
सिद्धि बिचार ॥ २३० ॥ सुख झुढ मंगल कुछुद विष्ट | 
शकुन सरोरुह भानु ॥ करहु काज सब सिद्धि शुभ | 
आनि हिये हनुमान ॥२३१॥ सकर काज शुभ समर | 


अलि, दिय इबुमानहि आडु ॥ २३२ ॥ शूर शिरोमणि | 
साहसी, सुमति समीरकुमार ॥ सुमिरत सब सुस । 















जलज, भुज रुज गज बरजोर ॥ दळत दया | 
निधि देखिये, कपि केशरीकिशोर ॥ २३४ ॥ धु | 


बाहु विटप सुख विहँग थळ, लगी ङुपीर कुआगि ॥ | 


¢, 241 हु र | । / 
करे. 10 » 11 ०» ७ 
+ 
$ ys, 


| 2५ |. Ei ss दोहावली । ( ३२७ ) | 
¬ रजनी चहुँदिशि चोर ॥ शंकर निज पुर राखिय 
हुलोचन कोर ॥ २३९ ॥ अपनी बीसी आयुही, 


वि दाथ ॥ क्यहिविधि विनती विश्वकी 
हों विश्वके नाथ ॥ २४०॥ और करे अपराध 
की 













| 
| 
| 
| 
| 


| 


| 
और पाव फळ भोग ॥ अति विचित्र भगवंत- | 
| गति, कोइ न जानिबे योग ॥ ॥ २४१॥ प्रेमनसरी 
| एंच रुच, उपजी अधिक उपाधि ॥ तुलसी भलो . 
दई, बेगि बाधिये व्याधि ॥ २४२ ॥ हम हमार 
| आचार बड़, भूरिभार घर शीश ॥ इठि शठ परवश 
| एत जिमि, कीर कोश कृमि कीश ॥ २४३ ॥ क्यहि . 
| गग प्रविशत जाति केहि, ज्यों दपणमें छाँहीतुळसी 
याँ जगजीवगति, करी जीहके नाई ॥ २४४ ॥ सुख- 


| नाथकी, को जग जाननहार॥ २४५ ॥ जीव शीव 
| सम्‌ ह सुख शयन, संपने कछु करतूति॥ जागत दीन 
| म्‌ 1 सोइ, विकल विषादं विभूति ॥ २७६ ॥ सपने ` 
|| शेय भिखारि नृप, रंक नाकपति होय ॥ जागे लाम 
| न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिय जोय ॥ ॥ २४७॥ 
| ऐसी देखत अनुभवत, सुनत न सघुझत नीच ॥' 
| क परि चपेरे देत नित, केश गहे कर मीच ॥ २४८॥ . 

करमोह थळ, अंक चराचर जाल ॥ हनत - 
गुणि इनत; जगत ज्योतिषी काट॥२४९ | 
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| सागर सुखनीदवश, सपने सब करतार ॥ माया माया | 


(३२८).  दोहावली॥ “२६. | 


कहिबेकहे रसना रची, सुनिबिकहँ किय कान॥ | 


घरिके चित हित सहित सुनि, परमारथहि सुजान |. । 


॥२५०॥ ज्ञान कहे अज्ञान बिन, तम बिजु कहेप्रकाश ॥ | 
निरगुण कहे जो सगुण बिजु, सो शुरु तुलसीदास ।. | 


॥ २५१ ॥ अंक अगुण आखर सगुण, सशुझिय उभय | 


' अपार ॥ खोय राखे आप भल, तुलसी चाइ विचार | 


॥ २५२ ॥ प्रमारथ पर्हिचानि मति, लसत विषय | 
लपटानिः॥ निकसि चिताते अथजरति, मानहुँ सती | 
प्रानि ॥ २५३ ॥ शीश उघारन किन कहेड, बरजि | 
रहे प्रिय लोग॥घरही सती कहावती, जरती नाइवियोग । 
॥ २५४:॥ खरि आखरी कपूर सब, उचित न पिय | 
तिय त्याग ॥ केखरिया मोहिं मेलिके, विमलविवेक | 


`. ` विराग ॥ २५७ ॥ घर कीन्हे घर जात है, घर छाड़े | 


घर जाइ ॥ तुलसी घर वन बीचही, राम प्रेमपुर | 
छाइ ॥ २८६॥ दिये. पीठ पाछे लगे, सन्छुख होत | 
प्राय ॥ तुलसी संपति छाँह ज्यों, लखि दिन बेठि | 


` गवाय ॥ २५७ ॥ तुलसी अद्भुत देवता, आशादेवी | 


नाम ॥ सेये शोक समई, विश्ुस भये अभिराम ॥ | 


 ॥ २६८॥ सोई सेंबर तेइ सुवा, सेवत सदा बसंत ॥ 
तुलसी महिमा योइकी, सुनत सराइत संत ॥ २५१॥ | 
` करत न समुझत झुठ गुण, सुनत होत मतिरंक॥ पा | 


कट प्रपंच मय, सिद्विदि नाउ कलंक ॥ २६० | 





| २७ दोह्ाबली। . ( ३२९) 


बनी तापस शूर कवि, कोविद गुण आगार॥ केहिके 
| होम विडेबना, कोन्ह न यहि संसार ॥ २६१ ॥ 

| श्रीमद वक न कीन. केहि, प्रमुता बधिर न काहि ॥ 

| हानयतीके नयन शर,को अस लाए न जाहि ॥२६२॥ 

| द्यापि रे संसारमह, माया कटक प्रचंड ॥ सेना- 

| पति कामादिः भट, देस कपट पाषंड ॥ २६३ ॥ तात 
| तीनि अति प्रबळ खळ, काम कोष अरु लोभ ॥ पुनि 
विज्ञान सुधास सन, करहि निमिषमई क्षोभ ॥२६४॥ 
' होमके इच्छा दभ बल, कामके केवल नारि॥. 
पोषके परुष वचन बळ, झुनिवर कहि विचारि ॥ 

।२६५॥ काम क्रोध लोभादि मद, प्रबल मोइके | 
| परि॥ तिनमहँ अति दारुण दुखद, मायारूपी नारि | 

| ॥२३६॥ का नहिं पावक जरि सके, का न ससुद्र | 
समाइ ॥ का ने करे अबला प्रबल, क्यहि मा काल 
| गै खाइ ॥ २६७.॥ जन्मपत्रिका विके, देखहु, मनाहिं 
 विचारि ॥ दारुण वेरी. मीचुके, बीच विराजति नारि 
| ॥२१८ ॥ दीपशिखा सम युवतितन, मन जनि होसि 
| 'तग॥ भजहिं राम तजि काम मद, करहि सदा सत- 
| .॥ २६९॥ काम क्रोध मद लोमेरत, ग्रहासक्त 
| 'वरूप॥ते किमि जानहि रघुपतिहि, सूढ परे भवकूप 
| १७० ॥ अह गृहीत पुनि वातवश तेहि पुनि बीछी . 
| ॥ १ ताहि पियाई वारुणी, कह कौन उपचार ॥ | 


| 0१॥ तादि कि संपति शकुन शुभ, सपनेहु मन 



















( ३३० ) | दोदावळी > 
विश्राम ॥ भृतद्रोहरत मोइवश, राम विश्वुख र | 
॥२७२॥ कहत कठिन ससुझत कठिन, साधत be | 
विवेक ॥ होइ घुनाक्षर न्याय जो, पुनि प्रत्यूइ अनेक) 
॥ २७३॥ खल प्रबोध जगसोध मन, को निरोध कुल | 
' शोध करहि ते फोकट पचि मराहि, सपनेहु सुख न: | 
. सुबोघ॥२७४॥ ( सोरठा ) कोड विश्राम कि पाव, | 
. तात सहज संतोष विनु ॥ चले कि जळ बिजु नाव, | 
कोटि यतन पचि पचि मरियं ॥२७९॥ सुर नर घुनि | 
कोउ नाहि, जेहि न मोह माया प्रबळ ॥ अस विचारि | 
मनमाईिँ, भजिय महामायापतिदि ॥२७६॥ ( दोहा) 
एक भरोसो एक बल, एक आश विश्वास ॥ एक राम 
'' घनश्याम हित, चातक तुलसीदास ॥२७७॥ जो घन | 
` वरषे समय शिर, जो भरि जन्म उदास ॥ तुलसी | 
याचित चातकहि, तऊ तिहारी आस ॥२७८॥ चातक | 
तुलसीके मते, स्वातिहु पिये न पानि ॥ प्रेमतूषा बाति | 
भली, घटे घटेगी कानि॥ २८९ ॥ रटत रटत रसना | 
लटी, तृषा सुखि गये अंग ॥ तुलसी चातक प्रेमको, | 


` ` नित नूतन रुचिरंग ॥ २८० ॥ चढत न चातक 


कहु प्रिय पयोदके दोष ॥ तुळसी प्रेम पयोषिकी | 
' ततिनापन जोष॥२८१॥ बरषि परुष पाइन र | 
' पख करो हुक ट्रक ॥ तुलसी परी न चाहिये, चर | 

` चातकदि चूक॥ २८२ ॥ उपल बरषि गरजत तर” | 








| | hss ; | 

॥ २९ Ar दोहावली । ( ३३१ ) 
गरत कुलिंश कठोर॥चितो कि चातक मेघ तजि,कबहुँ 
| दरी ओर ॥ २८३ ॥ पवि पाइन दामिनि गरज, 
जरि झकोर खरि खीझि॥ रोष न प्रीतम दोष लखि 
तुळसी रागहि रीझि ॥२८४॥ मान राखिबो मांगिबो, | 
पियसो नित नव नेहु ॥ तुलसी तीनिड तब फें, जो 
चातक मत लेड ॥२८०॥ तुलसी चातकही फवें, मान . 
- राखियो प्रेसी।वक्र इंद लखि स्वाति, निदरि निबाहत 
` तेमी२८६॥दुल्सी चातक मांगने, एकश्घनि दानि ४ 
देत जो भूभाजन भरत, लेत जो घटक पानि॥२८७॥ 
` तीनिलोक तिह कालमें, चातकहीके माथ ॥ तुलसी 
- जातु न दीनता, सुनी इसरे नाथ ॥ २८८ ॥ प्रीति 
' पीहा पेदकी, प्रकट नई पहिंचानि ॥ याचक जगति ` | 
| कनाउड़ो)कियो कनोडो दानि ॥ २८९ ॥ नहि याचत 
| नहि संग्रही, शीश नाई नहिं लेड ॥ ऐसे मानिहि 

| मांगनेहि, को वारिद बिन देइ ॥ ९६० ॥ किन किन. 
| ज्यायो जगतमें, जीवत दायकदानि ॥ भयो कनोडो 
| याचकहि पयद्‌ प्रेम पहिचानि ॥ २९१ ॥ साधन 
| सोसत सब सहत, सबहिं सुखद फल लाडु ॥ तुलसी 
| । पातक जलदकी, रीति बुझि बुधकाहु ॥२९२॥ चातक 
| जीवन दायकहि,जीवन समय सुरीति॥ तुलसी 

| १एतिप्रे, चातक प्रीति प्रतीति ॥ ९९३ ॥ जीव 
| भचर जई लगे, है सबको हित मेह॥ तुलसी चातंक 








७ 
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| पातकी, जीवन दानि-न मूढ॥ तुलसी गति प्रहलादकी, 


सघुझिः प्रेमपयगूढ ॥ २९९ ॥ गरज आपनी सबनको, | 
ओ- गरज करत उर आनि॥तठुलसी.चातक चतुर भो,याचक 
* जानि सुदानि ॥ ३००॥ चरण चगु गत चातकहि, | 
नेम प्रेमकि पीर॥तुळसी परवश. हाडपर, परिहे पुहुमी. | 
“ नीर॥ ३०१ ॥वध्यो वघिक परयो पुण्यजळ, उळटि ` 
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 . उठाई चोंच ॥ तुलप्ती चातक प्रेम पट, मरतहु लगी न 
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| (२३२) दोहावली. ३५ || 
*« मन बस्यो, घनसो सहजः सनेह ॥२९४॥डोछतः विपुल, | 
विहंग वन, पियत पोषरिन वारि ॥ सुयश घवळ चातक. | 
। नवल, तुददी अवत दृशः चारि ॥ २९९ ॥ डुख मीठे | 
` - मानस मलिन; कोकिल मोर चकोर ॥ सुयश धवल | 
| चातक नवल, रहो थुवन भरि तोर ॥ २९६॥ वास | 
कषः बोलनि. चलनि, मानस मंड मराळ ॥ तुळसी. | 
. चातक प्रेमकी; कीरति. विशद विशाल ॥ २९७ ॥ प्रम्‌ ` | 
 नःप्रखिय पुरुष पन; पयद सिखावन एह ॥ जग कह | 
, चातक पातकी, असर वरषे मेह ॥२९८॥ होइ न चातक. | 


खोंच ॥ ३०२ ॥ अंड फोरि कियो चेटुवा, तुष, परो | 
` नीर निहारि॥ गहि चंगुल चातक चतुर,डारयो बाहिर | 
. वारि॥ ३०३:॥ तुळसी चातक देख शिख, सुतहि | 
। बारदीबार॥तातं न तर्षण कीजिये, बिना वारिघर | 
' घार ॥ ३०४.॥ ( सोरठा ) जियतन नाई नारि, | 

; तजि/ इसरहि ॥ सुरसरिङकी वारि मत | 











| ३१ दोहाबली। ( ३३३ ) 
| उ माँगेउ अरय जल ॥३०५ ॥ सुन रे तुलसीदास, | 
| प्यास पपीहहि प्रमको ॥ परिहरि चारिउ मास, जो 

| अँचवै जल स्वातिको ॥ ३०६॥ याचे बारहप्रास, 
| पिनै पपीहा स्वातिजल॥ जान्यो तुलसीदास, जोग- 
| वत नेही नेह मन ॥ ३०७ ॥ तुलसीके मत चातकहि, 
केवल प्रेमपियास॥पियत स्वातिजल जाम जग, यावक 
| बाढमास ॥ ३०८ ॥ आवार छुक्ताइलनि, दिय 
| सने तर शूलो हेतु चित चातकदि,स्वाति सिर 
| अनुकूल ॥ ॥ ३०९ ॥ बिबिरसना तबु श्याम हैं, वक 
| चलनि विषखानि ॥ तुलसी यश अवणनि सुन्यो, 
| शीश समरप्यो आनि ॥ ३१० ॥ उष्णकाल अर देह 
| पित, मगपंथी तन ऊख ॥ चातक बतियाँ नारुची, 
| अन जल सींचे हूर ॥३११॥ अन जल सींचे हुखकी, 
| शयाते बरु घाम॥ तुलसी चातक बहुत है, यह प्रवी- | 
| नको'काम॥ ३१२॥ एक अंग जो सनेइता, निशि 
| दिन क चातंकनेह ॥ तुलसी जासों हित लगै,वहिअहार 
| पाँद्‌इ॥ ३१३ ॥ आपु व्याधको रूप धरि, कुंहौ 
| इहि राग॥ तुलसी जो खुगमन सुरे, परे ग्रेम पट 
| ३३8 र ॥ तुळसी मणिनिज द्युति फणिहि, व्या 
| के देउ गी खाय ॥ बिछुरत होइ न औँधरो, ताते 
| हे जाय ॥ ३१५ ॥ जरत तुहिन लखि वनजवन, 
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॥. कटेन सहज सुभाउ ॥ २१९ ॥ देउ आपने हाथ जढ्‌ 
` त्रीनदि माहुर घोरि ॥ तुलसी जिथ जो वारि विज्ञो 
तु देहि कवि खोरि॥ ३१७ ॥ सकर उरग दाहुर 
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` साँचिलो सनेह ॥ ३१८ ॥ तुलसी सिटे न सरिमि- 
टु, साँचो सहज सनेह ॥ मोर शिखाविल सरिहगर | 
' ` -'जत पलुइत मेह ॥ ३१९ ॥ सुलभ प्रीति प्रीतम सवे 
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__. त्रियुवन बडो न कोइ ॥ ३९० ॥ तुळसी जप. 
। तप नेम ब्रत, संब सब हीते होइ ॥ लहे बढाई 
.. वता, इष्ट देव जब होइ:॥ ३९१ ॥ कुदिन हितूसा 
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त ` चने चारि॥पुरहि सेवरा आदरई,निंदर्हि सुरसरि 
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( ३३४ ) दोदावली। ३२ | 


_ कमठ, जलजीवन जलूगेह ॥ तुलसी एके मीनको, हे 





ङ्त करत सब कोइ ॥ तुल्ती मीन पुनीतो, 


| 


| । हित सुदिन; हित अनहित किन होइ ॥ शशि छवि 
` इर रविसदन तउ, मित्र कहत सब कोइ ॥ ३२२ ॥ के 
के बड़मीत मल, सम सनेइ दुख सोइ ॥ तुळसी | 
ज्यों घृत मधु सरिस, मिळे महाविष होइ ॥ ३२९३. 
` मरान्यमीतसों सुख चहे, सो न छुये छलछौँइ ॥ शरि 
` त्रिशंकु केकयी गति, . लखि तुलसी मनमि | 
 ॥ ३२४ ॥ कहीं कठिन कृत कोमल, हित इठिसी 
. सद्ाइ॥ पलक पानि पर ओडिअत, सश्च इप | 
` शुघ्ाह॥ ३२५ ॥ तुलसी वेरःसनेह दोउ, हिति | 











॥ ३२६ ॥ रुचे मांगनेदि मांगिबो, तुळसी दाति 





« । ३३ देहावली। (३३६) 
॥ आलस अनख न आचरज, प्रेस पिहानी जाइ. 

| ॥३२७॥ अमिय गारि गारेउ गरल, मारि. करे कर 

| तार प्रेम वैरकी जननि युग, जानहि बधन गैंवार ॥ ` 


| ॥३२८॥ सदा न जे सुमिरत रइहि, मिलि न कहें 
प्रियवेन ॥ तेपे तिन्हके जाय. घर, जिनके हिथे न नेन 

















| विठु चांड ॥ निजडुल माणिक सम दशन, भूमि परेते 
इंड ॥ ३३० ॥ साखी काक उळूक बक, दाहुरसे 
भये लोग ॥ अले ते झुक पिक मोरसे, कोड न प्रेस. 
| पय योग ॥ ३३१ ॥ हदय कपट वर वेष घरि, वचन . 
| कहे गढि छोळि ॥ अबके लोग मयूर ज्यों, क्यों मि- . 
| स्यि मन्‌ खोलि ॥ ३३२॥ चरण चोच लोचन 
| शो, चलो मराली चाल॥क्षीर नीर विवरन समे, बक 
| उरत तेहि काल॥डे३३॥भमिले जो सरलहि सरल है, 
कुटिल न सहज विहाइ॥ शीत हेतु ज्यों वक्रगति, 
व्यालन बिले समाइ ॥ ३४४॥ कुषघन सखहि न देव. 
दुस, युयहु न मांगब मीच ॥ तुलसी सनकी रहनि, . 
पावक पानी बीच ॥ ३३५ ॥ संग सरल कुटिलहि 
2. हरि हर करहिं निबाहु ॥ ग्रह गनती गनि चतुर 
जि । कियो उद्र बिलु राहु ॥ ३३६ ॥ नीच निचाई | 
९ तजे, सजनहूके संग ॥ तुलसी चदन विटप बसि, ` 
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| ॥ ३२९ ॥ हितु पुनीत सब स्वारथहि, अरि अशुद्ध 


` पुराण सदगंथ ॥ १४० ॥ सुकृत न सुती परिह, | 


संब, सांसति सहत समान ॥ ३४२ ॥ पिआहिं सुमन ' 


प सर कोडी जो चुके, बहुरि दिये का लाख ॥ दुइजन | 


( ३३६ ) 5४] दोहावली | ३९ | 


बिल विष भये न रुंग ॥ ३३७ ॥ भलो भलाई पे 

` हहे, लहे निचाई नीच ॥ सुधा सराही अमरता, गरह | 
' सरादी मीच ॥ ३३८ ॥ मिथ्या माहुर सजना | 
. .खलहि गरळ सम सांच तुलसी छुवत पराइ ज्यो. | 
' गारद पावक आँच ॥ ३३९॥ संतसंग अपवगे का, | 
` कामी मवकर पंथ ॥ कहाई साथ कवि कोविद, श्रुति | 


कपट न कपटी नीच ॥ मरत सिखावन सो दियो, | 
गीधराज मारीच ॥ २४१ ॥ सुतेर सुजन वन उष | 
सम, खल टंकिका रुखान ॥ परहित अनैहित लागि | 


. रस अलि विटप, काटि कोलि फल खात ॥ तुलसी | 
` ` तरु जीवे युगल, सुमति कुमतिकी बात ॥३४३॥अक | 


/ चेदा देखिये, उद्य कहा भरि पाख ॥ २४४ ॥ ज्ञा | 
॥ अनभलेको संबहि, भलो भलेहू काउ ॥ सींग झूड रू | 
/___ ठूम नख, करत जीब जड़ घाउ ॥ ३४५ ॥ | 
. जगजीवन अहित, कतहू कोड हित जानि॥ 
' शोषक भाज कृशा महि, पवन एक घनदानि ॥ | 
| ॥३४६॥युनिय सुधा देखिय गरल, सब करतं, ` 
 कराळ॥ जह तहँ काक उळूक बक, मानस सुकी ५ 
' मराj॥३४७॥ जलचर थलचर गगनचर, देव दड] , 

















| ३५, वोहबली। (३३७) 


| हर नाग ॥ उत्तम मध्यम अघम्‌ खल, दश गुण बढ़त 
| | विभाग ॥ २४८ ॥ बलि मिस देखे देवता, करमिस 
| मानव देव ॥ युथ मार अविचार इत, स्वारथ्‌ साधन 
| त ॥ २४९ ॥ सुजन कहत भल पोच पथ, पाप न 
| एखे भेद ॥ कमंनाश सुरसरित मिस, विचि निषेध 
| हु वेद ॥३९०॥ सणि साजन मधु पारई, पूरण अमी 
| निद्यरि ॥ का छाँडिय्‌ का संग्रही, कहहु विवेक विदारि 
| | २५१ ॥ उत्तम अध्यम नीचगति, पाइन शिकता 
| नि॥ प्रीति परीक्षा तिइनकी, वैर वितिकम जानि॥ 
| ॥२५२॥पुण्य भीति पति गापतिउ,परमारथ पथ पांचा! 
। तहि सुजन परिहर सळ, सुनहु सिसावन सांच ॥ 
| २९२ ॥ नीच-निराद्र ही सुखद, आदर सुखद 
| विशाल ॥ कदली बदली विटप गति, पेखहु पनेस 
साल ॥ २५४ ॥ तुलसी अपनो आचरण, भलो न 
| छात कासु ॥ तेहि न बसात जो खात नित, लहसु- 
| इको बासु ॥ ३५९ ॥ बुधसों विवेकी विमलमति, . 
जिंके रोष न राग ॥ सुहद सराइत साधु जेहि, . 
| ताको भाग ॥ २५६ ॥ आए आपुकहे सब्‌ 
¬ आपनकई कोइ कोइ ॥ तुलसी सबकहँ जो 
त सुजन सराहिय सोइ ॥ ३९७ ॥ तुलसी भलो. 
बेर, पोच कुसंगति होइ॥ नाउ किन्नरी तीर असि, . 
हु लोइ ॥ ३५८ ॥ शुणसंगति गुरु होइ 
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५ विचित्र गति देखि ॥ तुलसी आखर अंकरस, स| 
| सुमति अंक लिखि लेखु ॥ योग कुयोग सुयोग म | 


सुपथ भल, आदि मध्य परिनाम॥ उलटे जपे मरा जर! 


( ३३८ ) दोहावली। ३६ 


सो, लघु संगति लघु नाम ॥ चार पदारथमे गे | 
- नेकद्वारह कामे ॥ ३९९ ॥ तुलप्ती शुरु लघुता लह | 
लघु संगति परिनाम ॥ देवी देव पुकारियत, नीच नारि | 
नर नाम ॥.३६०॥ तुलसी किये कुसंगथिति, हेह 
'दाहिनो बाम ॥ कहि सुनि सकुचिय सूम खल, गत | 

` इरि शंकर नाम ॥ ३६१ ॥ बसि कुसग चह सुजनता, | 
ताही आशं निरास ॥ तीरथइको नाम भो, गवा | 
मगहके पास ॥३६२॥ रामकृपा तुलसी सुलभ, ग | 
सुसंग समान ॥ जो जन जल परे जो मिले, की | 
आपु समान ॥३६३॥ अह भेषज जल पवन पट, पा | 
कुयोग सुयोग॥ होइ कुवस्तु सुवस्तु जग, रूसहिं पुल | 
क्षण लोग ॥ ३६७ ॥ जन्म योगमें जानियत, जग | 














विभेद विशेखि॥.३६५॥ आखर जोरि विचार क 
जगगति सक्षुझि विशेखु ॥ ३६६ ॥ कह विचार चढ | 


` सूघे राजा राम॥ ३६७ ॥ होइ भलेको अनभलो, ह| 
दानिके सूम ॥ होइ कुंपूत सुपूतके, ज्यों पावकम पूम। | 
॥ ३५८ ॥ जड़ चेतन गुण दोष मय, विश्व कीन * | 
तार॥ संतहंस गुण गहि पे, परिइरि वारि विकार | 
॥ ३६९ ॥ ( सोरठा ) पाट कीटते होइ, ताते पा | 

















हि.  दोहावली। (२३९) | 
र॥ कृमि पाले सबको, परम अपावन प्राणतम।। 


| 1, ०॥ (दोहा) जो जो जेहि जेहि रसमगत, तहँ सो. 
दित मन मानि ॥ रसगुग दोष विचारिषो, रसिकरीति 
| चानि ॥ २७१ ॥ सम प्रकाश तम पाख दुइ, नाम 
| दृ विधि कीन्ह ॥ शरिपोवक शोषक संघुझि, जग- 
| वश अपयश दीन्ह॥ - ३७२ ॥ लोक वेदहूं लोदगी 
|| वाम भेको पोच ॥ थसराज यमराज पवि, कहत 
कोच न शोच।३७३॥ बिशूचि परखियहि सुजनजन, 
| ति परखि यह मंद ॥ बड़वान शोषत उदधि, इप 
| बत चेद्‌ ॥ ३७४ ॥ मू्चु सम्मुख भय नीच नर, ` 
निपट तोत विकराळ ॥ रवि रूख लखि दपण फरिक, 
|| तन, होत सुखद्‌ खुविचारि ॥ लवण जलवि जीवन 
| छद, वर्षत सुधा सुधारि ॥ ३७६ ॥ नीच निवारि 
पिस तरु, तुलसी सींचहि ऊख ॥पोषत पयद समान 
|| प, विष पियूषके छख ॥ ३७७ ॥ वषि विश्व इषित 
| भत, इरत ताप अघ प्यास ॥ तुलसी दोष न जल" 
| की, जो जल जरे जवाग्॥३७८॥ अमरदानि याचक 
0 - मरि फिरि फिरि लेहि॥ तुळसी याचक 
| की दातहि दूषण देह।३७९॥रखिःगयंद हें चलहि 

गण) थान सुखानों हाड॥ गज गुण मोल अहार बल, . 

"सा जानकि राड ॥ ३८० ॥ के निदरडु के आइ- 
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| रत ज्यालाजाल॥ ३७९ ॥प्रबु समीप गत सुजन ` 
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५... रहु, सिंहहि थान सियार ॥ दष विषाद्‌ न केशि 
 ङुंजर गंजनिहार ॥२८१॥ ठाढ़ द्वार न देसके, तुळसी 
। जे नरनीच ॥ निंद्॒हिं बलि इरिचदको, का कियो। 
करण दघीच ॥ ३८२ ॥ ईश शीश विलसत बिम 
* तुलसी तरल तरंग ॥ शान सरावगके कहे, रुघा छे | 
' न गंग ॥ ३८३॥ तुलसी देवल देवकी, लागे लाग 
__,_, करोरि ॥ काक अभागे इगि भरथो, सहिसा भई हि| 
` ` शोरि ॥ ३८४ ॥ निजगुण घटत न नागनग, परति| 
-..  घुरिइरत कोल ॥ तुलसी ग्रयु भूषण किये, शुजा बहे | 

` मोल ॥ ३८५ ॥ राकापति षोडश उवहि, तारागा | 
. सपुदाइ॥ सकल गिरिन दव लाइये, बिनु रवि राति 
ओ- जाइ ॥ ३८६ ॥ भलो कहे बिन जानेहि, विन जा 
' अपवाद ते नर गादुर जानि जिय, करिय न इष विष 

| _॥३८आपरसुख संपति देखि सुख, जरहि जे जइ 
८⁄८ आगि॥ तुलसी तिनके भागते, चळे भलाई भा 
| ॥३८८ाुलसी जे कीरति चइईि,परकी कीरति सी 
. ` तिनके मुँह मसि लागिहे,मिटिहिन मरिद घोय॥ | 
, 1. तदु गुण धन्‌ महिमा चरम्‌, जहि विदु जो असिम | 
| तुलसी जियत विडंबना, परिणामहि गत १ 
. ॥ ३९० ॥ सासु श्वशुर गुरु मातु पिठर | | 
|... सबकोई ॥ होनो दूजी ओरको, सुजन सरदि .॥ 
। ॥३९१॥ शठ सहि सांसति पति ल्हत,घजन *| 
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|. रोदावली। (२४१) 
काय ॥ गढि गुढि पाहन पूजिये, गेडकि शिला सु- 
॥३९२॥ बड़े विबुध दरबारते, भूमि भूप दरबार 
वापक पूजक पेखियत, सहत निरादर भार ॥ ३९३ 
प्रपच छळ भीख भलि, लहिय न किये कलेश॥ 
बनं बलिपों छळ किये, दियो उचित उपदेशी ३९७ 
| महो भळेसो छल कियो, जन्म कनोडो होइ॥ श्रीपति 

| श्र तुळसी र्ति, बलि बावनगति सोइ ॥ ३९५ ॥ 
[| विबुध काज बावन बिहि, छछो भलो जिय जानि ॥ 
गुता तजि वश भे तदपि, सनकी गइ न ग्लानि 

| ॥३९६॥ सरल वळगति पैचग्रह, चपरि न चितवत 
| बहु ॥ तुळसी सूषे शुर शारि, समय विडबित राह 
| ॥ ३९७ ॥ खल उपकार विकार फल, तुली जान 
{| जहान ॥ मेंट सकट बनिक बक, कथा सत्य 
|| उखान ॥ ३९८ ॥ तुली खल वाणी 
मधुर, सुनि सक्षुझिय हिय होरि रामराज 
कृ भई, सूट मंथरा चेरि ॥ ३९९ ॥ जोक सूचि | 


| सो 
| गणी ज्यों जानिबो, मुनि लखि तुलप्ीदास ॥ ढीलि 
र त परत महि, खचत चढत अकाश ॥ ४०१॥ 
|| "दर बत कोशशत, बचे जे बूंद बराइ॥ तुलसी | 
| खल वचन शर, हिये गये न पराइ॥ ४०९४ 


दई सतः 


।| पन्‌ कुटिलगति, खळ विपरीति विचारि ॥ अनहित ` 
नित सोषसो, सोदित शोषनहारु ॥ ४०० ॥ नीच | 
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( ३४२ ) दोहावली । “४० । 
पेरत कोल्हू मेलिं तिल, तिली सनेही जानि ॥ देखि 
प्रीतिकी रीति यह, अब देखिवी रिसानि ॥ ४०३॥ | 
सहबासी काचो गिलहि,पुरजन पाक प्रबीन॥ काल 
प्‌ केहि. मिल करहि, तुलसी खग शग मीन॥४०१॥ “| 
जासु भरोसे सोइये; राखि गोदपर शीश ॥ 
तासु कुचालते, रखवारो जगदीश ॥ ४०५ ॥ मारि | 
खोजलहि सोहकरि, करिमत लाज न जास ॥ बु 
नीचते मीच बिजु, जे इनके विश्वात ॥ ४०६॥ परः | 
द्रोही परदार रत, परधन पर अपवाद ॥ ते नर पांक | 
_ पापमय, देह धरे मडुजाद ॥ ४०७ ॥ वचन वेष | 
क्यों जानिये, मन मलीन नर नारि ॥ शूर्पणखा मृग ' 
' - पूतना, दशमुख प्रमुख विचारि ॥ ४०८॥ इसि | 
` मिलनि बोलनि मधुर, कटु करतब मनमा ॥ छत | 
| . जो सकुचे सुमति सो, तुलसी तिन्हकी छाँह ॥ | 
॥४०९॥ कपटसार सूची सहस,बाधि वचन परवास॥ | 
कियो दुराउ चहेँ चातुरी, सो शठ तुलसीदास ॥४१० | 
वचन विचार अचार तन, मन करतब छल छूति॥ | 
“ तुलसी क्यों सुख पाइये, अंतर्य्यामिहि धूति ॥४11॥ | 
ओ- शारदूलको स्वांगकर, कूकरकी करतूति ॥ तुलसी तापर | 
` चाहिये, कीरति विजय विशति ॥ 8३२ ॥ बड़े पाप | 
27. बलि किये, छोटे किये लजात ॥ तुलसी तापर सुख | 
|. 0“ हत, विधिसों बहुत रिसात ॥. ४१३ ॥ देश कार्ट | 
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| 1... दोहावली। (३४३) 
| _ता करम, वचन विचारि विहीन ॥ ते सुरतरु तर 
| हारिदी, सुरसरि तीर मलीन ॥ ४१४ ॥ साहसहीके 
| नपश, किये कठिन परिपाक ॥ शठ सकट भाजन 
काज ही, करे कुलालि कुसाज॥ तुलसी ते दश- 
३ 
| 

















ये, इठि कुजाति कपि काक॥ ४१५ ॥ राज करत 
| ज ज्यों, अहे सहित समाज ॥ ४१६ ॥ राज करत 
| विठु काजही, ठटहि जे कूर कुठाट ॥ तुलसी ते कुकु 
| रज ज्यों, जहे बारहबाद ॥ ४१७ ॥ सभा सुयोधन- 


| तरिहि, कहे प्रपंची लोग ॥ ४१८ ॥ पांडुसुवनकी 


| विधि वामगति, सगुण अघाय अभाग॥ ४२० ॥ 
| सहज सुहृद गुरु स्वामि शिख, जो न करे शिरमानि॥ 
पो पठताय अघाय उर, अवशि होइ हित हानि ॥ 


रीति फूरी सहै,आंजी सहै न कोइ॥तुलूसी जो आंजी 


| 
4 | 
1. 
| 
| 


| कौ शकुनि, सुभति सराइन योग ॥ होण विदुरभीषम्‌ ` 


| पृदसित, नीको घुर हित जानि ॥ हरि हर सम सब्‌ . 
| ग्रानियत, मोहे ज्ञानिकी बानि ॥ ४१९ ॥ हितपर | 
| इहे विरोध जब, अनहित पर अनुराग ॥ राम विधुख 


| ॥ ४२१ ॥ भरुहाये नट भाटके, चपारे चढ़े स्रामो 
| के वैभाजे आय हैं, के बांचे परिणाम ॥४२२॥ लोक | 


| सहे, सो आंघरो न होइ॥ ४२३ ॥ भागे मल आढेहु 
भो, भलो न घाले घाउ ॥ तुलसी सबके शीशपर, | 
| ॥ रो रघुराउ॥४२४॥सुमति विचारहि परिइरहिदुछ | 


७८२०६. 
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(३४४ )  दोहावली। . हर - 


सुमनहुँ संग्राम ॥ सकुल गये तु बिउ भये, साहे 
यादी काम ॥ ४२९ ॥ कलइ न जानब छोट कार 


कृलह कठिन परिणाम ॥ लगति अगिन लघु नीच ग़ | 


जरत धनिक घन घाम ॥ ४२६ ॥ रोष क्षमाके दोष 


गुंग, सुनि मनु मानहि शीख ॥ अविचल श्रीपति हरि. 
सये, भूसुर लहे न भीख ॥ ४२७ ॥ कौर पांड 
. जानिये, क्रोधक्षमाके सीम पाँचहि मारि न सौ सके, | 
सवो सहारे भीम ॥ ४२८ ॥ बोल न मोटे मारिये . 
मोटी रोटी मार ॥ जीति सहप समहारिबो, जीते हारि 
निहार ॥ ४२९ ॥ जो परिपायँ मनाइये, तासों रूठि | 
विचारि॥ तुलसी तहाँ न जीतिये, जहँ जीतेह हारि॥ । 
॥ ४३० ॥ जूझेते भल बूझिबो, भली जोतिते हारि॥ | 
` उहकेते डहकाइबो, भलो जो करिय विचारि ॥४३१॥ | 
जा रिपुसों हारेडु हँसी, जिते पाय परितापु ॥ तासों | 

` रारे विचारिये, समय सम्हारे आपु ॥४३२॥ जो मधु | 
मारे मारिये,. माहुर देइ जु काड॥ जगजित हारे परछु' | 
` भरु हारे जिते खुराउ॥४२३३॥वेर सूल इरहित वचन | 
- प्रेमपूळ उपकार ॥ दोहा शुभ संदोइसो, तुलसी किये | 
विचार॥४३४॥ रोष न रसना खोलिये, बह खोलि | 
। . तरवारि॥ सुनतं मधुर परिणाम हित, बोलिय | 
| विचारि॥४३५॥ मधुर वचन कटु बोलियो, विठु शर | 
. भाग अभाग ॥ कुहू कुहू कलकंठ रवः काका करर | 





= कको, क 
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॥ 8३. पदेहावठी। (३४५) 
| 8 


[ग ॥४२६॥ पेट न फूलत बिनु कहे, कइत न. लागे . 
॥पुमति विचारे बोलिये,ससुझि कुफेर सुफेरु४३७॥ 

ग्रोन न तरुणि कटाक्ष शर, करेउ न कठिन सनेहु ॥ | 
हसी तिनी देहकी, जगत कच कारे लेहु ॥४३८॥ 

| [र समर करणी करहि, कहि न जनावहि आपु ॥ . 
| विद्यमान रण पाय रिपु, कायर कराह प्रलापु॥४३९॥ 
| वचन कहे अभिमाने, पारथ पेषत सेतु ॥ प्रु तिय 
| छत नीच नर, जय न सीजु तेहि हेतु ॥ ४४० ॥ 


९00 । 


| रमढपण विजयी भये, बनहु गरीब निवाज ॥ झुखर . 
ग 


| 
श्र 
जु 
| 
| 
| 
| 


| बलि रावण गये, घरही सहित समाज ॥ ४४१ ॥खग . 
| गग मीन पुनीत किय, वनहु राम नयपाल ॥ ङुमति ` 
| बाठे दशकठ घर, सुहृद बडु किये काल ॥ ४७२॥ | 
| एखय अघाने भूख ज्यों, लखे जीतिमें हारि ॥ तुळसी 
| गति सराहिये, मग पग घरे विचारि ॥ ४४३॥ लाभ 


| पारुमति, सुदिन कुडिन दिनक ॥ ४४४ ॥ सिंधुतरण . 

| ऐप गिरिइरण, काज साई हित दोउ ॥ तुलसी समय | 

| २ सब बडो, बूझत कहुँ कोड कोउ ॥ ४४५ ॥ 

| एषी मीठी अमोते, मांगो मिले जो मीच ॥ छुघा | 

| “फिर समय बिजु, कालकूटते नीच ॥४४६॥ ` 
| उसी असमयके सखा, धीरज धर्म विवेक ॥ साहित 

| १ सृत्यत्र॒त, राम भरोसो एक ॥ ४४७ ॥ समरथ , 
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| समयो पालिबो,हानि समयकी चूक। सदा विचारहिं ` 


# | ३ 
“जो 


,* कोड न रामसों, सीय हरण अपराषु ॥ समयहि सापे 
. काज सब, समय सराइहि साधु ॥ ४४८ ॥ तुल्सी 


` प्रतीति बढि, जेहि सबको सबकाज ॥ कहब थोर । 


. ऐपन निजहथा, तिय पूजहिं लिखिभीत॥ फले ङ | 


कर गुण पुजुगमृग, है रेवती सखाउ ॥ देहि लेहि धन | 
' घरणि घर, गयेहु न जाइहि काउ ॥ ४५६ ॥ उगुन | 


गाड़ दियो, धन, फिर चढे न हाथ ॥ ॥ ४५७॥ री. 
= हर दिशि गुणरस नयन, सुनि प्रथमादिक बार ॥तिप | 
सब काज नशावनी, होइ कुयोग विचार ॥ ४५८ | 


तीरहुके चळे, समय पाइबी थाइ ॥ .धाइ न जाइ 
थहाइबी, सर सरिता अवगाह ॥ ४४९ ॥ तुलसी 


` जसि भवितव्यता, तैसी मिले सहाय ॥ आह. 


न आवे ताहिपे, ताहि तहाँ ले जाय ॥ ४५० ॥ के. 


जूझिबो के बूझिवो, दान कि काय कलेश॥ चारि 


चारु परलोक पथ, यथायोग उपदेश ॥ ४५१ ॥ पूत 
पातको सींजिबो, नकरु सरग तरु हेत ॥ कुटिल कटुक | 
फर फरेगो, तुलसी करत अचेत ॥ ४५२ ॥ गठिबँधते 














समुझब बहुत, गाड़े बढ़त अनाज ॥ ४५३ ॥ अपनो 
मनकामना, तुलसी प्रीति प्रतीत ॥ ४९४.॥ वर्षत | 


कषत आपुजल, हरपत अधनि भालु ॥ तुलसी चाहत | 
साधु सुर, तब सनेह सनमाजु ॥ ४९९ ॥ श्रुति गुण | 


पूगुन विरज कम, आम अमुगुण साथ ॥ हरो धरो | 


| दोहावली । ( ३४७ ) 
गरि सर नव इइ छद शङुन,सुनिफल बसु हर भाडी. 



















| कुल सुदेरशन दरशनी, क्षेमकरी चखचाख ॥ दश 
| देख न शकुन शुभ, पूजहि मन अभिलाष 
॥॥१६०॥ सुधा साइ सुरतरू सुमन, सफल सुहावनि 
| बत तुरी सीतापतिभगति, शकुन सुमंगल सात 
|॥8६१॥ भरत शङ्ुपूदन षण, सहित सुमिरि रघु- 
| नाथ ॥ करहु काज शुभ साज सब, मिलहि सुमगल 
| थ ॥४६२॥ रार लषण कौशिक सहित, सुमिरहु 
| कडु पयान ॥ लक्षछाम छै जगत यश, मंगल शकुन . 
। मान ॥ ४६३॥ अतुलित महिमा वेदकी, तुलसी ` 
| कयि विचार ॥ जो निन्दित निन्दित भयो/विदित बुद्धः | 
| अबतार ॥ ४६४ ॥ बुध किसान सरवेद निज, मते ` 
| सत सब सींच ॥ तुलसी कृषि लखि. जानिबो, उत्तम 

| प्यम नीच ॥ ४६५ ॥ सहि कुबोल, सांसति सकल, 
| गइ अनट अपमान॥तुलसी धम न परिहरिय, कहि 
| भ गये सुजान ॥४६६॥ अनहित भय परहित किये, 
| र अनहित हितहानि॥तुलसी चारु विचार भळ,करिय 
| शैज सुनि जानि॥ ४६७॥ घुरुषारथ पूरब करम, 
| पेर परघाम ॥ तुळसी पेरत: सरित ज्यों, सबृहि 
| = सुसान ॥ ४६८॥ चलब नीति मग राम पग, 
| २ विबाइब नीक ॥ तुळसी पहिरिय सो बसन, जो न. 


दिक क्रमते गनहि,घात चंद जिय जाइ ॥४९९॥ ` 


शथ मय्योद ॥४७०॥ तुलपीसो समरथ सुमति, सुङ्गति 


` अनुमान॥४७१॥जाइ योग जग .क्षेमवितु,तुलप्तीके हित 
 राखि॥विवुऽपराध बृगुपति नहुष, वेठ बकासुर साखि॥ | 


छम ॥ बडो सुसेवक सांइते, बडो नेसते भरम ॥१७श. 
__. शिष्य सखा सेवक सचिव, सुतिय सिखवन साँच॥ 


_बिगारि ॥ तीय तनय सेवक सखा, मनके कंटक र 

` ॥४७६॥ दीरघ रोगी दारिदी, कडुवच लोछुप ढोग॥ | 

` तुती प्राण समानते, होई निरादर योग ॥ ध्य ॥ | 
“पारी खती लगन बढ़, ऋण कुव्याज मग खत ॥ १९ | 


हे लोहा ललकि, खींचि लेइ नइ नीचु ॥ समख | 
` प्ापीसों बयर, जानि बिसाही मीचु ॥ ४७५ ॥ | 
` तियगदौजो मोह वश, करे कमपद त्याग॥ सो | 
' ती प्रपंच रत, विगत विवेक विराग ॥ ९८०॥३छ | 
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पारे फीक ॥ ४६९॥ दोहा चारु विचारु चछु, परि : 
हरि वाद विवाद ॥ सुकतसींव स्वारथ अवधि, परमा- ` 


| 


साधु सयान ॥ जो विवारि व्यवहरइ जग,खरच लाम _ 


॥ ४७२॥ बढि प्रतीत गठिमिधते, बडो चोग त 





सुनि. समझहु पुनि परिहरिय, परम निरंजन. पाँच | 
॥ ४७४ ॥ नारि नगर भोजन सचिव, सेवक सखा | 
अगार॥ सरस परिहरे रंगरस, निरस विषाद विकार ॥ | 
॥ ४७५ ॥ टूटहिं निजरुचि काजकारे, हूठहि काज | 












बढे सो आपने, किये पाँच दुख हेत ॥ ४७८ ॥ घाय | 


हि. देदाव्ली। . (३४९) 
| नारथ साग्नुहो, परमारथ तजु पीठि ॥ अंध कहे: दुख 
(इद, डिठियारो केहि डोठि ॥ ४८१ ॥ बिच आखि- 
नवी पानही, पहिचानत लखि पाइ ॥ चारि नयनके . 
गरि नर, सूझत मीच न माइ ॥ ४८२ ॥ जोगे सूड 
देशको, हत योग जहान ॥ क्यों न सुयोधन 
बोघके, आये श्यामघुजान ॥ ४८२३ ॥ (सोरा) 
फूले फरे न बेत, यदापे सुधा वषहि जलद ॥ सूरख 
हृदय न चत, जो शुरू मिळे विरंचि शिव ॥ 8८७ ॥ 



















| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


। अनसमझ अनशोचनो) अवशि सशुझि अहि आप ॥ | 
| तुलसी आए न सशुझिय, पंलपलपर परिताएु ॥ 
| ॥४८६॥ कूप सनत मंदिर जरत, आये यारि बबूर ॥ | 
| बहि नवहि निज काज शिरःळुसति शिरोमणि कूर॥ | 
| ॥ ४८७ ॥ निडर इशते बीसके, बीस बाइसो होइ ॥ 
| गयो गयो कहै सुमति सब, भयो कुमति कह कोइ ॥ 
| ॥३८८॥ जो सुनि सघुझि अनीतिरत, जागत रहै | 
| इ सोइ॥ उपदेशिंबो जगाइबो, तुलसी उचित न होइ | 
| ४८९ ॥ बहुमुस बहुरुचि बहुवचन, बहु अचार _ 
| पहार ॥ इनको भलो मनाइबो, यह अज्ञान अपारो | 
| ४९०॥ लोगनि लोम मनाइबो, भलो होनकीआस ॥ | 

| फत गगनको गेडुआ, सो शठ तुलसीदास ॥ ४९७ | 


दोहा ) रीझि आपन बूझप्र,खीझ विचार विहीना। . ह 
ते उपदेश न भागही, मोह महोदथि मीन ॥ ४८९॥ | 


|. अपयशयोग कि जानकी, मणिचोरी कब कान्द॥ | | 





` ज़ परीताते बाढी रारि ॥ ४९४ ॥ तुलसी गेडीकी 
' _ घसनि, जड़ जनता सनमान॥उपजत ही अभिमान भा 
ओ- खोवत मूढ अयान ॥४९०॥ लही आँखि कब आर 


` तरु बकहित हंस बिडारि ॥ विगत नलिन अहि 
८⁄८ सव औसरा, छेउ जानिबे मंद।षुवासदन बघु बारी, | 
` चउथिंव चडथो चंद ॥ ४९९ ॥ त्रिविथि एक विषि 
गुण दुखद लरिक: प्रजहिं सँभारे राउ ॥ करते हौ | 


| इते बिकराल बड़, ब्यालफेन जिय जाड ॥ ओह | 
















(३५०) ` दोहावली न 


तुलसी लोग रिझाइबो, कपि कातिबो नान्ह ॥४९२॥ | 
तुलसी जपे गुमानको, होतो कछ उपाउ॥तौ कि जानि. 
` 'किहि जानि जिय, पारिहरते रघुराउ ॥ ४९३ ॥ मागि 
._ सधुकरी खात ते, सोवत गोड पसारि ॥ पाय प्रतिष्ठा. 


0060400004: 


।  बाँझ पूत कब ल्याय ॥ कब कोढ़ी काया लही, जा | 
बहराइच जाइ ॥ ४९६ ॥ तुलसी निर्भय होत गो. 
` - सुनियत सुरपुर जाइ ॥ सो गति देखियत अछत तकु . 
सुख संपति गति पाइ ॥ ४९७ ॥ तुलसी तोरत तीर 


| मलिन जल, सुरसरिइ बढ़ियारि ॥ ४९८ ॥ अधिकारी 


` अरु अलुग, अवसर करहि कुढाट ॥ सूबे रदे सम | 
विषम, संबमहें बारह बाट ॥ ५००॥ प्रझुते ग 





| कृपाशकी, कठिन घोर घन घाउ ॥ ९०१ धे भ्या | 


1... कः मरत है, उद खाये बि प्रादु ॥ ५०२॥ क | 
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हि.  दोहावली। ( २५१ ) 


से कारज कठिन, होइ दोष नहिं ओर ॥.कुलिश 
| अस्थिते उपलते, रोइ कराल कठोर ॥ ५०३॥ काळ | 
F इशा रुख, भाशुकाळ अनुहारि ॥ रविहि राउ 
, | ग़जहि प्रजा, बुथ व्यवहराह विचारि ॥ ९०४ ॥ यथा 
कमल पावन पवन)पाइ झुसंग सुसंग ॥ कहिय कुवास 





पुवास तिमि, काल महीश. प्रसंग ॥ ९०५ ॥ अलेडट | 


| चलत पथपोचमय, नृपति योग नय नेम ॥ सुतिय 
| पुगृपति भाषियत, लोह पवारित हेम ॥ ५०६ ॥ माली 
| भाठ किसानसम,नीति निपुण नरपालाप्रजा भागवश 
| रोहिंगे, कबहु कबहु कलिकाळ ॥ ९०७॥ वर्षत इषत्‌ | 
| लोगसब,कषत छखे न कोइ ॥ तुलसी प्रजा सुभागते, 

| भूप भाड सो होइ ॥५०८॥ सुधा सुनाज कुनाज पल, _ 

| आम अशन सम जानि ॥ सुप्रधु प्रजाहित लेहिकर, ` 
| पामादिक अबुमानि ॥ ९०९ ॥ पाके पकये विटपदल, 
| उत्तम मध्यम नीच ॥ फूल नर रहें नरेश त्यों, करि 
| विचार मन बीच॥९१०॥ रीजि खीजि गुर देत शिख, | 
| पा सुताहब साध ॥ तोरि खाय फलहोइ भल, तरू | 
| भः अपराध ॥ ५११ ॥ धरणि घेवु चारित चरित; ` 
| गो पन्हाह ॥ हाथ कडू नर्हि लागि है, किये ` 
| गहिकी गाइ ॥५१२॥ चढ़े बघूरे चंग ज्यों, ज्ञान ज्यों | 

दो. शोक समाज ॥ कमं धम सुख संपदा, त्यो जानिये 

| ऽञ्‌ ॥९१३॥ कंटक करि करि परत गिरि, शाखा. 
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. मुखिया झुखसों चाहिये, खान पानको एक ॥ पारे. 
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` सेवककर पद नयनसे, मुखसो साहब होइ॥ पु 


मंञी गुरु अरु वेद्य जो, प्रिय बोलई भय | 
राज धमै तन तीनिकर, होइ वेग ही नाश ॥* | 
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. (३५२) दोहावली । ९ 


कुचाळ भव भूरि ॥ ५१४ ॥ कारू तोपची तुपक महि 





. दारू अनय कराल ॥ पाप पलीता कठिन गुरु, गोला. 


पुदुमीपाळ ॥९१०॥ अमि रुचिर रावण सभा, आगर 
पद्‌ महिपाल ॥ धर्म रावणहि सीयबृल, अचल होत. 
शुभकाल ॥ ९१६ ॥ प्रीति. रासपद्‌ नीतिरत, धग 


प्रतीति सुभाइ॥ प्रभुहि न प्रशुता पारिहरे, कबहुँ वचा 
` मन काइ ॥ ९१७ ॥ करके कर मुके सनि, वचा : 


वचन गुण जानि ॥ भ्रपहि दरि न परिहरे, विजय 


विभूति सयानि ॥ «१८ ॥ गोली बाण मत्र शर 
 संघुझ्ि उलटि मन देखुं ॥ उत्तम मध्यम नीच प्रु, , 













वचन विचारि विशेखु ॥ «१९ ॥ श्ट सयानो सलि 
ज्यों, राखि शीश रिपुनाउ ॥ बूड़त लखि पंग डग | 
लखि ,चपारि चहुँदिशि घाउ ॥ ६२० ॥ रेयत राग 
समाज घर, तन धन धर्म सुभाइ ॥ शांत सुवित 
सौंपि सुख, बिलसहि नित नर नाइ ॥ ५२१॥ 


पोषे सकल अँग, तुळसी सहित विवेक ॥ ५२३) | 


प्रीतिकि रिति सुनि, सुकवि सराइहिं सोइ ॥ ५२२ | 


५ दोहावली । ( २५३ ) 
(सना मंत्री दशन जन, तोष पोष निज काज ॥ प्रभु 
हतेन पदादिका, बालक राज समाज ॥ ५२५ ॥ 
| डौआ करछुली, सरस काज अबुद्दारि ॥ 
| दा संगहहि परिहरहि, सेवक सखा विचारि ॥ 
। |॥५२६॥ गरु समीप छोटे बड़े, निबल होत बल- 
। | बन तुळसी प्रकट विलोकिये, कर अंगुली अनु- 
| पान ॥ ६ हेबते सेवक बढो, जो निज धर्म 
| ज्ञान ॥ राम बाँधि उतरे उदधि, रि गये इसुमान - 
।॥ ६२८ ॥ तुळसी अळू बरतड बढत, निज सूलहि - 
| बू ॥ सब हेमाँति सबकहँ सुखद, देलनि फलनि | 
विठु फूल ॥५२९॥ सघन सगुण सघरस सगन,सबछ- 
समाई महीप ॥ तुलसी जे अभिमान बिजु, ते त्रिध्ुव- 
'केदीप॥ ९३० ॥ तुलसी निजकरतूति बिजु; सुक्त 
| गत जब कोइ॥ गयो अजामिल लोकहरि,नाम सक्यो 
धोइ॥ ५३१ ॥ बड़ो गहेते होत बड़,ज्यों बाव- 
गकर दंड ॥ श्रीप्रसुके सँगसों बढ़ी; गयो अखिल 
| हड ॥ ५२२ ॥ तुलसी दान जो देत हैं, जलमें दाथ. 
| ठाय प्रतिग्रही जीवे नहीं, दाता नरके जाय ॥५३३॥ 
| बन छोड़ो साथ सब, तादिन हितूं न कोइीतुलसी 
| "इज्‌ अंबु बिन, तरणि तासु रिषु होइ ॥९३४॥ उरबी 
| परि कुलहीन हे, ऊपर कला प्रधान ॥ तुलसी देखु 
पगति, साधन घर्म पहिचान ॥ ९३५ ॥ तुलसी 
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` जग, तीनों माह विरोक ॥ तुळ्सी पीवे फिरे चले, हे 


` _ सहज अपावनि नारि, पति सेवत झुभगति लहै ॥यश 


` आरत रीति ॥ तुळसी शठकी को सुने, कढिकुचाति। 
` प्रप्रीति ॥ ५४५॥ पातपातके सींचबे, बरी ॥ | 


६ || ४६ ॥ प्रीति सगाई सकल गुण, वणिज, उ 


(३५९) दोहली ८२. 


संगति पोचकी, सुजन होति भयदानि ध यों हरि क 
बुताहिते,कीनोगो हरि आनि ॥ ९२९ ॥ कलि कुचारि 

शुभगति इरणि, सरले देडे चक्र ॥ तुलसी यह निश्चय 
मई, बाढीलेत न वक्र ॥ ९३७॥ गोखग खेखग वारि 





फिरे सँग एक ॥ ९३८ ॥ साधन न समथ सुसिद्दि 


(५ 


लदि, उभे मुल अलुकूल ॥ ठरली तीनिउ समय, 


ते महिमंगर मूल ॥ ९२५॥ भालु पिता शुरू स्वागि 


>a 


शिख शिरिघरि करहि सुभाय ॥ लहड लाभ तिन जन्म 
कर, न तह जन्म जग जाय ९४० अनुचित उचित 
बिचार तजि, ज पालहिं पितुबेन ॥ ते भाजन सुत 
सुयशके, बसहिं अम्रपति ऐन । ९४१.॥ (सोरठ) 







ग्रावव श्रुति चारि, अजहुँ तुलसिका इरिदि परग 
॥ ९४२ ॥ (दोहा ) शरणागतकहे जे तजि, नि 
अनहित अनुमानि॥ ते नर पाँवर पापमय,तिन्हे विठो. 
कत हानि ॥५४३॥ तुळसी तृण जळ कूलको, रिष 
निपट निकाज ॥ के राखे के सँग चले, बाह पय 


लाज ॥ ५४४ ॥ रामायण अबुहरत शिख; 


लोम ॥ तुळसी खोटे चतुरपन, कलिड॒हके कड 





| ५३ | | दोहावली । (३५९) 


[| | अनेक ॥ कलबळ छल कलिमल मरिन,डइकत एकहि | 













| | ॥ ५०४७ ॥ दभ सहित किध सब, छल समेत 
| अवहार ॥ स्वारथ सहित सनेह सब, रूचि अबुहरत 
| अचार ॥ ९९८ ॥ चीर चतुर वटपार नट, प्रब प्रिय 
` | {आ भंड ॥ संब भक्षक परमार्थी, कलि सुपंथ 
` | [पंड ॥ ९४० ॥ अशुभवेद भूषण धर, भक्ष अक्ष जे 
। | साई ॥ ते योगी ते सिद्धःनर/पूजित कलियुगमा 

| ॥५५० ॥ (सोरठ ) ज अपकारी चार,तिनकर गौरव 
। | गत्य तेइ ॥ सन वच कम लवार, ते वक्ता कलिकाल- 
| | रह ॥ ९५१ ॥ ( दोहा ) ब्रह्म ज्ञान बिजु नारि नर, 


र 


| | ऋहिंन दूसरे बात॥ कोड़ी लागि ते मोहबश,कर्राहि 


हम तुमसे कछु घाटि ! ॥ जानहि ब्रह्म सो विप्रवर. 
| | मखि दिखावहिं डाटि ॥५०३॥ साखी शबदी दोहरा, 
केइनि उपखान ॥ भगति निरूपहि भगत कलि, 
| दिदि वेद पुरांन ॥ ५७७ ॥ श्रुति संमत हरि भक्ति 
| ष संयुत विरिति विवेक ॥ तेहि परिहरहि विमोहवश, 
। | हि पंथ अनेक ॥ ९९५ ॥ सकल धर्म विपरीत. ` 
Fh a कल्पित कोटि ङुपंथ ॥ पुण्य पराय पहार वन, | 


गुरु घात ॥ ९५२ ॥ वादाहें शूदर द्विजनसन, | 
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. बोलि हैं, हमें इछि हे कोन ॥ ५६४ ॥ कुपथ कुतर्क 


` पांड प्रचार, प्रबल पाप पॉवर पतित ॥ तुलसी झे 
- अधार, रामनाम सुरसारे सलिल ॥ ९६६ ॥ 
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` ' राम राज सब काजशुभ, समे सुहावन सोइ ॥ ५९% | 
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` सुकृती सुतन. सुखेत बर, बिलंसत तुलसी र । 
= ॥०१८॥तुलसी सहित सनेहु नित, छुमिरह सीताराम. 


( ३५६) दोहावली ९१ | 


निपटि कुचालि कुसाज ॥ मनहुँ मवासे मारे करि, 
रजत सहित समाज ॥ ९८८ ॥ गौड गँवार नृपाह 
महि, यमन महा महिपाल ॥ साम न दान न भेद 
कलि, केवल दड कराल ॥ ९५९ ॥ फोरहि शिर लोट | 
सदन, लागे अढुक पहार ॥ कायर कूर छुपूत कहि | 
घर वर सहस डहार ॥ ९६०॥ प्रगट चारि पढ्‌ घम 
के, कलिमह एक प्रधान ॥ येन केन विधि दीन्हूं, 
दान करे कल्यान ॥ ९६१ ॥ कलियुग सम युग 


' _ आत नहि, जो नर कर आस ॥ गाइ रामगुण-गण _ 


विम्ल, भव तर बिनहि प्रयास ॥ ९६२ ॥ श्रवण 
घरइ पुनि.हग घटहु, घटो सकल बल देइ ॥ हे 

घटे घटि हे कहा, जो न घटे हरिनेह ॥९६३॥ तुली | 
पावसके समय, धरी कोकिलन मोन॥ अब तो दार 













कुचालि कलि, कपट दंभ पाषेड ॥ दहन रामगुणग्रप् 
जिमि, ईघन अनल प्रचंड ॥ «६५ ॥( सोरठा ) कहि 


( दोहा ) रामचंद्र सुख चंद्रमा,चित चकोर जब होश! 


बीज रामगुण-गण नयन, जल अंकुर डलकालि 











ह  दोइवछी। (३५७) 


है | क 


| पुरुषारथ स्वारथ सकल, परमारथ परिनाम ॥ सुलभ 
| तिद्वि सब साहिबी, सुमिरत सीताराम ॥ «७० ॥ 


| 
त 


| प्रणिमय दोहा दीप जहेँ, उरघर प्रगट प्रकाश ॥ तहे 
| त मोह भय तम तसी, कलिकजली विलाश॥५७१॥ 


है 


| द्वा भाषा का संस्कृत, प्रम चाहिये सॉच ॥ काम जु 


| 
5 $ 
शा 
॥| 


| आवे कामरी, का ले करे कुमाच ॥ ५७२ ॥ मणि 
न | 


| तुलसी एही जानिये, राम गरीबनेवाज ॥ ९७३ ॥ | 


र | इति श्रीगोलाई ठुळसीदासळत दोहावली संपूर्ण । 
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| शृकुनसुमङ्गछ शुभ उदा, आहि मध्य पारिनाम।९६९॥ 


| प्राणिक महँगी कियो, सहतो तृण जल नाज॥ 
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आगणशाय नमः । 


| | Ee अथ 
| |` श्रीमहोस्वामितुलप्वीदास्तक्त- 
॥ 403 ८ नर खायिण | 


TD DRA 


बालकाण्ड । | 
अवधेशके द्वारे सकारे गई, सुत गोद के भूपति ले. 
| निकसे ॥ अबलो किहों सोच विमोचनको, उगिसी रहि. 
न ठगे चिकले॥तुल वी मनरंजन रंजित अंजन, नयन 
| पुखेजन जात कसे ॥ सजनी शशिमें समशील उभे, 
नवनीळ सरोहहसे विकसे ॥१॥ पग नूपुर औ पहुँची 
| | झकंजनि, मंड बनी मणिमाल दिये ॥ नवनील कले- | 
' | षर पीत झँगा, झळके पुलके बृप गोद लिये ॥ अर 
ऐं आनन हूपप्ररंद, अमेदित लोचन भंग पिये-॥ 
नमे न बस्यो अस बालक जो, तुलसी जगमें फल 
कन जिये ॥ २ ॥ तनकी युति श्याम सरोहह लो चन, 
केजकि मेज लताई इरे ॥ अतिसुंदर सोहत धूरि भरे 
ह र अनंगकी : दूरि घरें ॥ दमकें दँतियाँ दुति 
|| ऐषिनिःज्यों; . किछकें कलवाल विनोदे करें ॥ अव- 
॥ कै बालक चारे सदा, तुळपोमनमेदिरमें विहरें ॥ 
। कषहू शशि मागत आरि करें, कबहु प्रतिबिब 
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(३६२)  कवित्तरामायण। . ६. 
`. निहारि डरें॥ कबहु करताल बजाइकै नाचत,मातु से 
मनमोद भरैं।कबई रिसिआइ कह हठिके,पुनिलेत सोई 
जेहि लागि अरें॥ अवधेशके बालक चारि सरा 
 तुलसीमनमंदिरमें विहरे ॥ ४॥ वरदंतकि पंग ति कुर 
कली, अधराधर पछव खोलनकी ॥ चपला चमो 
चनबीच जगे, छबि मोतिन माल अमोलनकी ॥ घुपु- 

' शारि लटें लटके घुख ऊपर, कुंडललोल कपोलनकी॥ 
 निवछावारैप्राण करे तु लसी,बलि जाउँ लला इन बोल 
-___ नकी ॥ ५॥ पदकंजनि मंजु बनी पनहों, धनुं शर 

. पंकजपाणि लिये ॥ लरिका सँग खेलत डोलत है 

` सरयूतट चोहट हाट हिये ॥ तुलसी अस बालकों 

_ . नाहि नेह, कहा जप योग समाधि किये ॥ नर ते खर 

। शकर श्ानसमान, कहो जगमें फळ कोन जिये ॥६॥ 

 सरथूवरतीरहि तीर पिरे, रघुवीर सखा अश वीर संगे 

' थवुही करतीर निषंग कसे, कटि पीत डुकूल नरव 
/ फंबे ॥ तुलसी त्यहि ओसर. छावणता, दशचारिती. 

6 तोनि इकीस सबै ॥ मति भारति पंगु भई जो निहारि 
. विचारि फिरी उपमा न फबै ॥ ७॥ ( कवित्त )छोती 
 मेंकेछोनीपति छाने तिन्हें छत्रछाया, छोनीछोनी श 
 छिति आये निमिराजके॥ प्रबलप्रचंड बरबंड बरा न 
ea ad ' बोले बयदेही बरकाजके ॥ बोले बै 
` विरद बजाइ वर बाजनेऊ, बाजे बाजे बीर बाहु 3%. 





॥ ८ .. बालकाण्ड | . (३६३) 
| | तमाजके ॥ तुलखी सुदित मन पुर नेर नारि जेते, बार 
बार हेरें सुख औवशृगराजके॥ ८ ॥ सीयके स्वयंवर 
। यप्राज जहाँ राजनके, राजनके राजा महाराजा जान 
- | नामको ॥ पवन पुरंदर कृशाडु भावु घनदसे, गुणके 
॥ | निधान रूपथाम सोमकामको ॥ बाण बलवान यातु- 
- पानपति सारिखेसे, जिन्हके गुंमान सदा सालिम- 
। संग्रामको॥ तहाँ दशरत्थके समर्थ नार्थतुलसीके,चपरि 
- | चढायो चाप चंद्रमा छलामको ॥ ९॥ सयनहनन पुर- 
` दहन गहन जानि, आनिकै सबैको सार धनुष चढायो 
। | है॥ जनकसदसि जेते भलेभले भूमिपाल, किये बल- 
{| हीन बल आपनो बढ़ायो है॥ कुलिश कठोर कूर्म पीठते 
कठिन अति, इठि न पिनाक काहू चपरि चढायो है॥ 
| तुलसी सो रामके सरोजपाणि परसेते, ट्ट्यो मानों 
` बारेते पुरारिही पढायो है॥ ३० ॥ ( छप्पय ) डिगति 
इवि अतिशु्वि सर्व पर्वे समुद्र सर॥व्याल वधिर त्यहि 
। | केळ विकल दिगपाल चराचर ॥ दिगगयंद..लरखरत 






५ बब राम शिवधनु दल्यो ॥ १ ॥ ( घनाक्षरी ) 
| शेघनाभिराम घनश्याम रामरूप शिक्षु, सखी कहै 
[| सोत प्रमपय पालि री॥बालक नृपालजूके ख्याल 


[5 NS 7. 
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॥ (75६०७) कंवित्तामायण। .. . ६ 
ही पिनाक तोऱ्यो, मंडलीक मंडली प्रतापदाप दाहि | 
' . शी जनकको सियाको इमारो तेरो ठळ्सीको,सबको 
` आवतो हदै में जो कहो कालि री ॥ कौरिलाकी 
` कोखि परतोषि तन वारिये री, राय दशरत्थकी बलाम ' 
लीजे आलि री ॥ १२ ॥ इब दधि रोचनांकनकयार 
__ भरिभरि, आरती सँवारि वर नारि चलीं गावतीं॥ | 
- होन्हे जयमाल करकंज सोहै जानकीके,पहिरावो राघो. 
जीको सखियां सिखावती ॥ ठळली छुद्तिमन जनन 

. नगरजन, ज्ञांकती झरोखे लागी सोभा रानी पावती॥ 
अनहुँ चकोरी चार बेठीं निजनिज नीड,चेदको किए 

` पीवे पलकें न लावती॥ १२ ॥ नगर निदान बर 
` व्योम ढुंहुभी,विमान चढि गान केके खुरनारि नाच 
जयजय तिइँ पुर जयमाल रासउर, बर खुमन छ 
हरे हूपराचहीं ॥ जनकको पण जयो समको भावो. 
भयो, तुलसी छुद्ित रोम रोम मोद साचही ॥ साग 
८⁄८ किशोर गोरी शोभापर दण तोरि, जोरी जियो उग 
पग सखीजन यांचहीं॥ १४ ॥सले भूप कह मरे 1 
 _ भदेस भूपनिसो, लोकलखि बोल्यि पुनीत रीति 
`  री॥ जगदंबा जानकी जगतपित रामच थे, 
' जियजोहो जो न लागे मुँह कारी ॥ देखे हे” 
व्याह सुने हें पुराण वेद, बूझे हें सुजान सा नर 
' पारषी॥ ऐसे समसमधी समाज न विराजमा 
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- बालळकण्ड। (३६५९) 


७ 
बर दुलही न सीय सारषी ॥ १९ ॥ वाणी विधि 
गरी हर शेष गणश कही, सहीमरी लोमश झुझुडि 
। इवारिषो ॥ चारिदेश भुवन निहारि नर नारि सब, 
नाको परदा न नारदसो पारिषो ॥ तिन कही जगसें 
तगमगति जोरी एक, इजीको कहेया औ छुनेया चष 
| चारिषी ॥ राम रमारमण सुजान हलुमान कही,सीयसी 
नतीय न पुरुष रामसारिषो ॥ १६ ॥ ( सवैया )दूलह 
| श्रीरुनाथ बने,इलह! सियसुद्र भंदिरमाहों ॥ गावति 
| गीत सबै मिलि सुंदरि, वेद युवायुव वित्र पढ़ाहीं ॥ 
| रुमको रूप निहारति जानकी, केकणके नगकी पर- 
छरी ॥ याति सबै सुचि भूलि गइ, कर टेकि रही पल 
i नाही ॥ १७ ॥ ( कवित्त ) भूपमंडलीप्रचंड 
| “७ हारको दंडखड्यो, चंडबाहुदंड जाको ताहीसां 
| कहतुहों ॥ कठिन कुठार धार घरिबेकी चीरताहि, 
वीता विदित ताकी देखिए चहतुह्दों॥तुलसी समाज राज 

हे ती विराजे आज, गाज्यो घूगराज गजराज ज्यो | 
| | “हि र । ॥ छोनीमें न छाँड्यौ छप्यो छोनिपको छोना | 
| अने, छोनिष छपन बांको बीरुद बहतुहों ॥ १८॥ 
ह| निदारि बोले वचन कुठारपानि, मानी जासऔनि 
गि मानो मौनता गही ॥ रोषमाखे लषण अकनिअन | 
| ^ बाते, तुलसी विनीत वाणी विइँसि ऐसी कही ॥ 
| तिहारे भरे भुवननि भृणु तिलक, प्रगंट प्रताप ` 
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. कुठार कराल हैजाको॥सोई हौं बुत राजसभा, घनुके 
. दल दलिहों बळ ताको॥्ड आनन उत्तर देत बढो, 
करिहि भरिदें करिहें कछ साकी ॥ गोरो गहर गुमान 


. (३६६) . कवित्तरामायण | [ je 


आए कहो सो संवे सही । ट्ट्यौ सो न बुरेगो शरा- ` 


` सन महेशजीको, रावरी पिनाकमें सरीकता कहां रहे 
॥ १९.॥ ( सवेया) गभेके अभक काट्नको, पट्‌ घार 


अज्यो, कहो कौशिक छोटोसो ढोटो हे काको ॥२०॥' 


( चनाक्ष्री ) मख राखिबंके काज राजा मेरे संग दये, 


दले यातुधान ज जितेया विद्युषेशके ॥ गोतमकी तीय 


तारी मेटे अघ भारि मारी, लोचन अतिथि भए जनक 


जनेशके ॥ चंड बाहुदेड बल चंडीशको दंड खडचो, | 


_... व्याही जानकी जीते नरेश देश देशके ध साँवरे गोर 
. शरीर धीर महावीर दोङ) नाम राम छाण उमा. 
/ कोशलेशके ॥ २१ ॥ (सवैया) काळ कराल बृप 


मके घन, भंग सुने फरसा लिये धाये ॥ लक्ष्मण राम 


विलोक सप्रेम महा रिसहा फिरि आँखि दिसाये॥. 
' धीरशिरोमणि वीर बड़े,विनयी विजयी रघुनाथ शु 
' लायक हो भृगुनायक सो, घडशायक सपि सुभा 
 “ सिषये॥२२॥ ` 

५... . इति श्रीकवित्त-रामायणे बालकाण्डः समातः। 


1१ | 






|, अयोध्याकाण्डः (३६७) 

| अयोध्याकाण्ड 

| सवैया-करिके कागर ज्यों बृपचीर, विधूषण उप्पम 
_ | क्षानियाई ॥ औय तजी मग वासके रूख ज्यों,पंथके 
| थ ज्यों लोग छुगाई ॥ संग सुबंधु पुनीत प्रिया, 
| गो पर्मकिया घरे देह सोहाई ॥ राजिवलोचन राम 
बढे तजि, बायो राज बटाऊकि नाई ॥ २३ ॥ 
र ७, कोर ज्यों भाषण चार, शरीर लस्यो तजि नीर | 
। | जों काई ॥ मातु पिता प्रिय लोग सबे, सनमानि . 















| गाई सनेह सगाई ॥ संग छुभाभिनि भाई मलो, 
लि हे जड औषहूते पहुनाइ ॥ राजिवलोचन राम 
पळे, तजि बापको राज बटाऊकि नाई ॥ २७ ॥ 


(पनाक्ष्री ) सिथिल स्नेह कहे कौरिला पुमित्राजी 


तरी मेया केकेयी हे॥तुलसी सरल भाय रघुराय्‌ ` 
य मानी, काय मन बानी हूं न जानिकेःसतेई हे॥ | 
विधि मेरो मुख सिरिससुमन सम, ताको छल 
कोइ कुलिश ले टेई है ॥ २५ ॥ कीजे कहा 


a सहियतु हे॥ रावरो सुभाव राम जन्मतेहि जानि 
| र रतकी मातुको कीवों सो चहियितु है ॥ जाई. 


पं, में रूखी सौति सखी भगिनि. ज्यों सेई हे ॥ 
मोहि मेया. कहो सें न मेया भरतकी; बलेया लेहों ' . 


सुमित्रा परि पाय कहे, तुल्सी सहावे विधि . | 


220 की 


(३६८) कवित्तरमायण। १० । 


_ कियो) ताहुपर चाइ बिड राइ गहियतु हे ॥ २६॥ | 


( सवेया ) नाम अजामिलसे खण कोटि, अपार नही. 


। अव बूड़त काढे ॥ जो मिरे गिरि मेरुं शिला कण, 
दत अजा खुर वारिधि बाढे॥ तुळसी ज्यहिके पह 


सरिता तरवेकदे, मागतं नाव करारे हवै ठाढे ॥ २७॥ 
` एहि घाटते थोरिक इरि अहे, कटिल जल थाइ ५ 
` इहो जू ॥ परसे पगधुरि तरे तरणी, घरणी घर क्यों 


पग थोये हों, नाथ न नाव चढ़ाहहों जु ॥ २८ ॥ रावर 
` दोष न पार्नको, पगघूरिको रि अभाड महा है॥ 

` . पाढनते बह बाहन काठको, कोमल हवै जळखाई रा. 
/ है॥ तुलसी सुनि केवटके वरबेन, हँसे परश्च जाना. 
& ओर इह! र ॥ पावन पाय पेखारिके नाव, चढा 
. ` आयु होत कहा हे॥ २९ ॥ ( घनाक्षरी ) पातमरी 
' सहरी सकल सुतवारे वारे, केवटकी जाति कड वेढून 
_ पदाइहों ॥ सब परिवार मेरी याही लागि राजा ह 
_.. दीन वित्तहीन केसे दूसरी गढ़ाइहों ॥ तुलसीके 
«गम रावरेसो साँची कहाँ, बिना पग घोए लाथ न १ 





 पंकजते, प्रकटी तटनी जो हरे अघ गाढे ॥ ते प्रु या. 

















सुझाईहों ज॥ तुलसी अवलंब न और कह का 
क्यहि भाँति जिआइहीं जू ॥ बह सार मोहि बिना. 


' चदाह ॥ गोतमकी घरणी ज्यों तरणी तर. 


| १9 . अयोध्याकाण्ड। ( ३६९) 
| द्वसों निषाद वैके बाद ना बढाइहों ॥ ३० ॥ जिनको 
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| ज़ीतवारि शिर शिव है पुरारि, त्रिपथगामिनि अस 
| वेद कह गाइ के ॥ जिनको योगी युनिबुन्द देव 


[|^ 
| 
| | दृह्ारि, करत विविषयोग जप मन लाइके ॥ तुलसी 
जिनकी धूरि परासि अहल्या तरी, गौतम सिधारे गृह. 
गौनोसो लिवाइकै ॥ तेई पाये पाइके चढाय नाव धोए 
बिउ। स्वेदो न पठावनी कहेहों न हँसाइके ॥ ३१ ॥ 
प्रबुरख पाइक बोलाइ बाळ घरनिहि, वंदिके चरण 
चहुदिशि बेडे चोरे घेरि॥ छोटोसो कठोता भरि आनि 
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| नी गंगाजूको, थोड पाँय पियत पुनीत वारे फेरि 


[ | पेरि॥ तुलसी पर प भांग साबुराग सुर, बरषे - 
| झन जय जय कहे टेरि टेरि ॥ विविध सनेहसानी | 
॥ | पानी अस यानि सुनि, हँसे राघो जानकी लषण तन 


| ष धरि धीर दये मगमें डग द्वै ॥ झलकी भारैमाल 
| भी जलकी,पृटु सुखिगए मधुराधर वे॥ फिर बूझत हें 
९ वयकी व कितो, पिय पर्णकुटी कारे दें कित हे ॥ . 
| पिक लखि आतुरता पियकी, अँखियां अतिवारु | 
॥ | च्य जल च्व १! ३३॥ जलको गये लक्ष्मण हे लरिका, 

[| सो पिय छांद घरीक है ठाढे ॥ पोंछि पसेउ बयारि : 
(| हें अरु पाये पखारि रि डाढे ॥ तुलसी रघु- 


MEO 
र र्‌ पि जः & 5.8, गो ०, | 
४ । अम जानिके, बैठि बिलंबसों कंटक काढे। 
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| (३७०) कवित्तामाण। १२ | 





जानकी नाइको तेह लख्मौ; पुलकी तलु वारि विळे. | 
... सन बाढ़े॥ ३४ ॥ ठाढे हैं नवडुम डार गहे घनु, कोपे | 


अनमोल कपोलनकी छबि है ॥ तुलसी ऐसी मूरति | 


। . आठ दिय जड, डार थौं त्राण निछापरि के॥ आ |. 


` हैं॥ करनि शरासन सिलीसुख निषंग कटि, अभि 


सार हैं॥ ३६॥ आगे सोहे सावरा वैर गोरो फो 


. त अंग अंग हें ॥ ३७ ॥ ( कवित्त )सेदर बन || 


सी हर साँवारि देइ लले मनो, शारि महातम तारको | 














ˆ ॥ ३५॥ ( चनाक्षरी ) जलजनयन ळजजानन जगरे |. 
शिर यौवन उमंग अंगउदित उदार इ सावरे गोरेकेबी | 


भामिनी सुदामनिसी, झुनिपटयरे उर फूलनिके झा | 
अनूप काहू भूपके कुमार है॥ तुलसी विलोक 
तिलोकके तिलक तीनि,रहे नर गारि ज्यों चित्रे चि | 


आछे, आठे घुंनि वेष धरे लाजत अनग हैं ॥ वा! k 
- विशिखासन बसन वनहीके काटि, कसी हे बनाई |. 
. राजत निषंग हैं ॥ साथ निशिनाथघुखी पाथ ग 
` नदिनीसी, तुलसी विलोके चित लाइलेत साई 


आनंद उमग मन यौवन उमंग तन, रूपको उमा | 


' सारद सोहा नेनःमंड प्रसून माथे मुकुट जरी | 


` अंशानि शरासम लसत शुचि शरकर, तूणकॉट ` 
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|. पर छूट कपटिनके॥ नारि सुझुमारि संग ग 
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| ३ आेयोध्याकाण्ड। . (३७१ ) 

| टिके, विधि विरच बरूथ विद्यच्छटनिके ॥ गोरेको 
| जण देख सोनो न सलोनो लागे,सौवरो विलोके घटत 
| किक ॥ ३८ ॥ वलकल वसन घनुबाण पाणि तुण- 
| हट, रुपके निधान धन दामिनी बरन हैं ॥ तुलसी 
| तुतीय संग सहज सोहाए अंग,नवल कमलहूते कोमळ 
बल हैं। और सो बसंत औरे रति औरे रतिपति 

| गति विलोके तन सनके इरन हैं ॥ तापस वेषे बनाये 
| पथिक पेये सोहाये, चले लोक लोचननि सुफल करन 
हैं॥ ३९ ॥ ( सवेया ) बनिता बनी श्यामल गोरेके 
| बीच, विलोकहु री सखी मोहिसी हे ॥ मग जोग न 
| कोमल क्यों चलिह,सकुचात महि पदपकृंज झातुळसी 
| बनि ग्रामवधू बिथकों, घुलको तन औ चले लोचन 
॥ सबभाति मनोहर मोहन रूप, अनूप हें भूपके 
| बाक हे॥ ४० ॥ सावरे गोरे सलोने सुभाय, मनोइ- 
| ता जित मेन लियो हे ॥ बान कमान निषंग कसे शिर, _ 
सई जटा सुनिवेष कियो है ॥ संग. लिये विधुबेनी 
19 रतिको जहि रंचक रूप दियो हे ॥ पॉयनता 
| गरी न पयादेहि, क्‍यों चलिहें सकुचात हियो है 
| ४१॥ रानी में जानी सयान महा पवि, पाहनहूं त्र 
| विर हियो है॥ राजहु काज अकाज न जान्यो, कह्यो 
| पिको ज्यहि कान कियो हे ॥ ऐसी मनोहर मूरति 
| गणे रे केसे प्रीतम लोग जियो हे ॥ ऑँखिनमें 


। समेत सुभावसिधाए ॥ ९६ ॥ घुखपकज कज ण | 


(३७२ ) कवित्तरामायण!' ३७ | | 
सखि राखिबे योग, इन्हें किमि के वनवास दियो हे | 
 ॥४२॥ शीश जटा उर वाइ विशाल, विलोचन | 
लाल तिरौछीसि गोहि॥तूण शरासन बाण घरे,तुरुपी 
' वन मारगमें सुठि सोहे ॥ सादर बारहि बार सुभाय-| 
चिते तुम त्यों हमरो मन मोहे ॥ पूछति आम 
सियसों कहो साँबरोसो सखि रावरो को हैं॥ ४३॥ | 
` ` मुनि सुंदर बेन सुधारस साने,सयानी हे जानकी जान | 
भली ॥ तिरछे करि नेन दे सेन तिन्हैं, सघुझाइ करू | 
चुसुकाइ चली ॥ तुलसी त्यहि ओसर सोहें सबे,अक | 
लोकति लोचन लाइ अली ॥ अबुशग तडागमें भाइ | 
उदे, विकसी मनो मंजुळ कंजकली ॥ ४४ ॥ ध | 
चीर कहें चछ देखिय जाइ, जहाँ सजनी रजनी रि 
हें ॥ कहिहें जग पोच न शोच कछू,फल लोचन आए 
ततौ लहि हैं ॥ सुख पाइहें कान सुने बतियां, छ। 
आएसमें कछुपे कहिहें॥ तुलसी अति प्रेम लगी पके | 
पुलकी लखि रामहिये महि हैं ॥ ४५ ॥ पद कोम | 
श्यामल गौर कलेवर, सजत कोटि मनोज लगाए |, 
 करंबाण शरासन शीश जटा, सरसी लोचन सोर |. 
 जझुहाए॥ जिन देखे सखी सतभावहुते, तुलसी ति 

मन फेरि न पाए॥यहि मारग आज किशोर वधू विकी 


















` चन मुंज, मनोज शरासनसी बनी. गोडे | 4 | 
















१५ ` अयोध्याकाण्ड (३७३) 
| इकेवर कोमळ श्यामल, गौर किशोर जरा शिर सोहें॥ 
| तुलसी कटि तूण घरे षड बाण, अचानक इष्टि परी 


प्रति है निवली मनमोहे ॥ ४७ ॥ प्रेमसों पीछे 


| 


परे ॥ लोचन लोल चलें छुकुटीं कल, काम कमान- 
हो तृण तोरे ॥ राजत राम ङुरेगके संग, निषगकसे 
| लों शर जोरे ॥ ४८ ॥ शर चारिक चार बनाइ 
| इसे, करि पाणि शंरासन शायकले ॥ वन खेलत राम 


[होकि अलौकिक €प. बगी, मृग चौंकि चके चितवे 
| रतिनायक हे ॥ ४९ ॥ विंध्यके बासी उदासी 
| पत्त, धारी महाबिननानि दुखारे ॥ गौतमतीयतरी 
।एह्सी, सो कथा सुनिभे घुनिबन्द सुखारोहेंहें शिला 


रामायणे अयोध्याकाण्डः समाप्त* २ 


पंचवटी अथारण्यकाणडः । 
|... र पणकुटी तर, बैठे हें राम सुभायसुहाये॥ 


| र! या प्रियबंधु हसे, तुलसी सब अंग घने छबि. | 


| AR 
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| है ॥ केहि भोति कहो सजनी तोहिसों, बड 


| छि प्रियादि, 'चिते चितु दे चळे ले चितचोरे ॥ 
| थम शरीर पेज छत, हुलसे तुलसी लखि सो मन 


| पिं मृगया, तुलसी छबि सो बरणे !किमिके ॥ अब | 


|पितदे॥ न डेग न भगे जिय जानि शिलीछुख, पंच 


। चन्द्रषुखी, परश पद मंजुल कंज तिहारे॥ कीन्ही | 
| 30013 कृहुणाकरि काननको पगुवारे॥९०॥ 
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(३७४) कवित्तरामायण | “१६३ 


छाये॥ देखि मुगा सृगनेनी कहें, प्रियवेनते प्रीतम ` 
मन भाये॥ हेमकुरंगके संग शरासन, शायक ले शु. 
` नायक धाये ॥ ९१ ॥ f 


इति श्रीकवित्त रामायणे आरण्यकाण्डः समाप्तः ३. ` 


अथ किष्किन्धाकाण्डः । 
जब अंगदादिनकी मनोगति अद्भई, पवनकेपूतको | 
J नकृदिबेको पछुगो ॥ साहसी है शैलपर सहस सेकेहि 

. आइ, चितवत चहुँचा औरनको कछुगो॥ तु 
1 रसातलको निकसि सलिल आयो, कोळ कलमस्य 
' अहि कमठको बलुगो॥ चारिहू चरणके चपेट चो |. 
. चिपिटिगो,उचकि उचकि चारि अंशुल अचलुगा«॥ . 


इति श्रीकवित्त रामायणे किष्किन्धाकाण्ड; समातः ४ 


अथ सुदरकाण्ड । . | 
| वासव वरुण विधि वनतेःसोहावनो,दशाननको कार |. 
८ वसंतको शँगारसो ॥ समय पुराने पात मरत डरता 
' पाळत ळलात रति मारको विहारसो ॥ देते १ 
| वापिका तडाग बागको बनाव,रागवशमो विरागी | 
' नङुमारसो॥ सीयकी दशा विलोकि विटप मैं 
[ र तुळसी विलोक्यो सो तिछोक रा 
.. सारसो॥ ५३ ॥ माली मेघ माल वनपाल विक 
घा. 1. भट, नीके सब काल सींचें सुधासार नीरको ॥ मै 
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॥ १७. | सुद्रकाण्ड। (३७५ ) 

है इलारो प्राणते पियारो बाग, अति अनुराग जिय. 
| गतुधान घीरको ॥ तुलसी सो जानि सुनि सीयकी _ 
| दश पाइ) पैठो वाटिका बजाइ बल खुवीरको ॥ 
विद्यमान देखत दशाननको कानन सो, तइस नहस कियो | 
| पहली समीरको ॥ ९४ ॥ वलन बटोरि बोरित्रोरि 
| ऐढतमीचर, खोरि खीरि धाड आइ बाँघत लंगूर 
१॥ तेसो कपि कोतुकी डरात ढीलो गात केके, लातके 

अघातं संहे जीमें कहे कूरहें॥बालकिलकारी केके तारी 

दे गारी देत, पाछे लागे बाजत निशान ढोल तूर हैं॥ . 
बालधी बढनलागी ठोर ठोर दीन्ही आगि, विन्धकी . 
तारि केधों कोटिशत सुर हैं ॥ ५५ ॥ लाइ लाइ 
आगि भागे बाल जात जहाँ तहाँ, लघु ह्वै निडुकि 
पिरिमेरुते विशाळभो ॥ कोहुकी कपीश कूदि कनकः 
| गूर चढ्यो, रावण भवन चढि ठाडो त्यहि कालभो॥ 
| वुरुपी विराज्यो व्योम बालंधि पसारि भारि, देखे - 

| हरात भट कालसों करालभो ॥ तेजको निधान. 

मानो कोटिक कृशांतुभानु, नख विकराल घुख तेसो | 
॥एलालभो ॥ ९६॥; बाळधी. विशाल विकराल 
| जाळ मानों लंक,-लीलिवेको काल रसना पसारी है॥ 
प व्योमवीथिका भरे हैं भारि धूमकेतु, वीररस . 

र तरवारेसी उचारी है ॥ तुळसी सुरेश चाप कैधों | 
कलाप, केंधों चली मेरुते शालु सारि | 
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(३७६) ` कवित्तरामायग। १, | 
मारी है ॥ देखें यातुधान याएघानी अङलानी कहे: | | 


इाथीजोरो घोरा छोरो महिष वृषभ छोरो, छेरी छोरो | 
.  सोवेंसो जगावो जागि जागि रे॥ तुलसी विलोक | 
__  अकुलानी यातुधानी कहें, बार बाः कशी पिथ कपिसो | 
न लछागि रे ॥ ५८ ॥ देखि ज्वालजाळ हाहाकार दश | 
` कन्ध दुनि, कह्यो घरो वरो चाये वीर बलवान हैं॥ | 
_ लिये झूल शेल पाश परिघ प्रंचड इंड, आजन सनीर | 


`` कुण्ड लसि, यातुषांनः पुंगीफळ यव तिल धान हें॥ 
` युवा सो छँगूल बलमूळ अतिकूछ इवि, स्वाहा महा | 
| ' हॉकि २ हुनै इबुमान हैं॥ ९९ ॥ गाजों कपिगागं | 
८ ज्यों विरा्यो ज्वाला जालथुत, भाज्यो वीर धर | 
ओज. अङुलाइ उठ्यो रावनो॥ धानो घावों धरो अनि धागे | 
> यातुधानधारी, वारिधारा. उलयें जलद ज्यो नसावी | 
' लंपट झपट झहराने हहराने वात, भइराने. भट पर | 
' प्रबल परावनो ॥ ढकनि ढकेलि पेलि सचिव | 
|. ठेलि, नाथ न चलेगो बल अनंळ अयावनो ॥ ८ | 
बड़ों विकराल देखि सुनि सिंहताद उठ्यो, मेः | 





कानन उजारेड अब नगर अजारी है॥ ५७ ॥ जह | 
तहा बुबुक वि्ोकी बबुकारों देत, जरत निकेत पागे | 
घावो लागि आगि रे ॥ कशे तात सात बात भग | 
सुनारी भामी,ढोटा छोटे छोइरा अभागे मोरे भागिर। | 


५ 











चीर घरे धबुबाण हे ॥ तुलसी सिव मौंज लंकपा | 


६०॥ | 


| १९. सुद्रकाण्ड । (३७७) |. 
| | पहित विषाद कहै रावनो ॥ वेग जीतो मारत प्रताप 
| परतण्ड कोटि,कालऊ करालता बड़ाई जितो बावनो॥ 
दसी सयाने याठुधाने पछिताने कहैं,जाको ऐसो दूत 
| सो तो-अूप अबे आवनो। क्‌ कुशल रोषे राम बास 
| ववुकी, विषम बलीसों वादि वेरको बढावनो॥ ६१ ॥ 
| पनी पानी पानी सब रानी अङुलानी कहें, जातिहें 
| परानी गति जानि गजचालिहे ॥ वसन विसारे मणि 
| गण सँभारत न, आनन सुखाने कहे क्‍्योंह कोऊ ` 
 पलिहे ॥ तुळसी मँदोवे मींजि हाथ छुनि सास कहै, 
' काहू कान कियो में कझों केतो कालिहे॥ बापुरो विभी- 
| पण पुकारि बारबार कह्यो, वानर बड़ी बलाइ घने घर 
| घालिहे ॥ ६२॥ कानन उजारेड तौ उजारेउ न बिगा- 
| ऐ कछु, वानर विचारो बांधि आन्यो इठि हारसों ॥ 
| निपट निडर देखि काहू ना लख्यो विशेषि, दीन्हों ना 
| णेड़ाइ कहि झुंलके कुठारसों ॥ छोटे ओ बडेरे मेरे 
| एऊ अनेरे सवः्सॉपनिसो खेछेंमेछें गरे छुराधारसों। 
| एसी मंदोवे रोइ रोइके विगोवे आए,बार बार क्यों में 
| एकारि दादीजारसों ॥ ६२ ॥ रानी अङुलानी सब 
| डोढूत 1 प्रानी जाई, सकें ना विलोकि वेष. केशरीकु- 
| मरको ॥ मींजि मींजि हाथ घुनि माथ दशमाथ तिय, 
| पुछसी तिलो न भयो बाहिर अगारको ॥ सब अस- 
| अष डादो में न काढ़ो ते. न काढो, जियकी परी 
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. (३७८) कवित्तरामायण। ३. | 


सँभारे सहन भँडारको ॥ खीझत र सँदीवे सविषाद देखि | 
मेघनाद, बयों छुनियत सब याही दाड़ीजारको॥ ६६॥ | 
रावणकी रानी विलखानी कहे यातुधानी, हाहा कोइ | 
कहे बीस बाइ दशमाथसों ॥ काहे मेघनाद काहे काहे | 


' महोदर तू, धीरज न देत लाइलेत क्यों न हाथसो॥ 


काहे अतिकाय काहे काहेरे अकंपन, अभागे तिय | 
त्यागे भोंडे भागेजात साथसों ॥ तुलसी बढाय बाह 
शालते बिशाल वहे, याही बळ बालिसों' विरोध रुः | 
नाथसों ॥ ६५ ॥ हाट वाट कोट ओट अइनि अगार | 
पारि, खोरि खोरि दौरि दौरि दीन्ही अति आगि है॥ | 


आर पुकारत संभारड न कोऊ काइ, व्याकुल जह । 


सो तहा लोग चले भागि हे ॥ बाली फिरावे बार 
बार झहरावे झरे, बुढियासी लंक पघिलाइ पाग पारि 
है ॥ तुळसी विलोकि अङुलानी यातुधानी कहें, चित्र | 


' हके कपिसों निशाचरन न लागि हे ॥ ६६॥ छागी 


लागि आगि भागि भागि चळे जहाँ तहाँ, धीयकी न | 
माय बाप एत न सँभारही॥छूटे बार बसन उघारे धूमं | 


धुंद अंध, कहें बारे बूढे बारि बारि बार बारहीँ॥ ई | 
'हिहिनात भागेजात घहरात गज, भारी भीरढेलि १९ | 
` रौंदि खौंदि डारही ॥ नाम ले चिलात बिळळात अई 
छात अति, तात तात तोसियत झौंसियत : | | 
` ॥ ६७॥ लपट कराल ज्वालजालमाल दुटू दिशी, * | 





























1२१ सुद्रकाण्ड । ( ३७९ ) 
कुळाने पर्दिचांने कोन काहिरे ॥ पानीको ललात 
बिळात जरे गात जात, परे पाइ माळ जात आत तू 
| ताहि रे ॥ प्रिया तू प्राहि नाथ नाथ तू. 
पाहि बाप, बाप तू पराहि पूत पूत तू पराहि रे ॥ 
| सी विलोकि लोक व्याकुल विहार कहे, लेडिदश- | 
| शीश अब बीस चख चाहिरे॥ ६८॥ बीथिका बजार | 
| प्रति अटनि अगार प्रति, पॅवरि पगार प्रति, वानर 
| विलोकिये ॥ अद उछ बानर विदिश दिशि वानर है 
| प्रानो रहयो भरि भरि वानर तिलोकिये ॥ मदे आँखि 
ही उघारे आंखि आगे ठाढ़ो, पाइ जाइ जहाँ त 
| और कोऊ कोकिये ॥ लेहु अब लेहु तब कोऊन | 
| सिखावो मानों, सोई सतराइ जाइ जाहि जाहि. 
| रोक्यि ॥ ६९ ॥ एक करे घौज एक कहे काढो 
| सौज एक, औजि पानी पीके कहे बनत 
| नआवनो ॥ एक परे गाढे एक डाढ्तहीं काढे एक 
| देखत हैं ठाढ़े कहें पावक भयावनो ॥ तुलसी कहत 
ह नीके हाथ लाये कपि,अजइँ न छांडे बाळ गालको 
| | ब्‌ र गो ॥ धावरे बुझावरे. कि बावरे जिआवरेहो 
| आर अगिलागी न बुझावे सिंधुसावनो ॥७०॥ कोपि | 
| ऐशकन्थ तब प्रलय पयोद बोले, रावण रजाइ धाइ | 
| आये यूथ जोरिके ॥ कह्यो लंकपति लंक बरत बुतावो ._ 
E पैगि, वानरं बहाइ मारौ महा वारि बोरिके ॥ भले | 
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(३८० ) कवित्तरामायण। | रर | 


` नाथ नाइ माथ चले पाथ प्रदनाथ, वर्षें हुश 
बार बार परिके॥ जीवनत जागी आगी चपरि चो] | 
` लागी, तुळसी मअरि मेघ भागे शुख मोरिके ॥ ७१॥ | 
` इहाँ ज्वाल जरेजात उड़ ग्लानि गरे गात, सूखे सकु 


चात सब ह पुकार हे ॥ युग षटमाबु देखे प्रत्य | 
कृशाजु देखे , शष सुख अनल विलोके बार बार है॥ 


तुळसी सुना न कान उरिळं सर्पी समान, अतिअच: | 


रज कियो केशरीकुमार है ॥ वारिद वचन सुनि छु, | 


| ।ई शीश खचिवन्ह; कहे बशशीश इश वामता विकार है | 


॥ ७२ ॥ पादक पदन पानी भाजु हिस बाम यं | 


` काल लोकपाल मेरे डर डांवाडोळ है ॥ साहब महेश | 


सदा शंकित रमेश मोहि,महातप साहस विरंचि लीदें | 


मोल है ॥ तुळसी जिलोक आज इजो न बिराजै राजा, | 
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बाजे बाजि राजनिके बेटा बेटी बोळ है ॥ कोहे इशना | 


“मको जो वाम होत मोहूसे को, मालवान रावरेके बाव | 
रेके बोल हे ॥ ७३ ॥ भूमि भूमिपाल व्यालपूक | 


पताल नाक पाल लोकपाल जेते सुभट समाज ई॥ | 
कहें मालवान यातुधानपात रावरेको, मनहुँ अका | 


. आने एसो कोन आज है ॥ रामकोह पावक समीर सी | 
` श्वास कीश,ईश वामता विलोकि वानरको व्याज ie ॥ 
. भारत प्रचारि फेरि फेरि सो निशेक लंक, जहाँ वी | 

` वीर तासों शूर शिरताज हे ॥ ७४ ॥ पान पर्क | 








२३ सुन्द्रकाण्ड। (२८१ ) 

| बि नानाके संधानो, सीधो,विविध विधान थान बरत 
1 ॥ कनक किरीट कोटि पलंग पेटारे पीठ, - 
| कत कहार सब जरेभरे भारही ॥ प्रबल अनल बाढ़े . 

| कॉ काढे तहाँ ठाढे, झपट लपर भरे भवन भैंडारही॥ | 
तुलसी अगार न पगार न बजार बच्यो, हाथी इथि, 

३ 

| पार जरे घोरे घोरसारही ॥ ७९ ॥ हाट वोट हाटक 

| पिघिछि चलो घीटो घनो, कनक कराही लंक तल- 
| एत जायसों ॥ नाना पकवान यातुधान बलवान सब, | 
| एंगि पाणि ढेरी कीन्हो. अलीभाँति भायसों ॥ पाहुने 

| कशात पवमानसो परोसो हलु,मान सनमानिके जेंवाये 

| वितचायसों ॥ तुरूसी निहारि अरिनारि देदै गारि 
| कहे, वावरे सुरारि वेर कीन्हों रामरायसों ॥ ७६॥ 
| गणंसों राज रोग वाढत विराट उर, दिनदिन विकल 
| एकल सुख रॉकसो॥ नाना उपचार कार हारे सुर 
| पिदि सुनि, होत न विशोक औ तपावै न मनाकसो॥ | 
| एमकी रजायते रसायनी समीरसूडु; उतरिपयोषिषार | 
| रोषि सरवांकसो ॥ यातुधान बुटपुट पाक लंकजात | 
| शेप, रतन यतन जारि कियो हे श्रगांकसो ॥ ७७॥ 
| णारे वारिके विधूम वारिधि बुताइ ळूम, नाइ माथो | 
| गनि भो ठाढो कर जोरिके ॥ मातु कृपा कीजे 

| 



















| पदान दीजे शुनि सीय, दीन्हीं है अशीष चारू 
| देबमणि छोरिके ॥ कहा कहीं तात देखे जात 
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बिहान दिन, बडी अवलंब॒ही सो चले तुम तौरिके॥ | 
. तुलसी सनीर नेन नेहसों शिथिल वेन,विलकि विलोरि | 


मातु धर, धीर री अवधि रही थोरि। | 
वारिधि बँथाय सेतु ऐहें भावळुलकेतु, सानुज झुक | 


जेजे जानकीश दशशीश कारे केशरी) कपीश कूरो | 
बात घात उदधि हलोरिके ॥ ७९ ॥ साहसी समीर | 
सूह नीरनिधि लघि लखि, लक सिद्धि पीठ निरि | 


ग्रसन्न भई, देवी सियसारिषी दियो है वरदानसो॥ | 


/ ` हनुमानसो ॥ ८० ॥ गगन निहारि किलकारी मारी || 


` सव अंकमाल देत हैं ॥ जेजे जानकीश जेजे ठ | 
` कपीश कहि, कूदि कपि कोतुकी नटत रेत रेत के | 

अंगद मयन्द नल नील बलशील महा,बालधी फि || 
सुख नाना गति लेत हें ॥८१॥ आयो इवुमान 21४ | 


(३८२) कवित्तरामायण। २. | 













कपि कहत निहोरिके ॥७८॥ 'दिवस छसात जानेन । 


कपि कटक बटोरिके ॥ वचन विनीत कहि सीताको | 
प्रबोध करि, तुलसी निकूट चढ़े कहत डरफीरिके॥ | 


जागो हे मशानसो ॥ तुलसी बिलोकि महा साहस | 


वाटिका उजारि अच्छ धारि मारे जारि गढ, भु | 
कूल भावुको प्रताप भानु भाइसो ॥ करत विशी$ | 
लोक कोकनद कोक कपि, कहे जामदेत आयो आगी | 


oe 


सुनि,इनुमान पहिचानि भये सानँद सचेत दें! र | 
जहाज बच्यो पथिक समाज मानो, आड जाये जा! | 
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| २५. सुन्द्रकाण्ड । ' (३८२ ) 
| हेतु अंकमाल देत,लेत पगधूरि यक चूप्रत ढँगूर हें ॥ | 
(क बुझे बार बार सीय समाचार कहे, पवनकुमार 
| आ विगत श्रम शूल हैं ॥ एक भूखे जानि आगे आनि 
कद मूल फळ, एक पूजे बाहुबल सूळ तोरी फूल हें॥ 
` (क कहें तुलसी सकल सिधि ताके जाके, कृपापाथ 
| नाथ सीतानाथ सालुकूल हें॥८२॥ सीयको सनेइशील | 
| कृथा तथा लेकको, चले कहत चायसों सिरानो पथ 
|| इनमें. ॥ कहो थुवराज बोलि वानर समाज आज्ञ, 
॥ ताह फल सुनि पेलि पेठ मशुवनमें ॥ मारे बागवान 
| तेकारत देवानग, उजारे बाग अंगदादि खाये घाय 
|| तनमे ॥ कहें कपिराज कारे काज आये कीश तुलसी 
| शको शपथ महामोद्‌ मेरे सनमें ॥ ८३ ॥ नगर कुबे 
॥ छो सुमेरकी बराबरी, विरंचि बुद्धिको विलास लैंक 
॥ विरमाण भो॥इंशहि चढाय शीश बीस बाइ वीर तहां, 
| रवणसों राजा रज तेजको निधान भो॥ तुलसी जिलो 
) क समृद्धि सौज संपदा, सकेलि चाकि राखी राशि 
| गागर जहानभो ॥ तीसरे उपास वनवास सिंध पास 
|| समाज महाराजजीको एक दिन दानभो ॥ ८४ ॥ 


इति श्रीकवित्तरामायणे खुंदरकाण्ड; समात्तः ९ 
non 












.. खडे पहार ले पयोधि तोपि हैं ॥ ग्रबल प्रचाह | 
'बरिषण्ड बहु दण्ड. खण्डि, मण्डि भेदिन 
 मण्डलीक लीक लोपि हूँ ॥ लेक दाहु देखेन | 
_ उछाइ रह्यो काइनको, कईं सब सचिव : पुकारि | 

` पाँव रोषि हैं ॥ बाचि हे न पाछ जिमुरारिइ घुरारिहके | 
को है रण णारिको जो कोशलेश कोपि हें ॥ ८५॥ | 
` त्रिजटा कहत बार बार. तुळसीश्वरीसों+ राघो बाण | 
एकही सधु सातं सोषिहें ॥ सङुछ सँहारि यातुषान 


तोषि हें ॥ राज दै निवाजिबो बजाइके 
` बजेंगे व्योम वाजने विबुध प्रेम पोषिंदै ॥ कोन देश 


` पायेजु बँधाये सेतु उतारे भावुकुलकेतु,आये देखि 
` दूत दारुण दुवनके ॥ वदनमलीन बलहीन दीन 
' पमाने, मिटे घटे तमीचर तिमिर भुवनके ॥ लोकपति 


2. > अदित उवनके ॥ ८७ ॥.( झुलना ) सुथज मार े | 
` खर त्रिरिर दूषण बालि दत जेहि इसरो ! | 


(३८४) कवित्तामायण। . २६ | 
अथ लंकाकाण्ड: | 
बुडे विकराल भालु बानर विशाल बडे, तुल्सी 





धारि जंुकादि, योगिनी जमाति कालिका कलाप | 


कं कौन. मेघनाद. वापुरो, को कुम्भकर्ण कीट जब | 
राम रण रोषि हें ॥ ॥ ८६॥ विनय सनेहसों क्ष | 
सिया ब्रिजटासों,पाये कछ समाचार आरज सुवनवे। | 





शोक कोक संदे. कपि कोकनद, दण्ड ह्व रहे हैं | 










| `यो ॥ आनि परवाप्र विधिवाम तेहि रामसो सकत 


बर घर घेर विकल सुनि सकल पाथोधि बांध्यो॥ ` 
पत गढ़ लेक बंकेश नायक अछत लक नहिं खात 
| शेड मात राँच्यो ॥ ८८ ॥ ( सवैया ) विश्वजयी यृगु 
| गयकते बिन हाथ भेय इनि हाथ हजारी॥बातुल मातु- 
1 हकी न सुनी, सिख का तुलसी कपि लंक न जारी ॥ 
| अन तौ भलो रघुनाथ मिले, फिरि बूझिहे को गज 
गन गजारी ॥ कीति बडो करतूति बडो जन, बात 
| हो सो बडोई, बजारी ॥ ८९ ॥ जब पाइन भे बन 
| नसे,उतरे वनरा जय राम रढे ॥ तुलसी लिय शेळ 
| हा सब सोहत, सागर ज्यों बल बारि बढे ॥ करि 
गीत करें रघुबीरको आयत, कोतुकही गढ कूदि. 
| चतुरढ़ चमू पळ्में दलिके, रण रावण रांडके 
६ गे ॥ ९० ॥ ( घनाक्षरी ) विषुल विशाल विक्कः 
छ केपि भाछ माने, काळ बहु वेष घरे धाये किये 
| '१॥ लिये शिला शेल शार ताळ औ तमाल तोरि, 
पि तोयनिधि सुरको समाज इरषा॥ डगे दिग कुंजर 
| कोल कलमले, डोले घराधर धारि घरा घर 
| ॥ तुलसी तमकि चले राजौकी शपथ करे, को 
। पल फो कपि कटक अमरपा ॥ ९१ ॥ आये झुक 
| | गौलायेते केहन लागे, पुलकी शरीर सेना झरत 


न्य > 
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| साम दशकन्ध काँष्यो ॥ सपुझि तुलसीश कपिक ` 
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इ रहे कहां समाहिंग कहामही ॥ हस्यो दशकन्ध खु | | 
अही॥ रामके बिरोधे बुरो विधि इरेहरइको, सो 
आया सोई बानर बहोरि भयो, शोर चहुँओर खा 


| हुँदै, पोच अई सह शोच सुभ समाजके ॥ गाओ 


` बालिसुत, वाहि न गनत बात कहत करेरीती॥ 


'रिस काहे लागत कहतहीं में तेरीसी ॥ चढि 2. | 
दृढ कोटके कँग्रे कोपि, नेक भका देह % | 

' नकी ढेरीसी॥ सूत दशमाथ नाथ साथके हमार 
' हाथ लंका लाइहे तो रहेगी इथरीसी ॥ ९४ ॥ प | 
` विराध खर त्रिशिरा कबन्ध वषे, तालऊ विश | 
 कोतुक है कालिको ॥ एकही विशिष वश | 
 बोंकुरे सो, तोहू हे विदित बल महाबली पो 
nf पुसी र पी. कहत “हित मान .तन नेछु- शंक, * ण 
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(३८६) ! कवित्तरामाथण । ३, | | 
कहामद्दी ॥ महाबली वानर विशाल भाळुकालसे कह | 
नाथको प्रताप सुनि, तुळसी ढुरावै घुख सुखत सह 
अलो है राजा रामके रहामही ॥ ९२॥ आयो आगे। 
आये युवराजके ॥ एक काढे सोज एक धोज करे क| 


कृपिराज रघुराजकी शपथ करे, बुदे कानयातुधा| 
मानों गाज गाजके ॥ 20 सुखात र जात 
सुरति करि, लवा. ज्य य लुकात तुर | 
बाजके ॥ ९३ ॥ तुलसी सबळ रघुबीर 


बखशीश ईशजीकी खील होत 'दैसिय 
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१९. छेकाकाण्ड। . ( ३८७) 


के फल पेढे तू कुचालिको ॥ वीर करि केशरी कुठार | 
[नि मानि दारि, तेरी कहा चली बूड तोसे गने 
| नहिको ॥९९॥ ( सवया ) तोसों कहो दशकंधर रे, 
।| छुनाथ विरोध न कोजिय बौरे ॥ वालि बली खर 
और अनेक गिरे, जे जे भीतिमें दौरे ॥ 
।पिय हाळ भई तोहिको, नतौ ले मिळु सीय - 
॥| इहै सुख जीरे ॥ रामके रोष न राखिसके, तुलसी 
| विधि श्रीपति शकर सोरे ॥ ९६ ॥ तू रजनीचरनाथ 
1 गदा, रघुनाथके ` सेवकको जन हौं ॥ बलवान है 
| धान गली अपनी,तोहि लाज न गाल बजावत सौहों॥ 
| बीस भुजा दशशीश हरो, न डरौं प्रद आयछु भंगते 
हें. ॥ खेतमै केइरि ज्यों गजराज, इलौं दल. 
| पालिको बालक तौहों ॥ ९७ ॥ कोशलराजके काज 
| आज, जिकूट उपारिले वारिषि बोरों ॥ महाक्चज 
| (ड र अंड. कराइ, चपेटक चोट चटाक दे पोरों ॥ 
{Re बसु मंगत जो न डरी, तब मींजि सभासद शोणित 
॥ 11 ॥ वारिको बाळक जो तुलसी, दशहूँ घुखके 
गम रद तोरों ॥९८॥ अति कोपसों रोप्यो हे पॉव सभा, . 
| "क्‌ सशंकित शोर मचा ॥ तमके घननादसे वीर : 
| पारि र दारि निशाचर सेन पचा ॥ न ररे पग मेह 
| ® गरुभो, सो मनो महिसंग विरंचि रचा ॥ तुलसी 
सराइ दैं,.जगमंबळ्शारि,हे बालिबचा॥९९॥ 
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(३८८)  कतित्तरामायण। ३ 
(चनाक्षरी ) रोंप्यो पाँव पेजके विचारि री | 


` सहित खर दूषणहि, पठे यमघास ते तड न नल 
` मेज कहूँ केत सुदुमत मगवंतसों,विधुस छै बि 


 काहिहिजळ्यानं पाषान किया, कत मग, 
. न चीन्हे ॥ विषु विकराल भट भाढ १. 
_ संग तह तुंग गिरिअग लीन्हे ॥ आई! 
 जचीश तुल्सीश जेहि, छत्रमिस मौछि 





बल, लागे भट सिमिट न नेकु व्सक्षतु हे ॥ तशे 


चीर घरणि घरणिधर धसकत, घराधर धीर भार | 


न संकतु हे ॥ महाबली बालिकों दबत दकु भू 
तुलसी उछलि सिंधु मेश मसकतु हे ॥ कमठ बनि 


` प्रीठि घडा परो मंदरको, आयो सोई. काम पे कोण| 


कसकतुः हे ॥३००॥ ( झुरूचा ) कनकगिरि सुग च| 


देखि मर्कट कटक, वदत मंदोदरी परम भीता ॥ स 
सभज मत्त गजराज रणकेशरी, परझुधर गब जेहि 


बीता दास तुल्सी समर सबल कोशलपनी, ला! 
लही वालि बलशालि जीता ॥ रे कॅत तृण दंत ¶| 
शरण. श्रीराम कहि, अजहुँ यहिभाँति रे सौंप प 















शिवचाप सुख सबदि दीन्ही ॥ सहस दशचारिक 


जब, ईशके ईरासों वैर कीन्ह्यी ॥ २॥ बार | 
थे त्‌ 1 

















लकाकाण्ड। ' (३८९) 


दे ॥ ईश बकशीश जनि खीश कह ईश सुद, अजह 
। कुशल वैदेहि दीन्हे ॥ ३ ॥ जाके सेन समूइकपि 
| गने अर्बुदे, महाबळ बीर इनुमान जानी ॥ भूलि 
दशदिशा शीश इनि डोलि, है कोपि रघुनाथ जब 
| ज तानी ॥ वालिह गर्ब जियमाईि ऐसो कियो, 
|रि दहपट कियो यमकि घानी ॥ कहत मंदोदरी 
१ पहि रावण अतो, वेणि छे देहि वेदेहि रानी ॥ ४ ॥ 
(हन उजारि घुर जारि सुत मारि तव,छुशळ्गो कीश 
॥ए पेरि जाको ॥ इसरो दूत प्रण रोपि कोपेड समा, 
क कियो सवको गव थाको ॥ दास तुलसी सभय 
पत मयनदिनि, मंदसति कंत सुनु मेत म्हाको ॥ 
मिल वेणि नहिं जौलों रण रोष भयो, दाशरथि 
गर विरदेत बाकी ॥ ५ ॥ ( घनाक्षरी ) कानन उजारि . 
त मार धारे भूरे कीन्ही,नगर प्रजारयो सोविलो 
म बल कीशको ॥ तुम्हें विद्यमान यातुधान मंडली 
कि, कोपि रोंप्यो पाँउ सो प्रभाव तुलसीशको ॥ 
श पु सतकुक अंत किय अंत हानि, हातो कॉज | 
भरोसो भुज बीशको॥ तौलौं मिळु वेगि जौलौं 
। चढायो राम, रोषि बाण काढयो ना दृलेया. 
रिकी ॥ ६ ॥पवनको पूत देखी इत. वीरबाँ कुरो 
| द र लक सो ढकाढकेलि ढाहिगो.॥ वालि 
ff = सो काल्हि दापि दि कोपि, रोँप्योपाँउ 
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१. ७९६९०) कवित्तरामायण । | | ३. क्‍ 
` चपारे चमूको चाउ चाहिगो ॥ सोई रघुनाथ क| 


' केसोडाँडिगो॥ वाटिका उजारि अक्ष रक्षकनि गा. 
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' के॥नाक में पिनाक सिसि वामता विलोरि ॥ | 
' ` » रोक्यो परलोक लोक भरी भ्रम भानिक ॥ 2. | 
, माथ.महि जोरि बीस हाथ पियामिल्यिं पता 


तिहरे विद्यमान युवराज आज, कोपि पाँव रोंणो। 
' बसकें छुवाय छाँडिगो ॥ कहेकी न लाज पिय अ 


. पैयत न क्षत्री खोज खोजता खलकमें ॥ महिष॥ 
को नाथ साहसी सहसबाहु,समर समथनाथ हेरिये ह| 
` कशापहित समाज महाराज सोज हाजराजाबूडि णे| 


` वाम राम सेते, नाक विड भये. भृशुनायक पछ 
॥ ९॥ कोन्ही छोनी छत्री विंड की छना 
- कठिन कुठार पःनि वीर वान जानिके परमप | 


साथ पाथनाथ बाँधि, आयि नाथ भागेते सिरीर के | 
खाहिगो॥ तुलसी गरब तजि मिरिविको साज सङि | 
देहि सीय नतो पिय पाइमारू जाहिंगो ॥ ७॥ उदि | 


भट, भारी भारी रावरेके चाउरसों कांडिगो ॥ तुझी | 


DOE 


न आये बाज, सहित समाज गढ रांडकेसो माँडि|| 
॥ ८ ॥ जाके रोष दुसइ जिदोष दाइ दूरि कीले| 







जाके बल वारिधि छलकम ॥ दूटत पिनाकके मा 


ग 


नृपाल लोकपालनपे, जब घलुहाई देहे मन अउम | 












| इ खेॅकाकाण्ड। (३९१) 


ताथ पहिचानिकै ॥११०॥ कह्यो मत मातुल बिमी- 
हु बार बार, आँचल पसारि पिय पांड लेले हों. 
ही ॥ विदित विदेह :पुरनाथ भृणुनाथ गति, समय 
| त्यांनी कीन्दी जेसी आइ गौंपरी ॥ बायस विराध | 
| दर दूषण कबंध बालि, वेर रघुवीरके न पूरी काहुकों 
| पी॥ कन्त बीस लोचन बिलोकिए-कुमन्त फूल ख्याल ` 
| ठका लाई कपि रांडकीसी झोपरी ॥ ३१ ॥ (सवैया) 
मसो साम किये नित है, हित कोमळ काज न 
` क्वेजिय टंढे॥आपनि सूझि कहों पिय बूझिये, जुझिबे 
योग न ठाइरू नाठे ॥ नाय सुनी शगुनाथकथा बलि 
| बालि गय चरि बातके साढे ॥ भाइ विभीषण जाइ 
|| मिस्यो प्रथु, आइ परे सुनि सायर काढे ॥ १२॥ 
;| पालिबेको कपि आळु वसू, यमकाळ करालहु कोप | 
| ही है ॥ लंकसे बंक महागढ दुगम,ढाइवे दाहिबेकोक 
| री है ॥ तीतर तोम तमीचर सेन,समीरको सूच बडो 
|| इरी हे ॥ नाथ भलो रघुनाथ मिळे, रजनीचर सेन 
तिये हरी हे ॥ ३३॥ ( घनाक्ष्री) रोषे रण रावण 
| बोलाये वीर बानइत, जानत जे रीति सब संयुग समा- 
जी ॥ चली चतुरंग चमू चपारे इने निशान सेना है 
| पढाइ योग रातिचर राजकी ॥ तुलसी विलोकिकापि _ 
| ग किलकत लल,-कंत लखि ज्यों कँगाछ पातरी . 
| जाजकी ॥ राम रुख निरखि इरषि हिय इनुमान; 


SS? ~? ob? CU he co SOPH afd” 


TN न Po 


` मारे भारी शरीर, बली विजयी सब भाँति भले ह | | 


| | प्रचण्ड झुके, झपटें भट ज सुरदावनके ॥ ` बिस्व | 





| | ओ- ॥३८.॥ शर तोमर शेल समूह पँवारत, मारा १ 


(३९२) कपितरामायण। ३; | 
मानों खेळवार खोली शीश ताज बाजकी ॥ १४ | | 
साजिके सनाह गजगाह स उछाह दळ, महाबली पापे | 
वीर यातुधान धीरके ॥ इहाँ भाळ बन्दर विशाल 
मंदरसे,ल्यि शेळ साल तोरि-नीरनिधि तीरके।तुहसी 





__ तमकितकि मिरे भारी युद कुछ, सेनप सराहे नि | 


निज मट भीरके ॥ रुंडनके झुंड झमि झुमि क्के | 
नाचे, समर शुमार शूर मारे रघुबीरके॥ १५॥ | 
( सवैया ) तीखे तुरंग कुरंग सुरंगनि, साजि चढे घरि | 
छेल छबीले ॥ भारी गुमान जिन्हें मनमें,कबह न भने 


 रणमें तनु ढीले ॥ तुलसी गजले लखिके हरिलों,बझपरे 










पटके सब शुरसलीले ॥ भ्रमि परे भट घूमि कराह, | 
हांकि इने हनुमान इठीले ॥ १६॥ शूर सजोयल सागि | 
सुवाजि, सुशेल धरे बगसेळ चले हैं ॥ भारी भुज | 


तुलसी जिन्है घाय धुके घरणीधर,धौरि धकानिसो मेह | 
हे हैं ॥ते रण तीक्षण लक्ष्मण लाखन, दानि ज्यों | 
दारिद दाबि दले हैं ॥ १७ ॥ गहि मदर बंदर भाइ । 
चले, सो मनो उनये घन सावनके ॥ तुळसी उत छु | 


बिरदेत जे खेतअरे, न टरे इठि बेर बढावनके ॥ र | 
मार मची उपरी उपरा, भले वीर र्पति राव" | 
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| ३५ लंकाकाण्ड! (३९३) 


| | न क a २. 


निशाचरके ॥ इतते तरु ताल तमाल चले, खर खण्ड: 
| प्रचंड महीधरके॥ तुलसी करि केहरि नाद भिरे, भट 
| तह खगे खुवा खरके ॥ नख. दंतनसों भुज दड 
| विरंडत, धुंडसों झुण्ड परे झरके ॥ १९ ॥ रजनीचर 
| पत गद्‌ घटा, बिघट सुगराजके साथ लरे ॥ झपरे 
| मट कोटि मही परके, गरजे खुवीरकी सौंह करे ॥ 
लसी उत हाँक दशानन देत, अचेत भे वीरको धीर 
) घरै॥ बिशझो. रण माशतको बिशुदैत, जो कालहु 
| द्वालपो बुझिपरे. ॥ १२९० ॥ जे रजनीचर वीर 
| विशाल, कराल -विलोकत कालन खाये ॥ ते. 


















| पय ॥ छूम ल्येटि अकाश निहारिके, हांक हठी 
| हमान चलाये ॥ सूखिगे गात चले नभ जात, परे 
| अम बातन भूतल आये ॥२१॥ जो दशशीश महीधर 
| शाको, बोस शुजा खुलि खेलनहारो ॥ लोकप दिग्गज 
|! के देव, सबै सह सुनि साहस भारो ॥ बीर बडो 
| विरत बली, अजहू जग जागतं जासु पँवारों ॥ सोः 
| सुमान यो मुढिज्ञ, गिरिगो गिरिराज ज्यों गाज 
| परि ॥ २२ ॥ दुम दुग पहारते भारे, प्रचड | 
| १ ड बने हे ॥ छक्खमे पक्खर तिक्खन तेज, . 

। शूर समाजमें गाज गने हे ॥ ते बिरुदेत बली | 
र, हँ।कि इटी हदुमान इने हें ॥ नाम छे. 


२*- र क) 2 ति 
I ~ छ. १ ४11 ५४१ न 


| ण रोर कपीश किशोर, बडे बरजोर परे फळ | 


pS: (३९४)  कतवित्तरामायण। ` ३६ हु 
राम देखावत बंधुको, या पळ चाय घने है॥२३ | 
( घनाक्षरी )हाथिनसों हाथी मारे घोडे घोडेसो संह. | 
रथनिसों रथ विद्रनि बलवानको ॥ चंचल चपेट चोर 
चरण चकोट चाहँ,हइरानी फोज भहरानी यातुधानकी) | 
` बारबार सेवक सराहना करत राम, तुलसी सराइ रीति | 
. साहेब सुजानकी॥लांबी ळूम लसत ळपेटि पटकत गर | 
देखो देखो लषण लरनि इनुमानको ॥ २४ ॥ दर्व | 
उडांत हे ॥ पकरि पछारे कर चरण उखारे ए | 
चीरि फारि डारे एक . मीजि मारे ळात ई॥ तुल्सी 
लषण राम रावण विविध विधि, चक्रपाणि चेडीपी | 





 चंडीकासिदात हैं ॥ बड ` बड बानइत बीर बल्या 


| टेरिके॥ ठहर ठहर परे कहार कहरि ३४, हरेर | 
॥__ हरसिद्द इसे हेरिके ॥२६॥ जाकी बाकी वीरता | 


| सोई इनुमान बलवान बाको बानइत, जोहै या 


बड, यातुधान यूथप निपाते वातजातं हैं॥२५॥प्रवृह | 
प्रचेडबरिबंड बाहुदेड वीर,घाये यातुधांन हतुमाव लो | 
' घेरिके ॥ महाबल पुंज कुंजरारि ज्यों गरजि भटाजश | 
| तँ पटके लंगूर फेरि फेरिके ॥ मारे छात तोर ग| 
भांगे जात हाहाखात, कहे तुळसी सराहि रामकीए| 










सहमत शूर, जाकी आँच अबई लषत लक आ | 


` सेना चले लेत थाइसी ॥ कंपत अकंपन इस डु 


१ 






| १८.८ `. लंकाकाण्डा .., (२९७) 
क्य काय, इुंभऊकरण आइ रह्यो पाइ आहसी ॥ | 
देखे गजराज यृगराज ज्यों गराज पायो, वीर रघुवी 
| को समीरसूनु साहसी ॥ २७॥ ( झूलना ) मत्त 
भट बुछुट दशकेध साहस शेल जुग विहरनि जनु 
| बज्रटांकी ॥ दशन धरि धरणि चिक्करत दिग्गज कमठ 
| शष सुचित शकित पिनाकी ॥ चलित महिमेरु 
| उच्छलत सागरं सकल विकल विधि बधिर दिशिवि 
| , दिशि झाँकी ॥ रजनिचर घरनिघर गभ अभक अ्रवत, 
| तुनत हनुमानकी हाँक बाँकी ॥ २८॥ कोनकी 
| हांकपर चौकि चंडीश विधि, चडकर थकित फिरि 
रंग हाके ॥ कानके तेजवळ सीम भट भीमसेंश भीम 
|| तानिरखि कारि नयन ढांके॥ दास तुलसीशके विरद 
।| वरणत वित्रुष, वीर. विरंदेत वर. वरि धांके ॥ नाक 
|| नालोक पाताळ कोउ कहत किन, कहां इनुमानसे वीर 
बके ॥ २९॥ यातुधानावली सत्त कुंजर घटा, निरखि 
मृगराज जनु गिरिते दूटयो ॥ विकट चटकन चोट 
रण शहि, पटकि महि निघटि गये सुभट 
सत सदन छूट्यो ॥ दास तुलसी परत धरणि 
परकृत झुकत इटसी उठत जबुकनि लुट्यो ॥ धीर 
| खुबीरके वीर रण बांकुरे, हाकि इनुमान कुलि कटक 
न. झर्यो ॥३३० ॥ (छप्पय ) कतहुँ विटप भूधर उपारि | 
सन बरक्खत ॥ कतहु वाजिंसों वाजि माई गज . 
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(३९६) कवित्तरामायण । र. 


राज करक्खत ॥ चरण चोट चटकन चकोट अरि इ | 
` शिर बजत ॥ विकट कटक चरण चोट वारिद जिपर | 
गर्जत ॥ लंगूर लपेटत पटकि भट जयति राप्रजय 
उच्चरत॥ तुलसीश पवननंद्न अटल बुद्ध ङुद् कौ; | 
करत ॥ ३१ ॥ ( घनाक्षरी ) अंग अंग दलित लक | 
फूले किशुकसे, हने भट लाखन लंषृण यातुधानके॥ | 
मारिके पछारिके उपारि भुज इंड चंड, खडि हि | 





' डारे ते विदारे इनुमानके ॥ कदत कबन्धके कदंब ब | 
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सी करत;धावत देखावत हैं लाघौ राधौ बानके॥तुलही | 
महेश विधि लोकपाल देवगण, देखत विमान चढ़े | 
। कौतुक मशानके॥ २२ ॥ लोथिनसों लोइके प्रवाह | 
|` चले जहां तहां, मानहुँ गिरिन गेह झरना झरत है | 
शोणित सरित घोर कुंजर करारे भारे, कूछते समू | 
` वाजि विटप परत हैं ॥ सुभट शरीर नीरचारी भार 

' भारी तहाँ, शूरनि उछाइ कूर कादर डरत हें॥ फेकरि | 

/ फेकरि फेर फारि: फारि पेट खात, काऊ कं हमाली | 
कोलाहल करत दें॥३३॥ ओझरी अझोरी कांघे अति | 
' ` नकी सेह्ही बांधे मडके कमण्डछु खपर किये फोरे | 
` योगिनी जमाति जोरि झंड बनी तापसीसी, तीर तीर | 
बैठी सो समर सारखोरके ॥ शोणितसों सानि सी" | 
गदा खात सतुआसे,प्रेत एक पियत बहोरि धोरि घोरे | 
के ॥ तुलसी वैताल भूत साथ लिये शतनाथा हेरि | 








ARSE 


| ३१ ढुंकाकाण्ड। (३९७) 


| दसत हैं हाथ हाथ जोरिके ॥३४ ॥ ( सवेया ) राम- 
| शरासनते चंले तीर, रहे न शरीर हड़ावरि फूटी ॥ 
वन धीरं न पीर गनी, छखि लेकर खप्पर योगिनि 
' जूटी ॥ शोणित छीर छरानि छुरी, तुलसी प्रभ सोहे 
' ग्रहाछवि छूटो ॥ मानी मरकत शेल बिशालमें, फेलि 
| चली बर बीरबहुटी ॥ ३६ ॥ ( घ० ) मारि मेघनाद 
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दील की ॥ घायल छपणलार सुनि बिल्खाने राम, 
` अह आशा शियिल जगन्निवास दीलकी ॥ भाईको न 
गोह छोह सीयको न तुल्सीश, कहें में विभीषणकी 
' कछुन सबीछ की ॥ लाजबांह बोलकी नेवाजेकी 
समार सार, साहेब न रामसे बढाइ ढेउँ शीलकी ॥ 
 ॥ ३३ ॥ ( स्‌० ) कानन बास, दशाननसों रिपु, 
आनन श्रीशशि जीति लियो है॥ बालि महाबलशालि 
दरयो कपि, पालि बिभीषण भूष कियो हे ॥ तीय हरी 
रण बघु परचो पे, भयो शरणागत शोच हियो हे ॥ 
। ह पगार उदार कृपाछु, कहाँ रघुवीरसों वीर बियो 
| है॥ ३७॥ लीन्ह उसारि पहार विशाल; चर्यो तेहि 
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हू य वेग ढूजायो ॥ तीखी तुरा तुलसी कहतो 
| 1 की उपमाको समाउ न आयो ॥ मानो प्रतक्षण 
1...) ग भली कलसी कपिज्यों घुकिधायों ॥३८॥ 
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में प्रवारि भिरे आरी भट, आपने अपन पुरुषारथ न 


कोल बिलेग न लायो ॥ मारुतनंइन मारुतको मन,को | 
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हि (३९८). कबित्तरामायण। १ १ 
` (चना०) चल्यो इतुमान सुनि यातुधान कालन | 
_ पठयोसो झुनिभयो पायो फल छलिके॥ सइसाउसारो | 
` हैपहार बहु योजनकी/रखवारे मारे भारे भूरि भटदलिके॥ 
' बेगबल साहस सराहत इपाछं राम, भरतकी कुशह | 
' अचल स्यायों चलिके 4 हाथ न हरिनाथके बिकने | 
ओ- रघुनाथ जनु, शीलसिंडु तुलतीश भलो मालो | 
ओ-  अलढिकै॥ ३९॥ वागु दियो काननभो आनन शुभान 
. नसों,वेरी भो दशानन सो तीयको हरन भो ॥ थो | 
 रारिहेरि त्रिपुरारि विधि हारे (इये, घायल ह| 
 तीरवानरमरन मो ॥ बालिबलशालि दलि पाहि | 
' कपिराजको, विभीषण नेवाजि सेतुसागर तरन भो | 
' (ऐस शोकम तिलोकके विशोक पछी, सब | 
' तुलसीके साहिब शरन भो ॥ १४०॥ (स्‌?) झुमे | 
` करण्ण इन्यो रण राम, दस्यो दशाकंघर कंर तोरे! | 
| पूषण वेश विसूषण पूषण, तेज प्रताप गरे अरिओ | 
देव निशान बजावत गावत, धावत गे मन भा |. 
' मोरे! नाचत वानर भाळ सबै, तुलसी कहि. हारे हा [ 
 भयहोरे॥ ४१ ॥( घना” )मारे रण रातिचर प | 
। सञ्गछ दल, अनुकूल देव झुनि फूल बरसत ९ | 
नेर किलर विरंचि हरि हर हेरि, पुलक शरीर ह| 
रषु हं॥ वाम ओर जानकी कृपानिधानक | 
' देखत विषाद मिट मोद सरसतु हैं ॥ आ. 
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| ४१ ` उत्तरका (३९९) 


होकनि सिधारे लोकपाल सबै; तुलसी निहारिके 
| दियो सो सरखतु हैं ॥ १४२ La Cao 









हते शीकवित्तरामायणे लेकाकारड#समातः ॥`६॥ | 
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| पवेया-वारिसे बीर बिदारि सुकंठ, थप्यों हरषे सुर 
| बाजने बाजे ॥ पलमे दल्यो दाशरथी दशकधर, लंक 
| बिभीषण राज विशाजीराम स्वभाव सुने तुलसी,हुलसे 
| अहसी हसे गल गाजे ॥ कायर कूर कपूतनकी हद, 
| तेर गरीबनेबाज नेबाज ॥ १ ॥ वेह पढें विधि शंभूस- 
| भीत,षुजावन रावणसों नित आवे॥ दानव देव दयावने 
| दीन,बुखी दिन दूरिहिते शिर नावें ॥ ऐसेड भाग भगे 


| दशभाळ ले,जो प्रश्चुता कवि कोविद गावे॥रामसे वाम 











| भेये तेहि बामहि, वाप्र सबै सुख संपति लावें॥ २॥ | | 
| वेद्‌ विरुद्ध मही मुनि साधु, सशोक किये सुरलोक | 
उजारयो ॥ और कहा कहीं तीय इरी, तबहूं कहणा- | 

| कर कोप न धारो ॥ सेवक छोइते छांडी क्षमा, . 

| एसी, लख्यो राम स्वभावहि हार्यो ॥ तोलों न 
| पप दुर्यो दशकन्धर, जौलों विभीषण लातन 
 मारयो॥ ३॥ शोक समुद्र निमजत काढि; कपीश | 
कियो जग जानत जैसो ॥ नीच निशाचर वेरीको | , 
|. 1: i 0, विभीषण | कीन्ह पुरन्दुर ऐसो ॥ नाम लिये अप्‌ ग 











ES (४०० ) कवित्तरामायण ( " $३ गु ॥ 
' नाइ लियो, तुलसी सो कहो जग कौन अनेपो। 
आरत आरति भञ्जन राम, गरीबतेवाज | 
= ऐसो॥ ४॥ मीत पुनीत कियो कपि माळुको, पो 
. ज्यो काहु न बाल तबूजो ॥ सजन सीव विभीषा | 
भा, अजहू विरत वर ब वभू जो ॥ कोशलूपाह | 
विना तुळसी, शरणागतपाल .छपाळु न इूजो॥ ज | 
' कुजाति कपूत अघी, सबकी सुधरे जो करे न्न | 
_ पूजी ॥५॥ तीय शिरोमणि सीय तजी, गी | 
 पावककी कछुखाई दही है । धम शुरूपर बु 
. तज्यो, . पुरलोगनिको विधि बोलि कही. १॥ | 
कीश निशाचरकी करनी, न सुनी न विलोपि 
. न चित्त रही हे ॥ राम सदा शरणागतकी, अनसौही | 
___ अनेसी स्वभाय सहीहे ॥ ६॥ अपराध अगाध भे 
जनते, अपने उर आनत नाहित जू॥ गणिका गग | 
. गीष अजामिलके गति, पातंक पुञ्ज सराहि न म्‌। 
/ लिये वारक नाम सुधाम दिये जिहि, धाम महादव 
' जाहि न जूं ॥ तुलसी भज ढीनयालुहि रे, रुषं | 
. अनाथहि दाहिन जू ॥ ७ ॥ प्रभु सत्य करी पं 
' छाद्‌ गिरा, प्रकटे नरकेहारे खम्भ महा ॥ झखरण 
` अस्यो गजराज कृपा, ततकाळ बिलम्ब किये न तर 
क सुर साखी दे राखी है पाण्डुबधू, पट लूटत कोर्टि 
___ शप जह ॥ तुलसी 1 भद्ठ शोच - विमोचनको, 
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| उमामहे होते, दिये पट शोच इरयो मनको ॥ प्रह- 


दाद विषाद निवारण वारण, तारण मीत अकारनको॥ 


। बो कहावत दीनदयाळ सही, जेहि भीर सदा अपने 
नको ॥ तुलसी तजि . आन भरोस भजे, भगवान 


| क्रिहे जनको ॥९॥ ऋषिनारि उधारि कियो . 
| गढ केवट, मीत पुनीत खुकीति लही ८ ॥ निजलोक ` 
दियो शबरी खगको, कपि थाप्यो सो माहुम है. 


| 
| 
| 


| 


| सही ॥ दशशीश विरोध सभीत विभीषण, थूप कियो 
















| मिधिलाधिपके सब शोच दल्यो पमा हें ॥ बालि 
| शालिन कथा, खुनि शड खुसाहिब शील सराहे॥ 
| स अबूप कहे तुलसी, रघुनायककी अगुणा गुण 


12001 
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हि ळी J 


। ७७ 


है 
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gr सो.तोसों तुहीं दशरत्थ इलारे ॥ १२॥ 
| % “एवान भालु कपि केवट विहंग जो जो,पालो 
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४३४ . उत्तकाएंड। .. (४०१) ` 
| पण राख्यो न राम कहाँ ॥. ८॥ नर नारिउचारि | 


4 
"at 


तालीक रही ॥ कहुणानिधिको भड रे तुलसी, रघु- 
[थ अनाथके नाथ सही ॥ १० ॥ कौशिक विग्रवधू 


/३॥ आरत दीन अनाथनको, रघुनाथ करें निज 
यकी छाहें॥ ३३ ॥ तेरे बेंसाहे बेसाहत. औरनि, 
| ९ बसाहिके बेचनहारे ॥ व्योम रसातल भूमि भरे, | 
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| हर कुसाहिबले तिहुँ खारे ॥ तुलसी तेहि सेवत. 
| ग मरे,रजते लघुको कर मेरुते भारे॥' स्वामी सुशील . 
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(४०२)  कवित्तामायण। , १६ | 
. दीन मलिन शरण आये,राखे अपनायसो स्वभावमा | 
|  राजको॥ नाम तुलसीपे भोंडे भागसों कहायो दाग | 
' _ क्रिये अंगीकार ऐसे बडे दमबाजको ॥ साहेब सम | 
` .. दृशरथके दयालु देवःइसरो न तोसो तुही आपने | 
- लाजको ॥ १३ ॥ महाबली बली दलि कायर दु | 
` ` कृपि,सखा किये महाराज हों न काहू कामको ॥ श्रा| 
ओ। घात पातकी निशाचर शरण आये, किये अंगीश | 
__ नाथ एते बंडे बापको ॥ राय दशरत्थके समर्थ ते| 
नाम लिये, तुलसीसे कूरको कहत जग रामको || 
आपने निवाज की तौ लाज महाराजको,स्वमाव सह| 
इत मन सुदित गुलामको ॥ १४ ॥ रूप शीला 
 शुणसिधु बंड दीनको द,यानिधान जान मणि 
|. बाहुबोलको॥श्राद कियो गीघको सराहे फल शरीर 
 रिलाशाप शमन निबाह्यो. नेह कोलको । तुळ 
`` = 'उराउ होत रामको स्वभाव सुनिको न बलि जा. 
/ . बिकाइ बिन मोलको ॥ ऐसेइ सुसाहेबसों जाकी अ | 
. रागनसोखडोई अभागी भाग भागो लोम लोळ 
|. ॥ १५ ॥ झूर शिरताज महाराजनिके महाराज 1 
नाम लेतही सुलेत होत ऊसरो ॥ क कों | 
' जानकीशसों सुजान, सुमिरे कृपाछुके मराल ही | 
. सरो॥ केवट पषाण यातुधान कपि भाड र 
` नायो तुल्सीसों धींगे घमधूसरी। बोलको अल | 












































१2८. . . उत्तकाणएड) (४०३) | 
| पगार दीनबंधु, इबरेको दानीको दयानिधान इसरो॥ . 
| ॥ १६ ॥ कंबिको विशोक लोक लोकपाल्हूते सब... 
| कहूँ कोऊ भो न चरवाहों कपि भाळुको।पविकोपहार 
कर्यो ख्यालही कपालु राम, वापुरो विभीषण घरोंधी « | 
| हुतो बालको ॥ नाम वोट छेतहीं निखोट होत खोरे २. 
सळ, धोषिनहू मोट पाइ भयो न निहालको तुलसी २ 

बार बडी ढोल होति शीलसिंधु, बिगरि सुधारिबे . | 
| की «सरो दयाळु को॥ १७ ॥नाम. लिये प्ूतको पुनीत . | 
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यो पातकीश, आरति निवारे प्रभु पाहिकहे पीलकी - 
| इलिनकी छोडी सो निगोडी छोटी जाति पाँति . 
ही लीन आपुर्म सुवारी भोंडे भीलकी तुलसी ओ 
तारिबो विसारिबो न अन्त मोह, नीके हें प्रतीतिरावरे 
| समाव शीलकी॥देवती दयानिकेत देत दादि दीननकी, | 
| गरी बार मेरेदी अभाग नाथ ढीलं की ॥ १८॥आगे | 
पाइन कृपा किरात कोळनी,कपीश निशिचर अफ | 
पे नाये माथजू ॥ सांची सेवकाई इजुमानकी सुजान | ५ 
| ३, ऋणिया कहायेहों बिकाने तके हाथनू ॥ तुलसी- ` 
1 खोटे खरे होत ओट नामहीकी, तेजी माटी मह्‌ | 
| ऐंगमद साथजू ॥. बात चले बातको न मनिबो | 
| 1 बलि काकी सेवा रीझिको निवाजी रघुनाथजू . | 
[९ | कौशिककी चलत पषाणकी प्रस पाइटटत | 
| ९ बनिगई है जनककी ॥ कोळ पशु शंबरी विहंग 


॥ | 
| 





| (४०४) कवित्तामात्रण। ` १ 
` भलु रातिचर, रतिनके लालचिन प्रापति मन क 
कोटि कला कुशल इपालनतपार बलिबातहु कित 
तण तुलसी तनककी॥राइ दशरत्थके समत्यराप र 
. अणि, नेरे हेरे लोपे लिपि वि वह गनको ॥ २०|| 
( चनाक्षरी ) शिला शाप पाप गुह गीधको सिह 
 शबरीके पास आप चलिगयेहौ सो सुनी में ॥ सेक 
' सराह कपिनायक विभीषणो, अरत समा साइरसने 
' शिरुनी मे ॥ आलसी अभागी अघी आरत अना 
पाल, साहेब समत्थ एक नीके सन शुनी में ॥ वो 
दुख दारिद दळया दीबबडु राम,तुळसी न दूसरो दय | 
' निधान इनीमें ॥२१ ॥ मीत बालि बंधु एत दता | 
। कंघ बंध, सचिव सराध कियो शबरी जटाइको॥ल | 
 जरीजोहे जिये शोच सो विभीषणको, कहो ऐ 
 साहेबकी सेवा न खटाइको ॥ बडे एक एकते अने 
| , “लोक लोकपाल, अपने अपनेकोती कहैगो घटाहको| 
है सांकरेको सेइबो सराहिबे सुमिरिबिको,रामसों न साहि 


`= ब मति कटाइको ॥ २२ ॥ भूमिपाल म्या 
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... नाकपाल लोकपाल, कारण कृपाल में सबेके जे 
“थाइ ली ॥ कागजको आदर किसीके नाहि देखिए | 
` सूबनि सोहात हे सेवा सुजानि टाइली॥ठुलसी सग | 
कहे नहीं कछूपक्षपात,कोने ईश किय कीश गाल 
 माहली॥ रामहीके द्वारेपे बोलाइ सनमानि थ” | 







| 9५9५ उंत्तकाण्डठा (४१५) 
तत इबरे छपत करकाहली ॥२३॥ सेवा अडुहूप फळ 




















| «के देखे देवता देवेया घने गथके । गीध मानो गुरू 


एमर्त्यके । और इप्‌ प्रखि सुलाखि तौलि ताइ लत, 
ठमके खसम तुहीपे दशरत्थके ॥ २४ ॥ रीति महा- 
की नेवाजिये जो माँगनो सो,दोष दुख दारिद दरि 
की छोडिये ॥ नाम आाको कामत देत फल चारि 
तुलसी विहाइके बृबूर रेड गोडिये ॥ याचेको 
नेर देशके देशके कलश करे, देहे तौ प्रसन्न है बडाई 
इही बोडिये ॥ कुपापाथनाथ लोकनाथ नाथ सीता 


| 


(वेया ) जाके विलोकत लोकप होत, विशोक लहे 
एलोग सुठोरहि ॥ सो कमला तजि चंचलता, अर 
रि कला रिझवे शिरमौरहि ॥ ताको कहाय कहे 
एली, तुल जाहि न मागत कूकर कोरहि ॥ जान 
[जीवनको जन हे,जरिजाउ सो जीह याँचत औरहि॥ 
९ ॥ जड पंच मिले जेहि देहकरी, करनी लघुधा 
हक ॥ जनकी कहु क्‍यों करिहे न सँभार, जो 

पर व २ सचराचरकी ॥ तुलसी कहु रामसमान को 


॥ (है: हि - 
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ह रप कूप ज्यों, बिहीनगुण पथिक पियासे जात. 
पके । लेखे जोख चोख चित तुलसी स्वारथदित, 


इषि. माळ मानो मीतक) पुनीत गीत साके सब साहेब 


गाथ, तजि रचुनाथ हाथ और काहि ओडियि॥२९॥ ` 
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नि हे, सेवकि जासु रमाघरकी ॥ जगमें गति. 
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(४०६) कवित्तरामायण। . . | 


` जाहि जगत्पत्तिकी, परवाह है ताहि कहा 
` ॥२७॥ जग याचिये कोऊ न याचिये जो, ` 


 नाभहिके गुणगाथहि रे॥ सुख मन्दिर सुंदर रूप सरा, | 
' ` उर आनि धरे धब्गुभाथहि रे ॥ रसना निशि वास्त | 
 .सादर, सो तुलसी जपु जानकीनाथहि रे ॥ कह सा| 


. ॥२९॥युत दार अगार सखा परिवार, विलोळु महाकु | 


समा न विराजहि रे ॥ नरदेह कहा करि देखु विचा! | 
__ बिगारु गवार न काजहि रे॥ जनि डोलहि लोह 
कूकर ज्यों, तुलसी भड कोशळराजहि रे॥ रे” 
विषया परनारि निशा तरुणाई,सु पाई परचौ अ 
 गहिरे॥ यमके पहरू दुख रोग बियोग, विलोक | 
न विरागहि रे ॥ ममतावशते सब भ्रूलिंगयो, 
महाभय भागहि रे ॥ जरठाइ दिशा रविकाल छ: 
अजहू जड जीवन जागहिं रे ॥ ३१ ॥ जनम्यी 

` ` योनि अनेक क्रिया, सुखलागि करी न परे बर बरनी i 
















> | | न । 6 
| 


ष्ट | 


याचिये जानकीजानहि रे ॥ जेहि यांचत ज 
जरिजाइ, जो जारति जोर जहानहि रे ॥ गति देह | 
विचारि विभीषणकी, अरु आइ हिये हलुमानहि रे। | 
तुलसी भज दारिद दोष दवानळ, संकट कोटि कृपाः | 
बुहि रे ॥ २८॥ सुनु कान दिये नित नेम लिया प | 


है 
/ 
" 


सुसन्तनसो तजि कूर, कुपथ छुचालि छुसाथहि २॥ ' 


समाजहि रे॥सबकी ममता तजिके समता, सजिस। 


हू" | 
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| 0९. उत्तरकाण्ड । (४०७) 


| क्षममें जनकादि हितू भये भूरि, बहोरि भई उरकी 
| बरी ॥ तुलसी अब रामको दास कहाइ, हिये धरू 
, चातककी धरनी ॥ करि इसको वेष बडो सबसों,तजि 
| दै वक वायसकी करनी ॥ ३२ ॥ भलि भारतभूमि 




















| ममता करखा तजिके बरखा, हिम मारुत घाम सदा 
| सहिके ॥ जो अजै भगवान सयान सोई, तुळसी हठ 


| 4 


| चातक ज्यों गहिके॥नत और सबै विष बीजबये,हरदा- 
| टक क 
| सुसंत, सुजान सुशील शिरोमणि स्वे ॥ सुर तीरथ 


। तास मनावन आवन,. पावन होत हे तातन छे ॥ 


| बुज द्वे ॥ सतिभाय सदा छलछाँडि सबै, तुलसी जो 
| रहै रघुबीरको है ॥ ३४ ॥ सो जननी सो पिता सोइ 
| आत, सो भामिनि सो सुत सोहित मेरो ॥ सोई सगो 
| सो सखा सोइ सेवक, सो गुरु सो सुर साहिब चेरो ॥ 
| सो तुळसी प्रिय प्राणसमान, कहाँलों बनाइ कहां 
| प्‌ र बुहुतरो ॥ जो तजि.देहको गेइ सनेइ सो, रामको 
| सेवक होइ सबेरो ॥ ३५॥ राम है मातु पिता गुरु 
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| मळे कुल जन्म, समाज शरीर भलो लहिके ॥ - | 


“टक कामदुकानहिके ॥ ३३ ॥ सो सुकृती शुचिमन्त 


| गुणगेह सनेहको भाजन सो, सबहीसों उठाइ कहीँ 


| षइ तो ' औ संगी सखा सुत स्वामि सनेही ॥ रामकी | 
| ३ भरोसो हे रामकोरामरंग्यो रुचि राच्यो न केही॥ 
| पित राम सुये धरुनि राम, सदा रघुनाथहिकी गति 
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| . (४०८) कृकित्तरासायण। ६ 














जैही॥ सोई जिये जगम तुलसी, नतु डोडा झो | 
( इ घरि देही ॥३६॥ सियराम स्वरूप अ | 
. अनुप, विलोचन मीननको जळ हे ॥ श्चि रामक | 
मुख रामको नाम, दिये पुनि रामहिको थु है। | 
` मति रामहिसों गति रामहिसों, रति रामसो रामको | 
बल है ॥ सबकी न कहे तुरूसीके मते, यतनो जा 
' जीवनको फळु है ॥ ३७॥ दृशरत्थके दानि शिरो | 
| > मणिराम, पुराण प्रसिद्ध सुन्यो जस सैं ॥ नर नाग | 
| = सुराहुर याचक जो, तुमसों मनथावत. पायों न के॥ | 


| 1 


तुळसी करजोरि करे विनती, जो कृपा करि दीन: | 
.. याहु सुने ॥ जहि देह सनेइ न रावरेसों, ऐसी के ' 
. घराइकै जाय जिये ॥ ३८ ॥ झूठो हे झूठो है बे | 
. सदा जग, सन्त कहन्त जे अन्त लहा है॥ ताको | 
. कहे शठ संकट कोटिक, काढत दन्त करन्त इह्य है। | 
' - जान पमीको गुमान बडो, तुलसीके बिचार गर | 
` महा हे॥ जानकीजीवन जानन जान्यो;तो जान कहा | 
«वेत जान कहाँ हे॥ ३९॥ तिन्हते खर शूकर शा |. 
' मले, जडता वशते न कहे कछु वे॥ तुलसी जरि | 
' राभसों नेह नहीं, सो सही पशु पूछ बिखानन १! | 
` जननी कत भार सुई दश मास, भई कि न बाश | 
क्कि सचि a ॥ जरि जाड सो जीवन जानकी | 


जिये जगमें तुम्हरो विन है ॥ ४० ॥ गज बाजि पर्व | 
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| धन घाम शरीर मलो, सुरलोकहु चाहि इहे सुख स्बै॥ 


| गम तुम्हरो बिलु ह्वे ॥४१॥ सुरराजसो राज समाज 
| बुबृद्धि, विरंचि वनाधिपसो घन भो॥ पवमानसों पाव- 
कसां यम सोव, सो पूषनसों भवभूषण मो ॥ :करि 
गोग समीरन साथि समाथिकें, चौर बडो बशहू . मन 


|; 


ce 


| 
| 
| शो ॥ ४२ ॥ कामसे हूप प्रताप 
दिनेशसे, सोमस शीळ गणेशसे माने ॥ इरिचन्द्रसे 


बुक्स इनि शारदसे वकता, चिरजीवन लोमशते 
| अधिकाने ॥ ऐसे भये तौ कहा तुळसी, जप राजिवलो 
षन राम न जाने।४३॥झुमत द्वार अनेक मतंग,जजीर 


के गोनइँते बढि जाते॥ भीतर चन्द्रपुखी अवलो 

|", बाहर भूप खडे न संमाति ॥ ऐसे भये तो कहा 
सी, जपे जानकीनाथके रंग न राते॥ ४४॥ राज 
Bs पचाराकको, विधिके करको जो पटो छिखि 
| पे नाये ॥ संपति सिद्धि सबै तुलसी, मनकी मनसा 
2 ` 
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| ठे इरि भटा, वनिता धुत भौंह तकें सबके ॥ धरणी . 





फोकट साटक है तुळसी, अपनो न कछू सपनो 
दिन द्रे॥ जारे जाउ सो जीवन जानकीनाथ, जिये 


गो॥ सब जाइ स्वभाइ कहे तुलसी, जो न जावनकी- 


| मे बडे बिचिसे, मघवाले महीप विषे सुखछाने ॥ ` | 


मदृअबु चुचाते ॥ तीखे तुरंग मनोगति चचल, . 


1 ॥ पूत सुपूत पुनीत प्रिया, निज सुंदरता रतिको 
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| | (८३०) कतित्तरामायण। . ९ | 
' तितं चितः लाये ॥ जानकीजीवन जाने दिन | 
ऐसेऊ जीवन जीव कहाये ॥ ४५ ॥ कृश गात हर: | 
' जो रोटिनको,घर बात घरे खुरपाखरिया ॥ तिन सोनेके । 
| ` मेरुसे ढेर लहे मनतो न भरो घरपे भरिया ॥ तुस | 
' दुख दूनो दशा दुई देखि, कियो मुख दारिदके | 
' करिया॥तजि आशमो दास रघूपतिको, दशरत्यक्षे | 
। दानि दया करिया ॥ ४६॥ को आरिहे हरिके रिते | 
| 
| 





' रितवे पनि को हरि जों भरिहे ॥ उथपे तेहि को ज | 
 रामथपे, थपि हे तेहि को हारे जा टारे हे ॥ तुलसी 
। यह जानि दिये अपने, सपने नहिं कालहुते डरि है॥ | 
कुया कछु हानि न औरनकी, जोपे जानकीनाथ प | 
' कारे हे॥ ४७ ॥ व्याल कराल महाविष पावक, मत | 
| . गर्यदहुके रद तोरे ॥ शासति शंकि चली डरोह | 
 किक्रते करनी मुख मोरे ॥ नेकु विषाद नहीं प्रश | 
. ,” दृहि, कारण केहरि केवल होरे ॥ कौनकी त्रास के | 
' तुलसी, जोपे राखिहै राम तौ मारि है कोरे ॥ १८। | 
/ कृपा जेहिकी कछु काज नहीं, में अकाज कडू जेलि। 







` मुख मोरे॥ करे तिनकी परवाहिको जाहि, वि 


' पूछ फिरे दिन दोरे ॥ तुलसी जेहिके रघुवीरसे नाश 
. समर्थ सुसेवत रीझत थोरे॥ कहा भव भीर परी १६ 
चो, विचरे धरणी तिनसों तृण तोरे ॥ ४९ ॥ ही 
' भर बारि बयारि, महाविष व्याधि दवा आर 1: | 
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| ८३ उत्तरकाण्ड। ( ४११) 


तेहिकेरे ॥ नाक रसातल भूतल्मे,रघुनायक एक सहा- 


बे”. 


पक मेरे ॥ ५० ॥ जबे यमराज रजायसुत मो हि 


4 


पुत, बंधु विशाल विपत्ति बटेया ॥ शासति घोर पुका- 
त आरत, कोन सुने चहुँ वोर डटैया ॥ एक कृपाळु 
| ह तुलसी, दशरत्थको नंदन बंदि करेया ॥ ९३ ॥ 


| नहं धार भयंकर वार न पार, न वोहित नाव न नीक 
कहूं अवलब देबेया ॥ तहा बिड कारण राम कृपालु; 
विशाळ भुजागहि काढि लेवेया ॥ ९२ ॥ जहाँ हित 
स्वामि न संग सखा,वनिता सुत बंधु न बाएु न मेया॥ 
काय गिरा मनके जनके, अपराध सबे छल. छाँडि 
दारुण दुःखद्‌ मेया ॥ जहाँ सब संकट दुधट शोच, 


देव, सबे घुनि वेर बढावत बाढे ॥ थोरहि कोप 


| कट कोटि जहाँ तुलसी, सुत मात पिता हित बंधु न . 
वलि भट बाँधि नटेया॥ तात न मात न स्वामि सखा | 


| उहाँ यमयातन घोर नदी,मट कोटि जलचर देत ट्वैया॥ . 


सवेया॥ तुलसी जहेँ मातु पिता न सखा, नहिं कोऊ. 


हेया ॥ तुलसी तेहि काल कृपाळु बिना,डूजो कौन. 
| तह मेरो साहब राखे रमेया ॥ ९२ ॥ तापसको व्रः | 


| झप पुनि थोरेहि, बेठिके जोरत तोरत ठाढे ॥ ठोंकि- 
| पजाय लखे गजराज, कहाँलों कहीं केहिसों रद काढे ॥ 








७३२) . कवित्तरामायण। ‘९ 
` आरत कोहित नाथ अनाथको, राम सहाय सह 

| ` गाढे॥०४॥जप योग विराग महा मख सावन, दान 
दम कोटि करे ॥ शुनि सिद्ध सुरेश गणेश महेश | 
सेवत जन्म अनेक मरे ॥ निगमागम ज्ञान ए | 
. पुढे, तपसानलसे युग पुंज जरे ॥ मनसों घण रो | 
.. कहे तुलसी, रघुनाथ बिना दुख कोन हरे ॥ ५५ | | 
' घातक पीन कुंदारिद दीन; मलीन घरे कथरी कता | 
`` हे ॥ लोक कहे विधिदू न लिख्यो,स्वपनेहू नहीं अपने | 
बरवा हे ॥ रामको किंकर सो तुळसी, समुझेही भलो | 
 कृहिषो नरवा हे ॥ ऐसेको ऐसो भयो कबहु न; भ | 
' बिन बानरको चरवा हे ॥९६॥ मातु पिता जग जाब | 
तज्यो, विषिइ न लिखी कछु भाळ भलाई॥ नीपं 
| . निरादर भाजन कादर, कूछुर टूक मिला गिललाई | 
ओ- राम स्वभाव सुन्यो तुलसी, प्रथुसों कह्यो वार पेर 
. खलाई ॥ स्वारथको परमारंथको; रघुनाथसों साह 
. खोरि न लाई ॥९७॥ पांप इरे परिताप हरे तन | 
` पूजि भो हीतल शीतळताई:॥ इस कियो बकते बढि 
i जां कहाली कहों करुणा अधिकाई ॥ काल विशी | 
` कहे तुलसी, मनमें प्रभुकी परतीति अघाई ॥ ज | 
' जहां तह रावरेसों, निवहे भार देह सनेह सगाई क. ] 
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वरी राम बडी लघुता,यश मेरो भयो सुसर 
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निज लायकहीकी॥ आनि दिये हित जानि करो ज्यों 


| 
| 
| 


को नीकेकै जानत, रावरो राम भरायो गढायो ॥ कीर 
| ज्यो नाम रटे तुळसी,सो कहे जगजानकीनाथ पढायो। 
| दोईहे खेद जो वेइ कहे,न घटे जन जो रघुवीर बढायो॥ 
| चढायो ॥ ६० ॥ ( छनाक्षरी ) छारते सँवारिकै प 

| इते भारी कियो,गारो भयो पॉँचमें पुनीत पक्ष पाइके॥ 
होतो जेसी तब पसो अब अधमाई केके,पेट भरो राम 


| महाराज, मेरी ओर हेरिके न बेठिये रिसाइक ॥ पालिः 
| के कृपाळु व्याल बालको न मारिये, औ काटिये न 


' दया दान दूबरो हौ पापहीकी पीनता ॥ लोभ 
| ' छ मेरिये मलीनता॥ एकही भरोसो राम रावरो क 


कहावों गुण गावों रामरावरोई, रोटी दहं पावो 


| | a उत्तरकाण्ड। (७१३). र 
 यकदीकोके यह हानि सहों बलिजाउँ कि, मोह करी | 


हैं ध्यान घरों घबुशायकहीको ॥५९॥ आधुहो आषु | 
| हैं तो सदा खरको असवार, तिहारोई नाम गयेद 


रावरोई गुण गाइके ॥ आपने निवाजे कीपे कीजे छाज 


| नाथ विषडूको इख लाइके ॥६१॥ वेद॒ न पुराण गान | 
| जानो न विज्ञान ज्ञान, व्यान धारणा समाधि साधन 
| प्रवीणता ॥ नाहि न विराग योग याग भाग तुळसीके, 
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कोइ दोषको षमोसों कोन, कलिइ जो सिखि | 
| पत हों, रावरे दयाल दीनबन्धु भरी दीनता॥ ६२ ॥ . 


|  रोवरो हि कानिहों।जानत जहान भन मेरेहू गुमान 





(92१४) कवित्तामायण। ६; | 


` जडो, मात्यो में न दूसरों न जनत नि 
।। पॉँचकी प्रतीति न भरोत्रों मोहिं आपनोई, तुम आ. 
. नाइहौ तरही परि जानिहों ॥ गढि गुढि छोरि 
. कुंद कीसी भाई बातें, असा सुख कहो तेसी जीय 
 आनिहौं ॥ ६३॥ वचन विकार करतबऊ शुभा 
ओ झन, विगत विचारि झरि मलको निधानु है। 
-. रामको कहाइ नाम बीच बैचि खाइ सेवा, संगति! | 
. जाइ पाछिलेको उपखाडु हे ॥ तेइ तुलसीको लो | 
भलो भलो कहे ताको, इसरो न हेतु एक नीके | 
| -  निदानु है॥ लोकरीति विदित विलोकियत जहाँ तह | 
ओ- स्वामीके सनेह थानहुको. सनमाठु हे ॥ ६४॥ स्वाः | 
. थको साजन समाज परमारथको, मोसों दगाबा | 
इसरो न जगजाल है॥ के न आयों करों न को | 
` करतूति भलि, लिखी न विरंचि हू मलाइ भूलि माह | 
 हे॥ रावरी शपथ राम नामहींकी गति मेरे, इदा बु | 
झुठो सो तिलोक तिहूँ काल हे ॥ तुलसीको भली! | 
तुम्हारेही किये कृपाल, कीजे न विलेब वळि पाग | 
भरी खाल है ॥६९॥ रागको नसाज न शि | 
योगयान जिय, काया नहिं छाँडि देत ठाटिबो डग | 
रको ॥ मनो राज करत .अकाज भयो आड & | 
. चाहे चारु चीरपे लहे न ट्रक टाटको ॥ भयो 2. 
` बड़े कूरको कपाळ पायो, नाम प्रेम पारसही छी 























| उत्तरकाण्ड । ( ४१६ ) 
टको ॥ तुलसी बनी है रामरावरे बनाये नातौ,घोबी 


















ठवार हे ॥ स्पारथ अगम परमारथकी कहाँ चली 
पेटको कठिन जग जीवको जबारु है॥ चाकरी न 
आकरी न खेती न बणिज भीख, जानत न कूर कछु 
किसम कंबार हे ॥ तुळसीकी बाजी राखी रामहीके 


| अपत उत्तार अपकारको अगार जग, जाको छॉह 
| इये सहमत व्याध बाघको ॥ पातक पुहुँमि पलिबेको 
| 
| तुलसीसे वामको भो दाहिनो दयानिधान, सुनत 
सिहात सब सिद्ध साच साथको ॥ रामनाम ललित 
| रुलाम कियो झाखनिको, बडो कूर कायर कपूत कोडी 
आधको ॥ ६८ ॥ सब अंगहीन सब साधन विहीन 
मन, वचन मलीन हीन कुल करतूतिहों ॥ बुधि 


(वि भाग नीचो निपटही, लोकरीति लायक न रँँगर 
| 
| 
| 
| 


भागहू विभूतिहों ॥ तुळसी गरीबकी गई बहार राम 


पृतिहो ॥६९॥ मेरे जान जबते हो जीव है जनमि 


कूकर न घरको न घारको॥६६॥ऊंचो न ऊंची | 


| नाम नत, भेद पितरनसों न सूडहूर्मे बाइ हे ॥ ६७ ॥ | 


पहसाननश्षों, कानन कपटको पयोधि अपराधको ॥ 


 व्लहीन भाव भागति विहीन दीन, गुण ज्ञान हीन दीन 


नाम, जाहि जप जीइ रामहूको बैठो धूतिहो॥ प्रीति 
मनामसों प्रतीति रामनामके,प्रसाद रामनोमके पारि. 


£ ग, तबते बेसाह्यो दाम लोभ कोइ कामको ॥ मन्‌ 
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का (४१६). कंवित्तरामायण। 


 तिनहीकी सेवा. तिनहीसौ भाव नीको, वचन _ | 
. कही हों गुलाम रामको ॥ नाथहू न अपनायो ह | 
' झूठी हे परी पे, इते वळ प्रताप मु नामको । 
. अपनी भलाई भरो कीजे तौ भलोई मलो. | 
सीको छुलेगो खजाना खोटे दानको ॥ ७० | | 
न विराग जप याग तप त्याग ब्रत, तीरथ न || 
“जानों वेइविधि किमि है ॥ तुलसीसों पोच न 
` न हहे नहीं कहूँ, सोचे सब याके आघ केसे प्रभु की. 
` हें॥ मेरे तो न उर रघुवीर सुनो सांची कहे. सह | 
अनसेहे तुम्हें सजन निगभि हे ॥ अले सुकृताक सा 
` मोहं तुला तोलिये तो, नामके प्रसाद भार मेरी ओ। 
` नसि है॥७१॥जातिके सुजातिके झुजातिके पेटागिश | 
खाये टक सबके विदित बात दुनीसो ॥ मानस वचा 
' काय किये पाप सतिमाय,रामको कहाय दास दगाबा 
' गुनीसो॥रामनामको प्रभाउ पाउ महिमा प्रताप तुलसीगे 
. जग मनियत मद्दाधुनीसो॥अतिही अभागे अनुराग त | 
` रामपद, सूट यतो बडो अचरज देखी सुनीसो ॥५४| 
जायो कुल मंगन बधावनो बजायो सुनि, भयो पि 
` ताप पाप जननी जनकको ॥ बारेते ललात बिल्ला. 
< द्वार द्वार दीन;जानत हों चारि फल चारिहि चनक | 
` शोच विधिइ गनकको॥नाम राम रावरो सयानी कि 










| 
| 
| 
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| 
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| 6९ . . उत्तकाण्ड। (७४१७) 


| बरो, जो करत गिरीते गहु तृणते तनकको ॥ ७३॥ 
| हू पुराण कही लोकह विलोकियत, राम नामहीसों 
| {कषे सकल भळाईहे॥काशिहू मरत उपदेशत महेश सोइ, 


| कते राम नामके प्रसाद, खात खुनसात सोधे दूधकी 
| पढाई है॥रामराज सुनियत राजनीति की अवृधि,नाम 
रम रावरे तो चामकी चलाई हे ॥ ७४॥ शोच संक- 


| 
होत देखि दाहिनो स्वभाव विधि वामको ॥ भागत 


ेनिकामको ॥ घाइ धारि फिरिके गोहारि हितकारी 
| हीत, आई मीचु मिरत जपत राम नामको ॥ ७९ ॥ 


| 













































































| 


न्यो, होइ हाइ करत परीगो कालफगमें ॥ तुलसी 








t ल रच 


रर न तप खप कियो न तमाइ योग, याग न 
ग त्याग. तीरथ न. तनको ॥ भाइको भरोसो न 


धन अनेक चित इन चित लाई है॥छाछीकी ललात | 


नि शोच संकट प्रत जर, जरत प्रभाउ नाम ललित . . 
| ढलामको ॥ बूडियो तरत विगरियो सुधरित बात, 


रो अधम जड जाजरो जराजवन, झूङ्रके शावक. 
| हका ढकेलो मगमें॥गिरो हियो इहरि हराम हो हराम 


ऐक ह्वे त्रिलोकपति लोक गयो, नामक प्रतापषात | 
त हे जगमें ॥ सोई राम नाम जो सनेहसों जपत : 
। ताकी महिमाहू क्यों कहीहै जात अगमें:॥ ७६॥ 
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| ` 2 १ जनको || लोकको न्‌ इर्‌ प्रलीकेको न्‌ 
सेवा न सहाय गये घामको न धनको ॥ रामही 
` तेजो होई सोई नीको लागे, ऐसोई स्वभाव कहू 
सीके मनको ॥ ७७ ॥ ईश न गणेश 
..... घनेश न, सुरेश सुर गौरि गिरापति नहि ज 
` - -तुम्हरेई नामको भरोसो भव तरिवेको, बैठे छे 
`, बागतःसोये सपने॥तुळसी है बावरो सो रावरोई| 
_ - रावरेउ जानि जिय कीजिये जु अपने ॥ जानकीसा। 
`` ` मेरे रावरे बदन फेरे, ठाउँ न समाऊँ कहूँ सकह तिः| 
 _ पने ॥७८॥ जाहिर जहानमे जमानो एक माति मगो) 
` ` .बेंचिये विबुध षबु रासभी वेसाहिये ॥ ऐसेङ काह! 


| ` नेमनेहू निज ओरते निबाहिये ॥ रंकके निवाज र| 
' ` राज राजनिके, उमरि दराज महाराज तेरी चाहि || 
 ॥ ७९॥स्वारथ सयानप प्रपंच परमारथः क| 
/ _ रामरावरे हों जानत जहान है ॥ नामके. प्रताप 1। 
` आलीं निबाही नीके, आगेको गोसाई लाग 
। संबळ सुजान है॥ कलिको कुचालि पेलि ( 
दिन दूनी देव, पांहरोई चोर हेरि हि | 
` रातु हे ॥ तुंलसीकी बलि बार बारी सँग 
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कीती, यदपि क्ृपानिधान सदा सावधान है ॥ 
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(४१८) कवित्तरामायण | 


र्ल | 
नमेः | 


दिनेश 


पने ॥| 
गा 











| 


कृलिकालमे कुपाछ तेरे, नामके प्रताप नत्रिताप क | 


दाहिये ॥ तुलसी तिहारों मन वचन करम जेहि, गाते. 
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| ज्तरकाण्ड। (9३९) ` | 
| हिन दिन दूनी देखि दारिद हुकाल दुख, इरित दराज 


















| इन. सुकृत सकोडु है ॥ सांगेये .न पावत प्रचारि 
| पतकी प्रचंड, काजकी करालता भलेको होत पोच 
| १॥ आपने तो एक अवलंब अंब डिंभ ज्यों, समर्थ 
| हीतानाथ सब संकट बिमोड हे ॥ घुळसीकी साहसी . | 
| पराहिये छपाङ राम, नामके. भरोसे परिणामको | 
| तिशी है ॥ ८१ ॥ मोह मद्‌ मात्यो रात्यो कुमति | 


पु 
| 


| झारिसों, विसारि वेद्‌ लोक लाज आकरोअचेतु हेश | 
| मे सो करत पुंड आवे सो कहत कछ, काइकी सत | 
| नाहि _सरकस्‌ र्त है॥ तुलसी अधिक अंधमाईहू | 
। भनामिलते, ताइमें सहाय कलि कपट निकेतु हे ॥ | 

| गको अनेक टेक एक टेक हेवेकी सो, पेट प्रिय पत 





| हित राम नाम छेतु है ॥ ८९ ॥ जाग्यि न्न | 
है विगोइये जनम जाय, इल रोग रोश्य | 
| ठिश कोइ कामको ॥ राजा रंक रागी न. | 
| विरागी धरि भागी ये,अभागी जीव जरत प्रभाबकरि | 
| मको ॥ तुलसी कबंध केसो घाइबो विचार अंध; _ | 
| ष देखियत जग शोच परिणामको ॥ सोइो जो | 
| क सनेइकी समाधि सुख, जागिबो जो जीहजपै ` 
| [रि राम नामको ॥ ८३॥ वरण चरम गयो आश्रम | 
EN, | तजो, चांस नं चकतसों सो प्रावनो ॒ प्रोसो है॥ | डे 
म उपासना कुवासना बिनासो ज्ञान, वचन विराग. 
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` है॥ काल कराल नृपाल छपाळन, राजसमाज बह | 


' सदा जनको ॥ ८७ ॥ पाइ सुदेइ विमोइ नदी, तर! । 
नही करणी कळू की ॥ राम कथा वरणी नव | 





















| (४२०) कवित्तरामायण । 3, क र | 
` ` वेष जगत हरोसो हे ॥ गोरख जगायो योग भर | 
' . अगायो लोग, निगम नियोग तसो कलिहि क्षोपे| 
। इे॥कायं मन वचन स्वभाय तुरसीहे जाहि, र| 
नामको भरोसो ताहिको भरोसो हे ॥ ८४ ॥ ( सया | 


वेद पुराण विहाइ सुपंथ, झुमारग कोटि कुचाल च| 


| 
छली हे॥ वर्ण विभाग न आश्रम धस, दुनी दुस तोप | 
इरिद्र दली है ॥ स्वारथको परमारथको कलि, | 
नाम प्रताप बली हे॥ ८५ ॥ न सिटे भव संक 
दुर्घट हे तप, तीरथ जन्म अनेक अटो ॥ कहिमें। | 
विराग न ज्ञान कह, सब लागत फोकट झैँड जरो॥ | 
नटज्यों जनि पेट कुपेटक कोटिक, चेटक केतु | 
' _.. ठाट ठटो॥ तुलसी जो सदा सुख चाहिय तो, रसग| 
निरि वासर राम रटो ॥ ८६॥ दम दुगम दान द| 
९ सुधर्म अधीन सबै धनको ॥ तप तापं | 
। साधन योग विराग, सो होइ नहीं दृढता तकी 
/ कलिकाल करालमें राम कृपाछु, यहे अवलंब ब 
' _ मनको ॥ तुलसी सब संयमहीन सबै यक,नाम अप | 


' ` सुनी न कथा प्रहलाद नश्रूकी ॥ अब जोर गरा | | र 
Ps गयो मन, मानि गलानि कुबॉनिन $ | 


_... उत्तकाण्ठ ). (४२१) 

| (कक ठीक दई तुलसी,अवलंब बडी उर आखर इकी . 
॥ राम विहाय मरा जपते, बिगरी सुधरीःकवि 
की॥ नामहिते गजकी गणिकाइ,अजामिलकी 
जे चलचूकी ॥ नाम प्रताप बडे कुसमाज, बजाइ 
ही पति पांड वधूकी॥ ताको भलो अजहुँ 
हसी जेहि, प्रीति प्रतीति हे आखर दूकी ॥ ८९ ॥ 
गम अजामिळसे खल तारण; तारण वारण बार 
बको ॥ नाम हरे प्रहलाद विषाद, पिता 
| ज शासति सागर सुको ॥ नामों प्रीति प्रतीति 
| बिहीन, गिश्यो कलिकाल कराल सो चूको ॥ राखि 
३ राम सो जासु दिये, तुलसी हुलसे बल आखर 
दको ॥ ९०॥ ( चनाक्षरी.) खेती न किसानको 
| भिलारिको न भीख बलि, बणिकको वणिज न चाकर 
चाकरी ॥ जीविका विहीन लोग सिद्ध मानशोच 













कृपा करी ॥ दारिद दशानन दबाई दुमी दीन- 
| $ दुरित दृइत देखि तुलसी इहाकरी ॥ ९१ ॥ 
| ऐश करतूति भूति कीरति स्वरूप गुण, यौवन जरत 
| भर परे न कल कही ॥ राजकाज कुपथ कुसाज भोग 
1 


1 


रा, कहे एक एकनसों कहाँ जाइ का करी ॥वेदहू . 
४ एण कही लोकहू विलोकियत, साकरे सबैको राम 
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शक, वेद बुध विद्या पाई विवश बलकही ॥ गति . 
[की छूखत नहीं जो तुरत, पविते करत छार 





|... पवेसो गति पलकही ॥ कासो कीजे रोष दोषः के | 
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' _कृही॥९२॥ बुरे बहेरेको बनाय बाग लाइफ | 
 रूघबेको सोऊ सुरतरु काटियत है ॥ गारी देत गोर | 
हरिचंदहू दधीचिइको, आपने चना चबाइ हाथ चाह. | 

` यत हे॥ आप महापातकी इसत इरि हरहुको, आ | 
` ` ` है अभागी भूरिभागी डाटियत हे ॥ कलिको कक | 
 -सन मलिन किये महंत, मशककी पांसुरी पथो 
 गाटियित हे ॥ ९३ ॥ सुनिये कराल कलिकाल मू 


` देखाइयत आंखि मोहिं, येत मान अकस कीक. 

- आए आहि को ॥ साहिब सुजान जिन शानहूको फ | 
कियो, राम बोला नाम हों गुलाम राम साह ह| 
JR ८ ॥ ( सवेया ) साँची कहीं कलिकाल कराह॥| 
“ दारो बिगारो तिहारो कहा हे ॥ कामको कोई | 
 लोभको मोहको, मोहिसों आनि प्रपंच रा? । 
ही जगनायक ठायक आइपे, मेरियो दव डर 
`, है ॥ जानकीनाथ बिना तुलसी, जग दूसरेसो कार 
(इहा हे ॥ ९५ ॥ भागीरथी जळ पान करों, अस्‌ । 
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रामके छेत नितेहों ॥ मोसों न लेनी 



























| उच्न्रकाण्ड । (३२३) 
कलि भूलि न रावरी ओर चितेहीं ॥ जानिके 
बोर करो परिणाम, तुम्ह पछितेहो पे में न मितेहाँ ॥ 
ह्मण ज्यों उगिल्यो उरगारिहों, त्योंहीं तिहारे दिय 
॥ हितेहों ॥ ९६ ॥ राज मरालके बालक पेलिक्रे 
ढत लालत खूसरको ॥ शुचि सुंदर सालि सकेरि 
पवारिके, बीज बटोरत ऊसरको ॥ गुण ज्ञान गुमान 
ममेरि बडो, करूपद्ुम काटत सूसरको ॥ कलिकाळ 
विचार अचार इरी, नहि सूझे कछु घमघूसरको 
॥९७॥ कीबे कहा पढिबेको कहा; फल बूझिन 
वेदको भेद विचारों ॥ स्वारथको परमारथको कलि 
कामद रामके नाम विसारयो ॥ वाद विवांदः विषाद 
पढाइके, छाती पराई औ आपनि जारयो ॥ चारिहुको 
बको नवको दश, आठको पाठ छुकाठ ज्यों भारयो 
।९८॥ आगम वेद घुराण बखानत, मारग 
कोटिक जाहि न जाने ॥ जे घुनिते. पुनि 
आपुदि आएको, ईश कहावत सिद्ध समाने ॥ 
| पेम रे सबै कलिकाल ग्रसे, जप योग विराग छे जीव 
| पराने ॥ को करि शोच मरे तुलसी, हम जानकिनाथ 
। के हाथ बिकाने ॥ ९९ ॥ धूत कही अवधूत 

| एत कहो जोलहा कॅहौ कोऊ॥ काइकी बेटियों 
| बेटा न ब्याहब, काहकी जाति बिगारन सोऊ ॥तुलसी 


nd 3 


| 
| 


eo iF ६:3१: ९६ 
य < ey जु ५२ Ng 0 EA 
ON IS 3 


ररनाम गुलाम हे रामको, जाको रुपे सो कहे कछु - 
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| (8२४) कृक्तिरामायण।, कू | 
___ ओड मागक खो मसीदको सोहयो, क्ष 
` नदत दोड ॥ 1०० ॥ ( घालरी) मेरे जा 
`` पाति न चहों काहूकी जाति पाति, मेरे कोड कामको 
न हौं,कोइके कामको ॥ लोक परणोक रघुनाइद | 
` ज्ञाय सक, भारी है भरोसो तुरूसीके एक नाम | 
' ` अतिही अयाने उपखानो नहि इङ लोग, साहेब | 
हा गोत गात होत है गुलामको ॥साधुके असाघुकै भलाइ | 
पोच शोच कहा, काइके द्वार परों जोहों सोह | 
' रामको ॥ १०१ ॥ कोऊ कहे करत कुसाज दगाबा 
` बडो, कोऊ कहै रामको गुलाम खरो खूब है ॥ साइ | 
॥ जाने महासाधु खल जानें महाखल, बानी झैँठी साँची 
७ 
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' कोटि उठत हबूब है॥चइत न काहूसो कइत न काहूमी 
' कछ, सबकी सहत इर अन्तर न ऊचे हे ॥ तुलसीको | 
. भलो पोच हाथ रघुनाथइकि, रामकी भगति झि | 
` मेरी मति दूब है॥ १०२ ॥ जागें योगी जंगम य | 
। समाज ध्यान घरेडरें उर भारी लोभ मोह कोइ का | 
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८ के॥ जागें राजा राज काज सेवक समाज साज | 
` मुनि समाचार बडे वेरी वामके ॥ जागें बुध वि 
= हित पंडित चकित चित, जागें लामा लालची धग 
` घन घामके॥ जागें भोगी भोगही वियोगी रोगी | 


क हु FE CN सो :क 5) | °, री ) " 0 “५ ०३ ॥ 
' वश सोवे सुख तुलसी भरोसे एक रामके ॥ 1 | 
 (छप्पय) राम मात पित ३ [ गुरू पूज्य १ | 
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| ६७ | ह . उत्तकाण्ड। (४२६) 
हेत ॥ साहेब सखा सहाय नेह नाते पुनीत चित ॥ 


। परति सबरभोति लागि रामहि हमारि पति॥ परमारथ 
| द्वारथ सुयश सुलभ रामते सकल फल ॥ कह तुरूसि 


| राजीव विलोचन ॥ बलि जाउँ राम करुणायतन प्रण- 
तपाल पातकहरण ॥बलि जाउँ रास कलि भय विकल 


शिलातारण कहणाकर ॥ नृपगण बळ मदसहित शंभु 
विहंडन ॥ जय ङुठारघर दर्पदळन दिनकर 


|| 'इतमाभवन ॥ कह तुलसिदास सुर छुङुटमणि जय 
Ee य जानकिरमण .॥ १०६॥ जयजयंत जयकर 


| देश कोश कुछ कम धम घन घाम धरणिगति॥जाति ` 


| दास अब जब कबह एक रामते.मोर भल ॥ १०४॥ - 
| महाराज बलि जाउँ रामसेवक. सुखदायक ॥ महाराज 
| जाउँ राम सुन्दर सब लायक ॥ महाराज बलि जाउँ 
| एम सब. संकट मोचन ॥ महाराज बलि जाउँ रा | 


| पुलसिदास राखिय शरण ॥ १०५ ॥ जय ताडका ` 
पुबाहु मथन मारीच मानइर॥ घुनिमख रक्षण दक्ष 


ले मंडन ॥ जय जनकनगर आनदप्रद सुससागर ` 


| गत सजनजनरंजन ॥ जय विराधवध विदृष विबुध . | 
इदि ण भयसंजन ॥ जय निशिचरी विरूपकरन रघुः" ` 
| १रेविभूषण ॥ सुभट चतुदश सहस दल्न तिशिराखर . 
ह ॥ जय दण्डकृवन पावन करन तुलसिदास संशय | 
| *मन। जगविदित जगतमणि जयति जय जय जयजय . 
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` द्वारणाजय कबन्थसूदन विशाल तरुताल हँ) | 


` कामघुकपेबु सुधामय पय्‌ क विशुद्धतर ॥ तीरथपी 
` -अंङुर स्वरूप यक्षेश रक्ष तेहि ॥ मरकृत मय शास. 


' दास तुलसी कहे जौ न रामपद नेह नित ॥ 1१ | 
' ..की नकोध निरदद्यो काम वश केहि नहि ह 
` की न लोभ हठफंद बाँधि जासन करि दीन्हों ॥ | 





(७२६) .. कवित्तामायण। ६, | 
' जानकिरमेना$००॥जय सायाबृग मथन गीधशबरीइ | 






` बालि बलशालि थपन सुग्रीव सन्तहित ॥ कपिकार 

` अट भाछुकटक पावन छृपाछचित ॥ जय सियवियोग 
` दुखहेतु कृत सेतुबन्ध वारिधि दमन ॥ दृशशीश | 
विभीषण अभयप्रद जय जय जय जानकिर्मन॥१०८॥ | 
. कनक छुधरकेदार बीज सुंदर सुरमणिवर ॥ सॉंग. 





है 
धर 





-मुपत्र मेजरि अलक्ष जेहि॥ केवल्य सकल फल कल | 


तरु शुभ स्वभाव सब सुख बरिस ॥ कह तुळसिदास्‌ 
>  रघुवेशमणि तोकि होहि तवकर सरित ॥ १०९ ॥ जा | 

सो सुभट समर्थ पाइ रण रारि न मंडे ॥ जाइ सो. 
' यती कहाय विषय बासना न छंडे ॥ जाइ धनिक कि | 
` दान जाइ निर्धन विड धर्महिं ॥ जाइ सो पंडित पहि | 
। पुराण जो रत्न सुकर्महि ॥ सुत जाइ मातु पितु मा | 
 बिबु तिय सो जाइ जाइ पति न हित ॥ सब जॉ | 








` दवय नहि लाग कठिन अति नारिनयन शर ॥ ह | 
तत नहि अप अप्री औपाइ कवन नर ॥ ४. | 


| ह ३°... ` उत्तकाण्ड। ..... (४२७) 

| लोक महिमंडलह को जु मोह कीन्हों जयन ॥ कह 
तुलसिदास सो उबरे जहि राख राम राजिवनयन | 
| | ` ॥ १३१ ॥ (_..संवेया ) भौंह. कमान सैंधाव सुठाव, 
जे नारि विळीकनि बाणते बाचे ॥ कोप कृशातु गुमान 
| अवॉँधंट, ज्यो. जिनके मन आँचन औँचे ॥ लोभ 
| सबै नटके वश ह्ेकपि ज्यों जगमें बहु नाचन चाचे 
| नीके हँ साधु सबै तुलसी, पे तेई रघुवीरके सेवक सँचि 
| ॥११२॥ ( कवित्त ) भेष सुबनाय भले बचन कहे 
` चुवाइ, जाइ तो न जरनि धरणि घन धामकी ॥ 
कोटिक उपाय करि लालि पालियत देह, घुस कहि 
| . यत गति रामहीके नामकी ॥ प्रगटे उपासना दुरावै 
` दुासनाहि, मानस निवास भूरि लोभ मोह. कामकी ॥ 
| राग रोष इषां कपट छुटिलाई भरे, तुलसीसे भगत | 
| मगति चहे रामकी ॥ ११३ ॥ कान्हिही तरुण तन `| 
| काल्हिही धरणि धन, काल्हिही जितौंगो रण कहत 

| इचारि हे ॥ काल्हिही साधौंगो काज काहिही राजा | 
| समाज, मसक ह्व कहे भारत र मेर झि है ॥ 
| ऐुलसी यही कुभाँति घने घर घालि आये, घने घर 
| पालत है घने घर घालि है ॥ देखत सुनत समुझतह्‌ | 
| |" ने सुझै सोई, कबहूं कह्यो न ,काइको काल कारिहहै | 
| (३३४॥ भयो न तिकाल तिह लोक तुलसीसो मन्द, | 
| शिंदे सब साधु मुनि मानौ न सको हों ॥ जानत न 
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: (३२८) . कवित्तरामायण। | र उ | | 
गोग हिय हानि माने जानकीश,काइको परेखौहों हि | 
` प्रपंची पोज दों ॥ पेट भरिबेके काज महाराजे | 
 कृहायों, महाराजइ कहो है प्रणत विमोचु हों॥ 


` व्याकुल करत सोई शोचुहों ॥ ३१५ ॥ धरमको सेत | 


| ` वाहीघरको॥ ११६ ॥ नाम महाराजके निबाही नीकी | 
कीजे उर, सबही सोहात में न लोगनि सोहात हों॥ | 
' कीजे राम वार यहि मेरी ओर चखकारे, ताहि छगि | 
` शक ज्यों सनेहको ललात हों ॥ तुळसी विलोकि कहि | 
 काळकी करालता, कुपालुको स्वभाव सधुझत सकुचा 
८ त हों ॥ लोक एक मांतिको. त्रिलोकनाथ लोकवशा | 
' आपनो न शोच स्वामी शोचही सुखात हौँ ॥ 1191 | 


+ 1 rp 
५4 
> 
RR 


.. . लालच धरणि धन धामको ॥ तबलों वियोग रो" | 
-शोग भोग यातनाके, युग सम लागत जीवन याग | 
Es 1) यामकों ॥ तोलों दुख दारिद दहत आत नित छ | 





नरको ॥ नीति ओ प्रतीति प्रीति पालचालि प्रभु मान्‌ | 
लोक वेद्‌ राखिवेको प्रण रघुवरको ॥ वानर विभीषः | 
| __. णकी ओरको कनावडो है, सो प्रसंग सुने अंग जै | 
' अनुचरको ॥ राखे रीति आपनी जो होः | 





अघ जाल कलिकालकी करालता, विछोकि हो 


जगमंगलको हेतु भूमि, भार हरिबेको अवतार हिमो | 


सोई कीजे बलि, तुलसी तिहारो घर जाय । 


| | | 


लोभ लोळुप ललात लालची ढबारः बार बा | 






























| ७१. _ . /उत्तकाण् | (४२९) 

| दुहसी है किंकर विमोह कोइ: कामको ॥ सब. दुख 
| आपने निरापने सकल सुख, जोलों जन भयो न 
| बजाइ राजा रामको ॥ ११८॥ तबलौं मलीन हीन | 
| हीन सुख सपने न, जहाँ तहाँ दुखीजन भाजन कले 
| शको॥ तबलों उवेने पाये फिरत पेटो खलाय, बाये 
| एल सहत पराभौ देश देशको ॥ तबलों दयावनो 
| हुसह दुखदारिद्‌को, साथरीको सोइबो ओंढिषो झूने 
| सेशको ॥ जबलों न भजे जीह जानकीरमण राम,राजन- | 


' शशमदाराजनके महाराज; देवनके देवदेव प्राणहूके प्राण 
| है॥ कालइूके काळ महाधूतनके महाभूत, कर्म 
| कर्म निदानहके निदान हो ॥ निगमको अगम सुगम 


| भहिमा अपार काइ बोलको न वारापार, बडी साहि 
॥ बीमें नाथ बडे सावधान हो ॥ १२०॥ ( सवेया ) ` 
| आरतपाल कूपालु जो राम, जेही सुमिरे .तेहिको 
तई ठाढे ॥ नामप्रताप महामहिमा, अकरेकिये. 
सोटेउ छोरेउ बाढे ॥ सेवक एकते एक अनेक, भये 
एलसी तिइँ तापन डाढे ॥ प्रेम बडो प्रहलाददिको 
| धिन पाइनते परमेश्वर काढे ॥ १२१ ॥ काढि कृपान 
पानकहूं पितु, कालकराल विलोकि न भागे ॥ राम 
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| को राजा सोतो साहब महेशको ॥ ११९ ॥ इंशनके . 


| तुहसीहूसेको, येते मान शीलसिडु करुणानिधान हो ` | 
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| ` भरि दुई विषसूरि भई,प्रहलाद सुधाई सुधाकी मढाई॥ | 
 रामक्रपो तुलसी जनको, जग होत भलेको मले 


` (४३०) ` ` कतित्तरामायण। 
कहाँ सब ठाउ है खंभमें, हा सुनि हांक वृकेहरि 


` बोळनि कान कियते ॥ आपनि बूझि कहे तुल 


` प्रगटे प्रयु पाइनते न हियेते ॥ १२३ ॥ बालक बोहि | 
` दिये बलिकालको, कायर कोटि छुचाल चलाई | 


' कहे तुलसी, जग होइ भळेको भलोई भलाई ॥१९५| 
अवनीश अनेक भये अवनी, जिनके डरते | 
ओ- सुंखाही ॥ मानव दानव देवसतावन, रावण 1 | 
रच्यो जंगमाहीं ॥ ते मिल्ये घरि धूरि उयो 





| ५ ] 
रै - हि लाइ जोगे॥ | 
रि विदारि भये विकराल, कहे महलूद हके अतर | 
प्रीति श्रीतीति बढी तुळसी, तबते सब पाइन पूजन ह| 
॥ १२२ ॥ अंतय्यीमिहुते बड बाहर, जानि रम्ने | 


NN 


नाम लियेते॥ धावत येजु पन्दाइ लत्वा ज्यों, बाळ | 


| कहिविको न्‌ बावरे बाते वियेते॥ शैज्ञपरे प्रहा दुष | 





है बाप बडे परितापते, आपनी ओरते खोरि नलाई। | 


भलाई ॥ १२४ ॥ कंस करी ब्रजवासिनपै, करती | 
कुभॉति चली न चलाई ॥ पाण्डुके एतं सपूत कुप | 
सुयोधन भो कलि छोटो :छलाई ॥कान्ह पा ब | 
नतपाल, गये खलखेचर खील खलाई॥ीक प्रती | 









| ७३ . उत्तकाण्ड। (४३१) 


` ज्ञान, गुमान गोविंदहि भावत नाहीं ॥ १२६॥ जब 
| नयनन मीति ठय ठग श्यामसों, स्यानी सखी हठिहो 
` वरजी ॥ नहि जानो वियोग सुरोग है आगे, जुङ्गी तब" 


। ब्योंत करे किरहा हरजी ॥ बेजराज कुमार बिना सुड 
| भृङ्ग अनंग भयो जियको गरजी ॥ १२७॥ योग 
| कथा पठई त्रजको, सबसो शठ चेरीकी चाळचलाकी॥ 
। उंधोनू कोन कहें कुबरी, जो बरी नटनागर हेरिहला- 


नि नंदळलाकी ॥ जानी है जानपनी हरिकी, अब 
| बांधियेगी कछु मोटि कछाकी॥१२८॥ (क०)पठयो है 
| अपद्‌ छवीले कान्ह केहकह,- खोजिके समास खांसो 
| पार) खालको कढेयासे बढेया उरशालको ॥ प्रीतिको 


| गिदेश देशकालको ॥ तुलसी कहे न बने सहेही बनेगी 
| भष, योग भयो योगको वियोग नेदलालको ॥१२९॥ 





| जे सेवक सहायजू ॥ विनती करत दीन दूबरो 





| ज्ञ चलते बहुछत्र कि छाहीं ॥ वेद पुराण कहै जग 


| हौ तेहिसों तरजी ॥ अब देह भई पटनेइके घालेसों,. 


| की ॥ जाहिळगे परि जाने सोई, तुलसी सो सुहागि- 


| इबरीसी बाल्को॥ज्ञानको कढेया बिजु गिराको पढेया . | 
| वधिक रसरीतिको अधिक नीति, निपुण विवेक हे | 


| अाषनोसों, बिगरेते आपही सुधारी लीजे भायजू ॥ | 


न? 


| समान हे कृपाळु लाडिले लषणलाल, भावते भरत | 


| ` राम रीझतें, रीसेेदें रामकी ढुह्माई रघुरायन्‌॥१३० | 





-  रमणीको वट कलि कामतरु है ॥ १३३ ॥ देवी 
















. (४३२) कवित्तामायण। ५. । 
मेरी साहिबिनि सदा शीशपर विलसत, देवि क्यों, | 
दासको देखाइयत पायजू ॥ खीझहूमें रीझवेको बाति | 


| | ( सवैया ) वेष विरागको राग भरो, मनमायक्ो 
 सतिभावहौ तोसों ॥ तेरेही नाथको नाम लें बेग | 
पातकी पामर प्राणनि पोसों ॥ येते बडे अपराधी | 
ओ- अधीकहु, तें कहो अबको मेरो तुमोसों ॥ स्वारथन्न | 

' परमारथको, परिपूरण भो फिरि घाटि न होसों। | 
ओ- _॥ १३१ ॥ ( घनाक्षरी ) जहाँ वालमीकि भये व्या | 
ते सुनींद्र साधु, मरा मरा जपे सुनि शिष ऋषि सात | 
की॥सीयकी निवास लव कुशको जनम थल,तुल्मी | 
` ` छुवत छॉह ताप गरे गातकी॥ विटप महीप सुर सरि | 
| | समीप सोहे, सीता वट पेखत पुनीत होत पातकी॥ | 
` ` वारि पुर दिगि पुर बीच विलसति भ्रमि; अंकित जो | 
` ` जानको चरण जलजातकी ॥ १३२ ॥ मरकत बर | 

` प्रन फल मानिकसे, लसे जटाजुट जज्ञ ख वेष ह. 
” है ॥ सुखमाको ढेर केधौं त सुमेरु केधौं, संप | 
सकल मुद मंगलको घरु है॥ देत अभिमत जो समी | 
` प्रीति सेइ, प्रतीति मानि तुळसी विचारि काग | 
` ` घरु हे ॥ सुरसरि निकट सोहावनी अवनि सोः है | 


2222 कक अटक है नब 


>> 


पास मुनिवास श्रीनिवास जहाँ, प्राकृतहूं बट इट वर | 
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| ३ योग जप यागको । विरागको पुनीत पीढि, 
! न सीठि डीठिबाहरी निहारि हे॥ आयसु आदेश 
| पत भलो भलो भावसिद्धिः तुलसी विचारि योगी 


| बत पुकारि हे ॥ रामभगतनको तौ कामतरुते अधिक, 


व 


s 
हि 


| पावन सुहावनो विहंग बुग, देखि अति लागत अनैह 
| सेट सूटसो ॥ सीताराम लषण निवास वास घुनिनको, 
| विद साथ साधक सबै विवेक बूटसो ॥ झरना झरत झरि 
| शीतळ पुनीत वारि,मंदाकिनि मंजुल महेश जटाजूटसो ॥ 
तुलसी जो रामसों सनेह साँचो चाहिये, तौ सेइये संने- 


| सों विचि चित्रकूट्सों ॥ १३५ ॥ मोह वन कलि- 
पछ पीन जानि जिय, साझ गाइ विप्रनके भयको 


क 
i 
hi 
5! | 
! पल 
७ {i iy, हे 
वारि 


| 


| ण समर्थ बीर हेरि हेरि मारि है॥ मंदाकिनी मंडल 


| सारि है ॥ दीन्हीं है रजाई राम पाइ सो सहाय लाल, 
pt 

हा | 

गान असि बान जहां, बारि धार धीर धीर सुकर 


| शारि हे ॥ चित्रकूट अचल अहेरि बैठ्यो घात मानों, 
कक आत घोर सावज सँहारि है॥ १३६ ॥ 


। | 









पया खर खोकी ॥ चारुचुवा चहुँओर चली, लपे 
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| कट सेये करतल फल चारि हें ॥ १३४ ॥ जहाँ वन 


॥(सवेया ) लागि दवारि पहार ढही, लहकी कपिलंक .. 
।शपट्सो तमीचर तोकी॥ क्यों कहि जात महासुखमा, 
1, दिये जगजीति जरायकी चौकी ॥ 3३७॥ 
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0... आ ( 9३७ १, कंवित्तरामायण या | 
देव कहें अपनी अपना, अवलोकन तीरथरात छ 
रे॥ देखि मिटे अपराध अगाध, निमजत साधक | 
भलो रे ॥ सोह सितासितिको मिलिबो, तुलसी इनन 
हिय हेरि इलो २॥ मानों हरे (ण चाह करें, खो. 
` सुरयेदुके चौल कलोरे ॥ १३८ ॥ देवनदी करे जोन 
| जान, कियि मनसा कुळ कोटि उचारे ॥ देखि छे. 
. गरे सुरनारि, सुरेश बनाई विमान सवारे ॥ पने 
 साजविरंचिरचे,तुरुसी जे महातम जानन हारो । 
की नीव परी इरि लोक, विळोकत भग तरंग गि 
॥ १३९) अहम जो व्यापक वेद करं, गम नाहि 
` गुणक्ञान गुनीको ॥ जो करता भरता हरता धुरात 
साहिब दीन दुनीको ॥ सोई भयो जब रूप सही! 
नाथ विरंचि महेश घुनीको ॥ यानि प्रतीत छ 
- तुलसी, जल काहे न सेवत. देवडुनीको ॥१४ | 
१ तिहारो निहारि झुरारि, भये परसे पद पाप हह ८ 
/ इंश है शीश घरोपे डरी समता बड है 
वरु बारहि बार शरीर घरों, खुवीरो ६1 46 
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| (वै न चनक चारि, चाहत अहार तपहार दारि करना 


है. 
3 
| 

“| 

{ | 


1 गगन भव भय इरण ॥ कह तुलसिदास सेवत'सुळमः 
| शिव शिव शकर शरण ॥ १४३ ॥ गरल अशन. 
वसन व्यसन भंजन जनरंजन॥ कुंद इंडु कर्पूरगौर 
||िवानद्धन ॥ “विकटवेष उरशेश शीशसुर सरित 
"एज शुचि ॥ शिव अकाम अभिराम घाम नित 
म नामरुचि ॥ केढर्पदर् बुगमद्वन उमा रमण 
| हर ॥ तुलसीश त्रिलोचन त्रिगुण पर 
| उरमथन जय त्रिदुशवर ॥१४४॥ अध अंग अंगना 


| 


रा. ॥ विश्वगति ॥ कर कपाल शिर माल व्याक 


| भवरा > विश्भषण ॥ नाम शु अविरुद्ध अमर 
[| अद्षण ॥ विकराल भ्त वेतालप्रिय भीम नाम 
गा मन ॥ सब विधि समथ महिमा अकथ तुल- 


र, गभ ६९२ 
FA भ्‌ 
er 
९. 


| 
h 


00 7 


+, द # | 
ही RT 


को अगार इख भार भरो तौलोजन, जोलों देवी. 
लि ते भवानी अन्न पूरना ॥१४२॥ ( छप्पय ) भस्म 
(अग मदन अनंग सतत असंगहर॥शीश गंग:गिरिजा | 
अग भूषण आुर्जंगवर ॥ घु डमाल विधु वाल भाळ . 
कह कपालकर ॥ ।विशुष वृंद नवळुघुद चन्द | खुख- ` 
कद शुलूथर ॥ जिएरारि त्रिलोचन . दिग्वसन विष 


प योगीरा योगपति ॥ विषम अशन दिगवसन नाम 


(प संशयशमन ॥ १९५ ॥ ` भूतनाथ अवहरण' . 
भवन भुमिधर ॥ भाहुमंत भगवंत ` भ्रति ` 
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( ३३६) 


` भुषण अुजगवर॥ भव्य भाव वछम भवमार हि| 
' ` __ भरि भोग भेरव कुयोग गेजन जनरंजन ॥ 
 वृदनविष अशन शिव शशि पतंग पावकाशो 
कृइ तुळसिंदास किन भजसि सन भन्रसदन मा 
___, ॥ १४६ ॥ ( सवेया ) नांगो फिरे कहे मांगतो 
न खांगो कडू जनि माँगिये थोरो ॥ रॉकनि 
 रीझिकरे, तुलसी जग जो याचक जोरो ॥ गा! 
.. रत आयोहों नाकहि, नाहि ।पनाकिहि नेवु गिह 
` हिरंचि कहे गिरिजा सिखवो, पति रावो शी 
‘बावरो भोरो ॥ १४७ ॥ विष पावक व्याल ॥ 
गरे, शरणागत तो तिहु तापन डाढे ॥ भूत 1 
' ` सखाभवनाम, देले परमे भवके भय गाढ! 
- सीश दुखि शिरोमणिलो, खुमिरे हुखदारिद 
| `  उढे॥ भौनमें भांग घतूरोई आँगन, नागेके ग 
` ्रागनेबांहे॥ १४८. ॥ शीश जटा वरा व्र 
'. चढेउ वरदा घरन्यो वरदा है ॥ पाम 
' _ विभृतिकों करो, निवास तहाँ सबले म ih 
'  ब्यालिकपाली हे ख्याली अहुँदिशि, भांग? 
'  प्रदाहै॥ रंक शिरोमणि कांकिणियाते 1 
 लोइ्पकोकरदाहे॥ १४९ ॥ दानि जो ण । 
रणको, तरिपुरारि तिइँपुरमे शिर टीको ॥ | 
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+ | नट | उत्तरकाण्डः ( ४३७ ) 


| 4 जीको ॥ साधो कहा करि साधनते, ,जोपे 
गो नहीं पति पारबतीको ॥ १५० ॥ जात जरे सब्‌ 
($ बिलोकि, जिलोचनसो विष लोकि लियो है॥ 



















(गो है ॥ मेरी फोरिबे योग कपार, किधौं कछु 
हखाई दियो हे ॥ काहे न कान करो विनती 
ती कलिहाछ विहाल कियो है॥ १५१ ॥ 
॥ मशान गथ गांठरी गरदकी ॥ डमरू कपाल 


मि पषण कराळ व्याल, बावरे बडेकी रीझ बाहन 
॥की॥ तुळसी विशाल गोरे गात विलसति शति, 
हिमगिरि चाइ्चाँदमी शरदक्की ॥ अथ घम्‌ 
मोक्ष बसत विलोकनिमें, काशी करामाति | 
॥ जागत मरदकी ॥ १५२ ॥ पिंगल जटा कलाप | 
पुनीत आप,पावक प्रताप नयना खुपर बरत हैं। 


| 
| 
। | 
। 

॥ विशाल छाल सोहे लाल चन्द्र भाल, कंठ 
(१ व्याल भूषण धरत हें ॥ देत न अघात 
¢ णात पात आकहीके, भोलानाथ योगी जब 
4 दरत हैं ॥ सुंदर दिगम्बर विभूति गात 


॥ , सात; इरे सुंगी पुरे काळ कटक हरत 


है १ 


हत 3 Se 
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आशको दास भयो, कबहुँ न मिट्यो लघु : 
| कियो विष भूषण भो, करुणा वरुणालय सांझ. 


वितत) खायो कालकूट भयो अजर अमर तनु, 


| ९ ॥ ` देत संपदा समेत श्रीनिकेत याचः 











509110 न्ती न के त्‌ कको | 
सो सुस.प्रळोक ` शिवलोक ओक, ताशे | 


. (७३८) कित्तरामायण। | 
` कनि, भवन विश्वति भांग वृषभ बढनु है ॥ नपन | 


। मह है ॥ तुलसी महेशको भभव भावही सुगम ग ' 
। ` अगमनिहेको जानिबो गहलु है ॥ वेष तो भिसा) 


) _ बिचत्यागे तौं प्रयाग तलु, धनहीके हेतु दान दा छ| । 
खेत रे॥ पात दे धतूरके दे मोरेके भवेश सो, | 
` हीकी संपदा सुभाग सो न लेत रे ॥ १८९ स्य 
` गरयेद बाजिराजि भछे भळे भट, धन धाम निक | 
... निहून पूजे के ॥ वनिता विनीत प्त पावन पॉ 
। ओ विनय विवेक विद्या सुभग शरीर मे | 


 इटिप्रेत रे ॥ काहेको कोटि उपाइ करत मरत पा 
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' देव दाहिनो सहा असंग रंग, अळगं अंगना ३ अ | 


| 


| 
> ० ९१० |; ५ 
भयकर रूप शंकर, दयाळु दीनबंधु दानि दारि द| 


है ॥ १९४ ॥ चाहेन अनंग आरि एको अंग मा] 
नेको, देवोई पे जानिये स्वभाव सिद्ध बानिसों ॥ बा!!! 


बुंद चारि त्रिपुरारि पर डारिये तौ, देत फल च| 
लेत सेवा साँची मानिस ॥ तुलसी भरोसोन शो! 


. भोलानाथको तो, कोटिक कलेश करो भरो शर 
`  छातनिसों ॥ दारिद दमन दुख दोष दाइ दावानछ, हा |। 


न दयाळु दूजो दानि झूलपाणिसो॥ १९५ ॥क्े| । 
अनेक देव सेवत जागे मशान, खोबत अपान शड हो| 
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| 4  ज्तराग्। (२२९) | 


| सी सो सुनौ सावधानह्वे॥ जाने बिड जानेकै. | 
| (पाने केलि कबहुँक, शिवहि चढाये दवै हैं बेलके 
| वा है ॥ १९७ ॥ रतिती खनि सिंधु मेखला 
| ननिपति, औनिष अनेक ठाढे हाथ जोरि दारिके ॥ 


| पदा समाज देखि लाज सुरराजइूके, सुख सब विधि 








|च दीन्दे हे सेशारिके ॥ यहाँ ऐसो सुख सुरलोकनाथ 

|| ताको फल तुळसी सो कहैगो विचारिके।आकके प 

| तेवा चारि फूलहू घतूरेक द्वेदीन्ह हँदै वारक पुरारिपर - 
| रके ॥ १५८.॥ देवसरि सेवी वामदेव गाउँ रावरेदी, 

| नम रामहीके मागि उद्र भरत हीं ॥ दीबे योग तुलसी 
लेत काइको कळक, किल्ली न भलाई भल पोचन 

|| कत हों ॥ येतेह पर कोऊ जो रावरोई जोर करेःताको 
| | देवदीन हारे गुदरत हों ॥ पाइकै उराइनो उरहनी ' 
दीने मो, काि काला काशीनाथ कहे निवरत 

| हं ॥ १९९ ॥ चरो राम रायको सुयश सुनि तेरो हर, 
| तर आइ रहों सुरसरि तीर हौं ॥ वामदेव रामको 

| गा शीळ जानियत, नाता नेह जानि जिय रघुवीर 
भर हौं ॥ आवि भूत वेदन विषम होत भरूतनाथातुलसी | 
| केळ पाहि पचत कुपीर हों ॥ मारिये तो अनायांस | 
॥गैशीवास खास फळ, ज्याइयें तौ कृपा करि निरज ` | 
1 हों ॥ १६० ॥ जीवेकी न लालता दयाळु महा 


| 
| 


| 00 हि, माछुम हे तोटि मरिबेईको रंहतु हो. ॥ काम 
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(४४०) कित्र 
रिपु रामके गुलामनिको कामतरु, अवलंब 
सहित चहतु हों ॥ रोग भये भ्त सो कुमूत भयो | 
' तुलसीको, ण भूतनाथ. पाहि पद्पेंकज गहतु हों। | ¶ 
 ज्याइये तौ जानकीरमण जन जानि जिय, मारिये तो | ह 

मांगी मीड सुधिय कहतु हाँ ॥ ३६१ ॥ भूत भव भवति | 
पिशाच दूत प्रेत प्रिय, आपनो समाज शिव आए ढ़ 
नीके जानिये ॥ नाना वेष वाइन विश्रषण वसन वात, | 
खान पान बलि पूजा विधिको बखानिये॥ रामे | 
गुलामनिकी रीति प्रीति सूथी सब, सबसों सने | 
सबदीको -सनमानिये ॥ तुरसीकी सुधरे सुधारे | 
भूतनाथहीके, मेरे माय बाप शुरु शंकर भवानिव॥ , 
॥ १६२ ॥ गौरीनाथ भोलानाथ भवत 
विश्वनाथ पुर फिरि आन कलिकालकी ॥ शंके | 
. नर गिरिजासी नारि काशीवासी, वेद कही सरी 
शशिशेखर कृपालकी ॥ छप्ठुल गणेशते महेशते पिया 
लोग, विकल विलोकियत नगरी विहालकी। ८. री | 

` सुरवेलि केलि काटत किरात कलि, निडर निहा 
- उघारि डीठि भालकी ॥ १६३ ॥ ठाकुर महेश ठकुर | 

` इनिउमासी जहाँ,लोक वेद विदित महिमा उह 
अट रु गण भरत. गणपति सेनापति, करिका | 
. इघाळ डो ल काइत न हरकी ॥ बसी विश्वनाथकी दी bs | 
` बुढो वाराणसी, बुझिये न ऐसी गति शंकर श | ` 
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। ति पिय निज हरकी ॥ १९४ ॥ लोक वेद विदित 


|) र पण | 


















हाहे ॥ कालनाथ कोतवाल दंडकारि देडपाणि, सभा- 
| द्ाणपसे अमित अदूप हैं ॥ ताँ छुचालि कलि 
| ही कुरीति केधौं, जानत न सूढ इहं तनाथ अप 
|¡॥॥छे फूले फैले खलसीदें साधु पलपल, वाती दीप 
| रिन ठठाइयत सूप हैं ॥ १६५ ॥ पंचकोश पुण्य 
गोष स्वार्थ परारथको, जानि आप आपने सुपास 
बाप दियो हे ॥ नीच नर नारि न सैभारि सके आदर, 


हत फल कादर विचारि जो ने कियो है ॥ बारी. 


| वराणपी बिजु कहे चक चक्रपानि, मानि हित मानि 
|स पुरारि मनभियो है ॥ रोषमें भरोसो एक आशु 
| तष कहि जात, विकल विलोकि लोक कालकूट पियो 
'॥१६६॥ रचत विरंचि इरि पाळत त हरत हर, 
| ऐदी प्रसाद जग अगजग पालिके ॥ तोहिंमे विकास 
| 


| वाहिके॥ दीजे अवलब जगदम्ब न विलंब कीजेकरुणा 


4 
& । 


£ रेत 


| तारी दुनि, देखिये इुखारी घुनि मानस मरा- 
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| ¬ कहे तुलसी इंषासुरके वरदानि, बानि जानि सुधा 


1 यीकी बडाई, बासी नर नारि ईश अंबिका स्वत. 


बि तोहिमे विकास सब, तोहिमें समात मातु थमिधर | 
| ऐंगिनी कुपातरंग मालिके ॥ रोष महामारी परितोष 


हैक ॥ १६७॥ निपट बसेरे अघ औगुण घनेरे न | 
गरड अनेरे जगदंब चेरी चरे हें ॥ दारिद दुलारी 
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` हुकी बिगरी तुही सुधारि लई हे ॥ ३७० ॥ एकी 


` कराल कलिकाल शूल मूळतामें, कोढमेंकी खाडती | 
` शनीचरी है मीनकी ॥ वेद धर्म दूर गये धूप चोर | 
भप भये, साधु सिद्ध मान जन बीते पाप यनक । | 
` बूबरेको दूसरों न द्वार रामदया धाम, रावरोई गण | 
विभ बिहानकी ॥ छागेगी पे लाजवा विराजमान | 


















(४३२) कवित्तरामायण। ८ | 
देखि असुर भिखारी भीरु लोभ मोह काम कोइ | | 
` कलिमळ घेरे हैं॥ लोकरीति राखि राम सः'खि बामन || 
देव जानि, जनकी विनति मानि साहु कहि मेरे हें ॥। । | 
महामारी महेशानि महा महिमाकि खानि, मोह मान |. 
लकी राशि काशीवासी तेरे हैं ॥१३८।लोगनो पाप | 
` केधौं सिद्ध सुर शाप केधौं, काङके प्रताप काशी कि | | 

` ताप तई है॥ ऊंचे नीचे बीचके धनिक रंक राजा | ` 
_ राय, हठानि बजायकरि डीठि पीठि इई है ॥ देता | 
` निहोरे महामारिन्हसों कर जोरे, भोलानाथ जानि | 
भोरे आपनीसी ठई हे ॥ करुणानिधान हलुमान वीर «| 
बलवान, यशराशि जहाँ तहा तेही कटि लहह॥१६९॥ | 
शंकर शहर सर नर नारि वारिचर, विछ सकल महा- | 
` मारी माया भई है ॥ उछरत उतरात इहरात मरिजात, | | 
_अभरि भगत जल थल सीचु मई हे॥ देवन दयाह |. 
` महिपालन कृपाळु चित, वाराणसी बाढत अनीति गित | 
` नई है ॥ पाहि रघुराज पाहि. कपिराज रामदूत, राम | 









८६ . _ हेत्तकाण्ड। (8९३) 
द्वद, महाराज आड जो न देत दादि दीनकी ॥ 
| ॥ १७१ ॥ रामनाम मातु पितु स्वामिसमरथ हितु, 


। आश रामं-नामको भरोसो रामनामको ॥ प्रेम रामना- 


| परहींसो नेम रामनीमददीको, जानो न परम पद दाहिनो 
| न वामको ॥ स्वारथ सकल परमारथको रामनाम, 





` सखस्व मेरे रामदाम, कामये कामतरु मोसे क्षीण 
` छामकों ॥ १७२ ॥ ( संवैया ) मारग मारि महीसुर 
| पारि, झुमारग कोटिकके घन लीयो ॥ शंकर कोपसो 


a याक 


| पापको दाम, परीक्षित जाहिगो जारिके दीयो॥काशीमें 


rT 


` कंटक जेते अथे, ते गोपाइ अघाइके आपनो कोयो ॥ 


| 


' आजुकि काहिइ प्रौं कि गरौं, जड जाहिंगे चाटि 


र न 


` व्हिंगिनि वेष कि, मेडल घूरति मोद भरी है ॥ कां पेखि 
| सभेम पयाव समय सब, शोच विमोचन क्षेम करी हे 
| ॥ १७४॥ ( च० ) मगळकी राशि परमारथकी खानि 
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| देवारिको दीयो ॥ १७३ ॥ कुम रंग सुअंग जितो, . | 
. पुसचंद्रसो चदन होड परी है ॥ बोलत बोळससृद्रि | 
इने, अवलोकत शोच विषाद हरी है ॥ गौरीकी गंग | 


। जानि, विरचि बनाई विधि केशव बसाई है॥ प्रलयहू | 
| काळ राखी झुलपाणि शुलपर, मीचुवश नीच सोऊ | 
| पेहेत खसाई हे ॥ छाँडि क्षितिपाल तो परीक्षित भय. 
, दैपादु, भलो कियो खलको निकाई सो नसाई हे॥ | 


(४०४) कवित्तामायण। `| | 
` ` पाहि ईनुमान करुणानिधान. राम पाहि, काशि. काम || 
' घेव कलिकुदत कसाई है ॥ १७९ ॥ विरची विरंचिकी 
। बसति विश्वनाथकी जो, प्राणहूते प्यारी पुरी केशव 
' ऊपालकी ॥ ज्योतिरूप छिंगमई अगनित अगमई, 
` मोक्ष वितरनि बिदरनि जगजाळकी ॥ देवी देव देवः 
 सरिसिद्धि मुनि वरास, लोपति विलोकति कुलिपि 
आठे भालकी ॥ हाहा करे तुलसी दयानिधान राम 
एसी, काशीकी कदर्थना कराळ कलिकालकी॥१७३॥ 
आश्रम वरण कलि विवशं विकू भेये, निज २ मरः 
` याद मोटरीसि डार दी ॥ शकर सरोष महामारिहीते 
 जानियत, साहिब सरोष दुनी दीन दीन दारदी। 
' नारि नर आरत पुकारत सुनें न कीड, कोह देवनति 
` “मिलि मोटी सूठी मारदी ॥ तुळसी सभीत पाल. | 
.. सुमिर कृपाळु राम, समय 'सुकरुणा सराहि | 
 सनकारदी॥१७७॥। , | 
| _ ` इति श्रीवुलसोदासकृतकवित्तरामायणे 

`  उत्तरकाण्डः समातः | 
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शग बिलावंल । 


गाइये गणपति जगवन्दन । शङ्करखुवन भवानीन 
` नदन ॥ सिंदिसदन गजवदन विनायक । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


'बंपहि राम सिया मानस मोरे ॥ १ ॥ दीनदयाल 
| दिवाकर देवा । कर घुनि मबुज सुरासुर सेवा ॥ हिम 
| तमकरी केहरि करमाली । दहन दोष दुख दुरित रुजा- 
| ढी॥ कोक कोकनद लोक प्रकाशी । तेज प्रताप रूप 


| 












भगवान ॥ कालकूटज्वर जरत सुरासुर; निजपन लागि 





न्द्र सबळायक ॥ मोदकमिय खुदमङ्गलदाता। विद्या 
बारिघि इद्धिविधाता ॥ मागत तुलसिदास कर जोरे॥ 


रसराशी ॥ सारथि पंगु दिव्यरथगामी । इरि शङ्कर | 
| विधि मूरति स्वामी ॥ वेद पुराण प्रगट यश जागे] | 
| . तुळसी रामभक्ति वर मागे ॥२॥ को याचिये शु तजि _ 
आन । दीनदयाछु भक्त आरतइर, सब प्रकार समरथ 


यो त्रिपुर एकही बान ॥ जो गति अगम मद्दाधुनि 
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(७०६) विनयपत्रिका ३ | 
। ` दुलेभ, कहत सन्त अति सकल युरान।सो गति पका. 
। काल अपने पुर) देत सदाशिव सबहि समान) | 
| सेवत सुलभ उदार कर्पर, पारवतीपति ण रमसुजान। ब 1 | 
' हेहु कामरिष रामचरण रति, तुळसिदास कहे कृपा. | 
 निधान॥ ३.॥ > 
शी ` `. राग धनाश्री। 
दानी कह शंकर सम नाहिं॥ दीनयदालु दिवोई | 
` ` भावे, याचक सदा सिहाहीं ॥ मारिके मार थप्यो जाः 
: में जाकी, प्रथम रेख भटथाहीं । ता ठाकुरको रीङ्षि | 
' निवाजिबो, कह्यो क्यों परत मोपाहीं ॥ योग कोरि | 
` करि जो गति हरिसों, धुनि माँगत सङुचाहीं ।वेदवि- । 
` दित तेहि वद पुरारि एर, कीट पतङ्ग समां । इश | 
' उदार उमापति परिहार, अनत जे याचन जाहीं॥ | | 
: तुलसिदास ते मूढ माँगने, कबहुँ न पेट अघाहीं॥श | 
। बाबरी रावरो नाइ भवानी । दानि बडो दिन देत दये | 
, . विन, वेद बडाइई;भानी ॥ निज घरकी वर बात बिलो- | 
` कदु, हो तुम परमसयानी॥ शिवकी दई सम्पदा देखत, ` 
शारदा सिहानी ॥ जिनके भाळ लिखी लिपि मेरी, | 
/ सुखकी i | नहीं निसानी । तिन्ह रंकनको नाक संवार, | 
' हो आयो नकवानी॥ देखि दीनता दुखियनके इस | 
' भीख मली में जानी ॥ प्रेम प्रशंसा विनय व्येग्यधुता | 

















३ | 
ति वि की वरं बानी । तुळसी सुदित महेश मनि 
ग़ जगतमा झुछुकानी ॥ ५॥ 


रांग रामकली । 


याचिये गिरिजापति कासी । जासु भवन आणि 
गरादिक दासी ॥ औढर दानि व्रवत पुनि थोरे । सकत 
न देखि दीन कर जोरे ॥ सुख सम्पति मति सुमति 
पई । सकल सुलभ शंकर सेवकाई ॥ गये 
शरण आरतके लीन्हें । निरखि निहाळ निमिष 






पा 
| 
| 


| रह कीन्हें ॥ दुळसिदास याचक यश गावे। विमल . 
| भक्ति रघुपृतिकी पावे ॥ ६ ॥ कस न दीन पर दवह. 


उवर दारुणं विपत इरण कहणाकर॥ वेद पुराण 
| कवन भक्ति कीन्ही गुणनिधि द्विज हवै प्रसन्न दीन्हेहु 
| तव पुर कीट पतग पावहि॥ देहु कामरिषु रामचरण 


रति। तुलसिदाप्त प्रु हरहु भेद मति ॥ ७ ॥ देव बडे 
| दता बड़े शंकर बड़े भोरे । किये दूर दुख सबनिके 









| पैरे। दियो जगत जह लगि सबै सुख गज रथ घोरे॥ 


` विनयपत्रिका । ` (89७1. 


कहत उदार इर । इसरि बेर कस भयहु कपणतर ॥ | 


शिव पढ्‌ निञ्ञ ॥ जो गति अगम महाधुनि गावहि। ` 


| जिन २ करजोरे ॥ सेवा सुमिरण पूजिबो पात अक्षत. 


| उ बसत वामदेव में कबई न निहोरे । अधिभोतिक | 
| गा भई ते किंकर तोरोवेगि बोलि वरजिये कर वलि 


ee TFs १७ गे ७ " ७ 
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. तूतिकटोरे। तुळसी दल रूध्यो चढ शठ सासि सिङ | 
. ॥८॥रिव शिव होइ प्रसन्न अरु दाया। करुणामय | 
. ` उदार कीरति बलि जाउँ हरडु निज माया ॥ ज्जन | 
| _ यन गुणअयनमयनरिषु महिमा जान न कोई । तिन 
. तव कृपा रामंपदपंकज स्वमु क्ति न होई ॥ क 
' सिद्व धुनि मंज ददुज सुर अपर जीव जगगाहों। 
तव पद विसुखः पार नहि. पावत कहपकोटि चहि 
. जाहीं ॥ अदियूषण दूषणरिपु सेवक देव देव त्रिपुरारी। | 
द्रोह निहार दिवाकर शंकर शरण शीक भयहारी ॥ | 
। गिरिजामनमानसमराल काशीश मशान निवासी । 
. तुळसिदास हरिचरण कमल बर देहु भक्ति अविनासी | 
॥ ९॥ देव! मोहतमतरणि हर इंद्र शंकर शरण हणण 
 . . राग धनात्री | | 
| 













` 'ग्रमशोक लोकाभिरामं। बालशशिमाल झुविशालणे 
चन कमल काम रातकोटि लावण्य धाम ॥ के 
= न्दु कपूर विग्रह रुचिर तरुण रवि कोटि तनु ते 
' आजे । भस्म सार्वाङ्ग अर्दाङ्ग रेछात्मजा व्याल | 
| पाल माला विराजे ॥ मोलिसङुळ जटा इडे" विह | 
८ च्छटा तटिनि वरवारि इरिचरणपूतं । श्रवण ॐ | 
' गरल कंठ करुणाकन्द सचिदानन्द वन्देवपूत॥ य. 
' सायक पिनाकासिकर शुन दहन इव घूम | 
' भयानं। व्यात्र गजचम्म परिधान विज्ञान 


























(६७९) 


पुनि मज सेव्यमान ॥ तांडवित नृत्य पर उमर 
|ैडिम प्रवर अशुभ इव भाति कल्या”राशी । महा 
ह्यान्त अज्ञाण्डमंडळदवन भवन केलास आसीन 
तज्ज्ञं सर्वज्ञं यज्ञेश अच्युत विभव विश्‍व मद- 
र संभव पुरार । बहेन्द चन्द्रार्क वरुणाग्रिवसु मरुत | 
ग अच्ये भवदभि स्वोधिकारी ॥ अकल निरुपाधि 
गण निरखन ब्रहम कम्मं पथमेकमजनिर्विकारं 
तिल विग्रह ड्रप शिव शूपसुर स्वगत सवै ` 
परोपकार ॥ ज्ञान वेराग्य थन वर्स केवल्य सुख सुभग ˆ ` 
भाग्य शिवसाइछूलू। तदापि नर मूळ आरूढ ससा- 
[पथ अमत भवदिशुख तव पाद्सूछ ॥ नश्मति दु 
मति कषरत खेद्गत दास तुलसी शम्यु शरण | 
भया । देहि कामारि श्रीरामपदपेकजे सक्तिमनः ` 
तगत भेदू माया देव ! भीषणाकार 
मेवे भयङ्कर भूत प्रेत प्रमथाधिपति विपतिहत्ता । 
|महसूषकमार्जार संसारभयहरण तारणतरण अभयक-.. 
अतुल बल विषुरू विस्तार विग्रह गौर अमल 
| पिष धरणीधराभं। शिरसि संकुलित कलकूट 
| जरा पटल {शतकोटि विद्युच्छटांभ ॥ आज ` 
पापगा आप पावन परम मौलिमालेव शोभावि- 
गो ललित ललाट पर राज रजनी सकल कला- 


| "हर घनदमित्रं॥ इन्दु पावक भाजुनयन मदे 
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, (४५०) विनयंपत्रिका। यु । 


नमयन ज्ञानगुणअयन विज्ञानरूपं । रवनगिरिजा भक ` 
भूधराधिप सदा अवणङण्डळ वढ्न छबि अनूपं॥चा 


 असिश्चुळधर डमरु शर चापकर जान वृषभेश कू | 


णानिधानं । जरत सुर असुर नरलोक शोकाकुल पह 
चित अजित इत गरळ पाने ॥ भस्म तुप 


, व्याघ्रचम्माम्बरं.उरग नरसौि डरमारूधारी। डाकिनी | 


शाकिनी खेचरं भूचर यंत्र मंत्र भजन प्रबल कस्म 
पारी ॥ काल अतिकाल कलिकाल व्यालादि खा 
त्रिपरमदेन भीम कर्म भारी । सकल लोकान्त कल्पान 
शूलाग्र कृत दिग्गजा व्यक्त युणवृत्यकारी ॥ पा 

सन्ताप घनघोर संसृति दीन अमत जग योनि क्‍ | 
कोपि जाता ॥ पाहि भेरवरूप रामरूपी रह बंध गुरु 
जनक जननी विधाता ॥ यस्य शुणगण गणति विमल 


- मति शारदा निगम नारद प्रश्ुख,बह्नचारी । शेष सर. 


आसीन आनन्दवन दास तुलसी प्रणत जासहारी॥॥ 
सदा शंकरं शंप्रद सजनानेदद शेळकन्यावरं परमरम्य | 


' काममदमोचनं तामरसलोचनं वामदेवं भजे भावी 


कम्बुकुन्देन्दु कर्पूरगौर शिवं सुन्दर सञिदाननदर् ` 


' सिद्ध सनकादि योगीन्द्वृन्दारका विष्णु विधिक 


चरणारविदं ॥ ब्रह्मकुळवडभं सुलभमति दुम क 


MR तष. वि वेदुपार । नौमि करुणाकर गर | 
/._ निमेळ निणुणं निविकार॥ लोकनाथ शोकशलतिश | 























| नियंप्रिका (8६१) ` 
| नं मोहतमथूरि भानुं । कालकालं कलातीतमजरं 
| ह कठिने कलिकाल कानन कृशालं ॥ तज्ञमज्ञानपा- 


| गन प्रणजचरजन दास तुलसीशरणसाबुकूल॥१२॥ 
| राग वसन्त । म 

| सेव शिवचरण सरोजरेतु । कल्याण अखिलप्रद 
मेड ॥ कर्पूरगौर करुणाउदार । संसारसार भुजगे- 
क्वार॥ सुखजन्म भूमि महिमा अपार । निगुण गुण- 
फक निराकार॥जय॑नयन मयन सर्दनमहेश। अहडुर- 
हिर उदित दिनेश ॥ वरबाल निशाकर मौलि आज । 
शोक शोकहर प्रमथराज ॥ जिन्ह कहे विधि सुगति 
॥ लिसी भाळ । तिन्ही गति काशीपति कृपाल ॥ 
कारी कोऽपर हरसमान । सुर असुर जरत कृत गरल 


| 
| भव विवेक ॥ विज्ञानभवन गिरिसुतारवन । कह 
|॥सिदास मम जासशमन ॥ १३॥ देखो देखो वन 
| आज उमाकंत ॥.मानह देखन तुमहिं आई 
न ॥ मानो तड चुति चम्पक कुसुम माल ।. 


| 
| 

१ 
|, 
| 


| 
| 


"पसन नील नूतन तमाल ॥ कलकदलि जंघ पद- 


र बहुविविध रंग धुर किंकिणि कहर 





|विधटसम्भवं सवग सर्व सौभाग्य सूं । प्रचुर भव- 


(बहु करप उपायन कारे अनेक । विज शंधु कृपा 


` लल । सूचक कटि केसारे गति मराल ॥ | 


क ET 
| 


(४५३). विनेयपत्रिका। | है 0. 
कंचुकि लताजाल ॥ आनन सरोज कच सुप गुज। : 
लोचन विशाल नवनीळ कॅन ॥ पिक वचन चरित 4 | 
` बरहि कौर । सित सुमन हाल लीलासभीर॥ के | 
| तुरुसिदास सुत शिवशुजान । उर बसि प्रपंच रचे पच. 
बान i करि कृपा इरिय अम्रपद्‌ काम । जेहि हद 
बसहिं सुखराशि राम ॥ २४ ॥ क 

र. राग माहू।' . 
_ . दुसह दोष . दुस दृरूनि कह देवि दाया। विश 
मुलासि जनकूलासि शर शूलघारिणि महाशूल याया 
` तडितगर्भाङ्ग सर्वाङ्ग सुन्दर कसत दिव्य पट मय 
' भूषण विराजे । बाल शृगमंडु खंजबविलोचनि र 
 दनिळलिकोटि रतिमार लाजे ॥ झप सुख शीसी' 
` मासि भीमासि रामासि वामासि वर बुधि बानी। 
` उछपुलंहेरम्ष अम्बासि जगद्‌ण्बिके शम्डुजायासि ग 
. जय भवानी ॥. चण्ड श्ुजदुण्ड खण्डन विहण्डनि पु. 
| महिषमद भंग कर अङ्गतोरे । शुम्भ निःशुम्भ इ 
` रणकेशरिणि कोधवारिधे आरि बृन्द बोरे ॥ ति 
' आगम अगम गुर्वि तव गुण कथन उरविधर कत | 
⁄  सहसजीहा। देहि मा मोहिं अण: प्रेम यह गेम 
' राम घनश्याम तुलसी पपी ॥ ३७ | | 
ह राग रामकली ।. की 
। जयजय जगजननिदेवि सुर नर झि | 





|. विनयपत्रिका। (३९३). 
= मुतिदायनि भयहरणि कालिका । मङ्गलेषु 
|दविसदनि पर्व श्रीश वदनि तापतिमिर तरुण 


णि किरणमालिका ॥ वर्मचर्म कर पाण झूल शैल 
बाण छरणि दलनि दानवहळ रण करालिका । 
















बाल खग गालि जालिका॥ जय महेशभामिनी 
| नूप नाभिनी समस्त लोकस्वामिनी हिंमशेल- 
बालिका । रघुपतिषद परस भ्रम तुलसी चइ अचल 
1 देहु है प्रसन्न पाहि प्णतपालिका ॥ १६ ॥ जय 
| मगीरथनन्दिनी झनिचयवकोरचंदिनी नर नाग 
कविषवन्दिमी जय जहुशालिह्ा। विष्णुपद सरोज 
ति ईशशीश पर विभासि विषथगासि पुण्यराशि 


|तापह्ार भवरवरविभंगतर तरङ्कमा।लका। उरेजन 


७ हर 


| 
| 
| 
| 


सरी जगदखिल -पाविनी। विष्णुपदकज मकरन्द 
स अस्थुवर वहसि दुः्खदइसि अधदन्द विद्वाविनी । 


७ 4-5 
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तना पिशाच प्रेत डाकिनि शाकिनि समेत भूतं ग्रह . x 


पएछालिका ॥ विमल विपुल बहसिवारि शीतल बय 
नोपहार शोभित शशि घवलपार मंजनिमवभार भक्ति _ 
| शु पतंग कीट जटिल तापस सब सरिसपालिका ॥ . | 


त सी तब तीर तीर सुमिरत रघुवेशवीर विचरत ४ 
| गति हेहि मोहिं महिषकालिका ॥:१9॥ जयति जय 


i 
Vrs} 


५ 


जपा अजय. इरिवरणरज विरजवरवार 

















(४६४)  विनयपत्रिका | 


त्रिपुरारि शिर धामिनी ॥,जहु कन्या धन्य पुण्य 
. सगरसुत भूधरद्रोणि विदरणि बहुनासिनी । य 
मुनि किन्नरी दुजगण मुज मजहि सुकृत 
कामिनी ॥ स्वर्गसोपान विज्ञान ज्ञानप्रदे मोह 
मदन पाथोज हिमयामिनी । हरित गंभीर वा नी ब 
तीखरमध्यधाराविशदविश्वअभिरासिनी। नीलपरयकडत ` 
शयन सर्पेश जबु सहस शीशावलीख्ोत सुरस्वामिनी। 
अमित महिमा अमित रूप भ्रूषावली झुकुटमणि पति 
बैलोकपथ गामिनी । देहि रघुदीरपद्‌ प्रीति निभे 
| -  मातुदास तुलसी त्रास हरणि भवभामिनी ॥ १८॥ 
' हरणि पाप त्रिविधताप सुमिरत सुर सरित । बिह 
सति महि कहपवेलि सुद मनोरथ फरित ॥ सोह. 
शशि धवळधार सुधा सलिल भारित । विमतक | 
तरङ्ग लसत रघुवरकेसे चारित ॥ तो विदु जगदेव गा। 
. कलियुगका करित । घोर भव अपार सिंधु तुली 
किमि तरित ॥ १९ ॥इश शीश वससि त्रिपथ लप 
नभ पाताल धरनि । मुनि सुर नर नाग सिद्ध 
मङ्गल करनि ॥ देखत दुख दोषदुरित दाह दा. 
` दूरनि। सगरसुवन शाप्तति शमनिजल नि स | 
.. भरने॥ महिमा को अवधि करसि बहविषि || 
` इरनि। तुळसी करवाणि विम विमळवारितर | 
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| ,; विनयपत्रिका। (९५६) 
| राग बिलावल । र 
|. बुना ज्यों ज्यों लागी बाढन । त्यों त्यों सुक्त 
| (पट कलि भ्रपहि निदारि लगे बहु काढन ॥ ज्यों 
| रों जल मलीन त्यों त्यों यमगण झुख मलीन है 
आन । तुलसिदास जगद्घजवास ज्यों अनघमेच 
हागे डाढन ॥ २१ ॥ 
राग भैरव । | 

सहय सहित सनेह देहभर कामथे कलिकाशी॥ 
श्नि शोक सन्ताप पाप रुज सकल्सुमंगलराशी । 
पयोदा चहुओर चरणवर सेवत सुरपुरवासी ॥ तीरथ 
ख़ शुभअंग रोम शिवलिङ्ग अभित अविनासी । 

रअयन आयन भळपन फल बच्छ वेद विश्वासी॥ 


। 
पाणि भेरव विषाण मल रुचि खलगण भयदासी॥ 
| 


श्‌ हक 


गती ॥ स्वारथ परमारथ परिपूरण .पञ्चकोश महि 


| पासी 
न न्य । पञ्चाक्षरी प्राण घुद माधव गव्य सुपश्च 


| सि ॥ ब्रह्म जीव सम राम नाम युग आखर विध 


“` > 


गहकेवल वृर्णा विभाति जतु छूम लसति सरितासी। _ 


श॒ त्रिलोचन छोचन करणधघट घटासी। | 
कैणिका वढ्न शशि झुन्द्र सुरसरि सुख सुख" 


। विश्वनाथ पालक कुपालुचित लाळति नित | 
॥ सिद्ध शची शारद पूजडि मन जुगवत 


| चारितुचरति कम कुकश करि सरत जीव ` 
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1: ' पित मङ्गल मग विलसत बढत मोह साया मट | 
` “भूमि विलोक रामपद अंकित वन विलोक स 
 अभथल। शेलखृंग भवमंगहेतु लख दलन कपट है. 


भयो चहे सुपासी ॥ २२ 


' कानन विचित्रं बारी विशाल ॥ मन्दाकिनिमालिनि 


_ मुखंग ग्रह सुपात । निरझर मधुवर शु मलयवात। 


छह । थप्यो थिर प्रभाउ जानकीनाइ ।. सा 


' मत अघाइ ॥ रस एकं रहित गुणकर्मकाता 
` सिय राम षण पालक कृपाल ॥ तुलसी जो रामा 





(३६६) ` विनयपञिक्ञ । , 


` गण घासी॥ लहत परमपद पय पावन जेहि चत. 


प्रपञ्च उदासी । कइत पुराण रची केशव निजकरका. 
तूति कलासी। तुळसी वलि इरंशुरी रामजपु जो 


राग वसन्त। `. .. क 
सब शोचविमोचन चित्रकूट ! कलिइरण करण 
ल्याण बूट ॥ शुचिः अवनि सुहावनि आलबाहृ। 


सदा सींच। वरवारि विषम नर नारि नीच॥ शासा. 





शुक पिक मधुकर सुनिवर विहार । साधन प्रस | 
फल चारे चाइ ॥ भवधोर घामइर सुख 









धक सुपथिक बडे भाग पाह । पावत अनेक अभि 


राग कान्हरा। ` ; । 
अब चित चेति चित्रकूटहि चल । कोपित # 




















| १३. विनयपत्रिका। (४५७) 
| पळ ॥ जई जनमे जग जनक जगतपति विधि इरि 
हू परि हरि प्रपंच छल। सुकृत प्रवेश करत जदि 


| 
| आश्रम बिगंत विषाद भये पारथ नल॥ न कह विल 
| द्व विचार चाह मति वष पाछिले सम अगिलो पल॥ 


अचह इलाइल ॥ रास नाम. जप यांग करत नित 
गन पगपावन पीवत जल ।करिडे राम भावतो मनको 
इस साधन अनयास महाफल ॥ कामदसणि कामता 


| 
| 
| 
| केवानन्द्कारी ॥ केसरी चाह लोचन चकोरक सुखद 


| 


| लि कोतुक उदित चेडकरमंडल ासकत्ता। राहु रवि 
| क पवि गवी करण शरण भयहरण जय भुवन 


| गखपुष विमल गुण बुद्धि वारिधि विधाता ॥! जयति 


| कर्पतरु सो बुग थुग जागति जगतीतला तुलसी तोहि. | 
| विशेष बूझिय एक प्रतीति प्रीति एकेल्बल ९२७.5, | 
ह राग धनाश्री 1९. ५४ पक) 
जयति अंजनिगर्म अम्भोषि/संघृ्त विधुविबुंधे कुल- +¦ 


प्रत शिक्षादि रक्षण निपुण वालि बलशालि वध ` 


पत्र सो जाइ जपहि जो जपत भे अजर अपर हर - 


र 


| शेकगण शोक संन्तापहारी ॥ जयति जय बाल कपि 


[॥ जयति रणधीर रघुवीर हित देवमणि रुद्र 
| भतार संपारपाता । विप्र सुर सिद्ध पुनि आशिषा- 


BS ~ 12 क NATIT 
॥ 
॥ 


` मोचन 


कटक 


दशन 


घालि 


कदन 


- साली. 





१. ह त्यप्‌. . करि | 
कोकनद शोकहर हंस हवुमान कल्याणका. 
` जयति . सुविशाल विकरा विग्रह बज्जसारस 
` जद्णडभारी । कुलिश -नख दशनं र ७ 






* "आ. 
|) 


| (७९८) विगयपत्रिका। ३३ | 
। रजनिचर नगर उत्पातकेतू॥ जयति भेदिनी शोष 
विपिनदळन घननादवश विगत शंका ॥ हूर - 
लीलाअनलज्वाल मालाकुलित होखिकाकरन लकेश | 
लंका ॥ जयति सौमित्र रुनन्दनानन्द्कर ऋच्छक्रषि 
संघटविधाई ॥ वृद्धवारिध सेतु अमर मेगलहेत | 
भागुकुलकेतु रण विजयदाई ॥ जयति जय व्रतु ` 
नख मुख बिकट चण्ड झुञदण्डतरु शेलूपानी॥ . 
समर तेलिकयेत्र तिल तमीचरनिकर पेरि डारे. सुभ _ 
घानी । जयति दशकं घटकरण वारिनाद 
॥ कारन कालिनेमिहन्ता ॥ अघट घटना सुपर | 
“ विघटन विकट भूमि पाताल जळ गगनगन्ता ॥ जयः | 
' ति विश्वविख्यात वानेत विश्दावली विदुषवर्णत पे 
. विमलवानी । दास तुलसी जासशमन सीतारमण | 
` ` सँग शोभित रामराजधानी ॥२५॥ जयति मर्कटाधीर 
' ृगराज विक्रम महादेव मुदमगलालय कपाली ।मोह | 
कोह कामादि खल संकुलाघोरसंतार निशिकित | 
॥ जयति ळसंदजनादितिजकपिकेतरी क. 


प्रभवजगदाति हता. ॥ लोक लोकप. 
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| १६ ` ` ` विनयपत्रिका। (४९५९) . 
| (वि बृहद वैरि शब्बात्ष घर कुवरधारी । जयति _ 
| ॥तकी शोच सन्तापमोचन राम लक्ष्मणानन्द वारिज 
| बिकाशी । कीश कोतुककेलि ठूम लकादइन दलन 
| हनन तरुन तेजराशी ॥ जयति पाथोधि पाषाण 


छि | a 
OS OE अ 


HET पकन कना 
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|बल्यानकर याताधन प्रचुर हर्षहाता॥ दुष्ट रावण 


| इम्मकर्ण पाकारिजित्‌ ममेभित्कर्म परिपाकदाता ॥ 
तति भुवनेकश्ष्षण विभीषण वरद्‌ विहितकृत राम 
| ग्राम शाका ॥ पुष्पकांरूढ सौमित्र सीतासहित . 
| आतुकुलभावुकीरतिपताका ॥ जयति परयन्त्र मन्त्रा . 


| भचार असनकार्मण कूटङृत्यादिइन्ता । शाकिनी 
| बिनी एतना भेत वेताळ भूत प्रमथ यूथजन्ता। | 
| ज्यति a विविधविधयाविशद वेदवेदागविद ` 
| वादी । ज्ञान वैराग्य विज्ञानभाजनविभव विमल, 
| एण गणंत झुक नारदादी॥ जयति कालगुण कम्ममा- 
| पप्रथननिश्चल ज्ञानब्रत सत्यरत धम्मेचारी । सिद्ध 


एन्द्‌ योगीन्द्र सेवित सदा दास तुलसी प्रगत मय. 


| 


| परो ॥ २६॥ जयति मंगलागार संसारभारापद्षार 
पेनराकारविग्रह पुरारी । रामरोषानल ज्वालमालामिष- 
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| 
| 


«५ %,। 


| भेन्तिचर शलभ संहारकारी ॥ जयति मरुदअना- 
मोदमन्दिर नत ग्रीवपुग्रीव दुःखैकन्धो । यांतु- 
पगोदतकुदकालामिहर तिद्धसुरसजनानन्दसिन्यो॥ | 
| ति रुद्ामणी विश्वविद्यामणी विश्वविख्यात मद चक; | 
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व: वली ( ७६ ५ ) १4 विनयपत्रिका [. १६ | 


. वती । सामगातामणी कामजिताग्रणी रामहित रामभक्ता 
` तुता ॥ जयति-सेत्राम जय रास सन्देश हर कोश 

कुशल कल्याणभाषी । राम विरहाकसन्तप्त भरताहि | 
' नर नारि शीतल करण कह्पशाषी॥ जयति सिंहासना- 
ओ  सीनसीतारमण निरखि निभर ईरषं हृत्यकारी। रासस 
ओ- ओज शोभासहित स्वेदा तुलसी मानस रामपुरकि 
हरी ॥२७॥ जयति वातसजात विख्यात विक्रम बृह 
 _ दाहु बल विपुल बालघिविशाला । जातहपा चला 


# ५ et डर, (529 10 नम क न 
५७, / ३ है). ७ । 
७ 4 वि क्र दै 
2 । 


।  __ बालाकेवरवदनपिंगलनयन कपिश ककशजटाजूरधारी। | 
' . विकट भुकुटी वज्र दशन नल वेरि मदसत कुंजर पंग « 
'  कुजरारी॥ जयति भीमाञुनव्यारच्दनगवदर पनञ्चय 
` रथत्राणकेतुः। भीषम द्रोण करणादि पारित कार 
“ हकसुयोधनचसू निधनहेतू ॥ जयति गत रात दातार 
। हरतार संसार संकट दहुजदपहारी । इति अति भीति | 
। अह प्रेत चौरान व्याधि बाधा शमन घोर मारी॥ 


( सम्पाति, नवपक्ष लोचन दिव्य देह दाता ह 
-_. केलिप्राप सन्ताप सेकुछ सदा अणत तुलसीदास 1 
माः क ॥ २८ ॥ ज॑यति निभराबन्द्‌ सन्दीर 4 
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| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
कार विग्रह लसत लोम विद्युछछताज्वारमाला॥ जयति 


| 
| 


जयति निगमागम व्याकरणकर्णलिपि काव्य कोह : 
कला कोटिसिन्धो। सामगायक मकतकासदायर | 4 
देव श्रीरामप्रिय प्रेमबन्धो। जयति घर्मणु स. 










विनयपत्रिका। (४६१) 
री केंशरीछुअन अुवनेकमरत्ता । दिव्य भूम्यञ्जना- 
बुलाकरमणि मक्तसन्तापचिन्तापदता ॥ जयति 


वन मावस %“सत्यघमबती जानकीनाथ च्रणाहु- 


| 


| पर्थ मंथन उच्येरेता। महानाटक निपुण कोटि. 


जयति 






। झूसिज्ञादुःख संजात रोषांतकुज्जातना- 
ननतुकृतयातुधानी । जयति रामायण अवण संजात. 
| 0 लोचनसजल शिथिलवाणी। रामपदपद्य मक- 












राग सारंग । 
| षह रेखा कुलिश पषानकी ॥ अघटित घटेन ऐसी 
| पन मूरति मोदनिधानकी ॥ तापर साइकूल गिरिजा 


| विलेक १ नि खानि सकल कृल्यानकी ॥ ३० ॥ 





Cv 4% a HE TY 
4 शश A ७, 7. १९० ण न्या, 


| र्थं कायापवर्गदविभो ब्रह्मलोकादिविभवविरागी । . 
[गी ॥ जगति विहगेश बलबुद्धि वेगाति मद मथन | 


वि छलतिक॒क गान शुणगव गन्वव्वे जता ॥ | 
मन्दोदरा केशकषण विद्यमान दशकण्ठ भट 


'न्दमधुकर पाहि दासतुलसी शरण शुलपाणी ॥ २९ ॥ . 2 
जाके गति है; इनुमान की । ताको पेज पूजि आई 
 पिहदावली नहीं आनकी । सुमिरत संकट शोचविमो- 


| र लपण राम अह जानकी ॥ तुलसी कविकी कृपा - 


री ~ 
ताकि हे तमकि ताकी ओर को | जाको है सब... 
भरोसो कपि केशरी किशोरको ॥ जनरञ्जन . रः 


७ ~ 

१ व 
री ५ ॥ बो 
"~ 
| 
। 


न ऱ्य (४६२ ) विनयपत्रिका।. १८ | 
' अरिगणगञ्चन मुख भञ्जन खलबलजोरको । क | 






' पुराण प्रगट पुरुषारथ सकल सुभट शिरमोरको। | 
 उथपेथपन थप्यो उथपन पन विद्वुधवृन्द वनदः 
हा रको | जलधि ल॑घि दहि लंक प्रबल बल इछन |, 
। निशाचर घोरको ॥ जाको बाल विनोद सपुझि जिय. 
` इरत दिवाकर भोरको। जाकी चिक चोट उण 
किय रदमद कुलिश कृठोरको ॥ लोकपाल अनुकूल | 

. विलोकिबो चइत विलोचन कोरको । सदा अभय | 
जय घुद्मंगलमय जो सेवक रणरोरको ॥ भक्तकामत | 
नाम राम परिपूरण चन्द्र चकोरको ॥ तुळसी फल | 

_ चारों करतल यश गावत गई बहोरको ॥ ३१॥ | 
_ ` राग बिलावल | 4 

ऐसी तोहि न बूझिये हनुमान इठीले। साहब कं | 

: न रामसे तोसे न वसीले ॥ तेरे देखत सिंहके शिशु. 
. मेढक लीले ॥ जानत हों कलि तेरेड मन शुणगण | 
` कीले। हांक सुनत दशकन्धके भये बन्धन ढीले ॥ सो | 
। बल गयो किधों भये अब गर्वगहीले । सेवकको परा | 
` फेटे तुम समरथ सीले ॥ अधिक आपुते आपनो हगि 
` मान सहीले ॥ शासति तुलसीदासकी मुनि सुयश 
तुही ले ॥ तिहँकाल तिनको भलो जे रामरंगीळे॥२९॥ | 
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१५. विनयपत्रिका । ' (४६३) 
| वियारे ॥ अँचियारो मेरी बार क्यो त्रिभुवन उजि- 
॥ केहि करणी जन जानिकै ` सन्मान कियारे ॥ 
हि अध अवगुण आपने करि. डारि दियारे। खाये 


| 


| 


| 


ति 
| 
१ 
५ 
| 
| 


| 


आलों जगजागि जियारे ॥ जो तोसों हो तो फिरों 
हरी हेतु हियारे । तो क्यों वदन देखावतो कहि वचन. 


५ 


झारे॥ तोसों ज्ञाननिधन को सर्वज्ञ वियारे। हों 


| पे स्वाभिनी सियारे । तहे तुलसीके कौनको काको 
क्यारे ॥.२३ ॥ अति आरत अतिस्वारथी अति- 
। पन दुखारी । इनको विलग न मानिये बोलहिं न 
|परी ॥ लोकरीति देखी सुना व्याकुळ नर नारी। 
|मति रषे अनवरषेईू देहि देवहि गारी ॥ नाकहि 
गाये नाथसों शासति भये भारी । कहि आयो 
पी क्षमा निज ओर निहारी ॥ समय साँकरे 
धमिरियि समरथ हितकारी । सो सब बिधि उपर करे 
पाध विसारी ॥ बिगरी सेवककी सदा साहबर्दि 


| 


क 
| 


) 
A 
। 
: 
। 
| 
| 


| 
| 


२8 ॥ कटु कहिये गाढे परे सुन समुझि सुसाई । 
| 


| 
| 
| सकेको भलो आपनी भलाई॥ समरथ 


। डर 
| ॥ ` 
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र + फै हु 
ह 
| । 
ट्या 
डि 
| ए ५ 


|] 


f: 


ss oe 
कन 
ऱ्ह नट 4 





होची माँग में तेरो नाम लियारे ॥ तेरे बल बलि. 


| सनतत साइ होहकी गति छार छियारे ॥ तेरे सामी ' 


पारी । तुलसी पर तेरी कृपा निरुपाधि निरारी॥ 


| पाशे वीर पीर पराई । ताहितके सब ज्यों 
१ वारिधि न बुलाई ॥ अपने २ को भलो चहे लोग 
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न (४६४ ) विनयपत्रिका । 


, ठगाई। भावे जो जेहितेहि भज शुभ अशुभ सग 

' दाहबोल दे थापिय जो निज बरिआई 1 बिन ८७ 
-. पालियि सेवककी नाई ॥ इक चपलता मेरियै 
. बुडो बडाई । होत आदर ढीठ हो अति नीच निचाश 
.. वन्दिछोर बिरुदावली निगमागम गाइ । नीको तुल 
. दासको तेरिही निकाई ॥ २५ | 
` ` अंगलमूरति माइतनन्दन । सकल अमंगल मूह 
 निकन्दन । पवनतनय सन्तनहितकारी । ` हृदय 
` ` विराजत अवधविहारी। मातु पिता शुरू गणपति शार 
'  .ढ।1 शिवासमेत शम्धु शुक नारद्‌ ॥ चरण वन्दि विग ` 
 _ संब काहू । देइ रामपद नेह निबाह ॥ वन्दौ राम 
' ` लषण वेदेही जे तुलसीके. परमसनेही ॥ ३६॥' 


; र 
2... काल लाडिले लषण' हित .हो जनके। सु 
' संकटहारी सकल सुमंगलकारी . पाळक . कपर 
` अपने पनके ॥ घरणीधरनहार भञ्जन भुवनभार अ 
तार साहसी सहसफनके । सत्यसन्ध सत्य पर 
धर्मरत निर्मळ करम वचन मनके ॥ रुपके ति 
| ३ बुबान पोनि तूणकटि महावीर विदितः जितया ग 
__ _ .रनके नी सेवक सुखदायक सबलं संबलायेक "| 
। ` ज्ञानकीनाभ्रः गुणगनंके ॥ भावते भरतके 8 
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1“ ८2 ८विनयपत्रिका। (३६९) 


| पकै इंलारे चातक चतुर राम श्यामधनके । वभ 
| लाके सुलभ सनेह वश धनी घन तुळसीसे निर- : 
| इनके ॥ ३७ | > 

॥ राग धनाश्री । | 

| ` जगति लक्ष्मणानन्त भगवन्त भूधर मुजगराज धुव" 
वेशधूभारहारी । प्रबल्पावक महाज्वालमालावमन | 
|शमनसन्ताप लीरावतारी ॥ जयति 'दाशरथि समर 
| समर्थ सुमित्राइुवन शाउसूदन राम भरतबन्यो । चारु. 

| चम्पकवरन वसम भूषण धरन दिव्यतर भव्य लावण्य 

| पि्थो॥ जयति गाथेय गौतम जनक सुखजनक विश्व॒ | 
| टकः कुटिल कोटिइन्ता । वचन चय : चातुरी 


F रसः विषयरसनिरस निरुपाधि धुरघर्मधारी । ` 
बल्सूल शाइल विक्रम जलदनाद मदेन महावीर | 
॥ जयति संग्राम सागर भयङ्कर तरण रामहित : 
हग वर) बाहु सेतू । उमिलारमन कल्यान मंगल भ- 
तुलसी दोष द्वन हेतू ॥ ३८ ॥ जयति भूमिः ` 


| 


| 
| 
| 
| 
| 


| मागी । सुवनभूषण भातुवंशभूषण भूमिपालः | 
|  रामचन्द्रानुरागी `॥ जयति विबुधेश धनदादि | 


जुधरगर्व इर सवेदा रामभद्वाइुगन्ता॥जयति सीतेश | 


पदकंजमकरन्दरसरसिक मधुकर भरत . 


(४६६) विनयपत्रिका। र्‌. 


 पामी । जयति निरुपाषिमक्तिसन गन्तितङद्य बहु 
0 हितचित्रकटाब्रिचारी पादुकानपल।चिवघुहुभि प क्‍ 
. परमधर्म धुरवीरवर वीरभारी ।जयति सेजीवनीस 
।  सुकटहनुमान घलुबाण महिमा बजानी । बाहुबलूविए 
` परमित पराक्रम अतुळ गूढ गत आनकाजान जानी॥ 
जयात रणे जित गन्चवगण गवहर फिर किये पन 
गुणगाथ गाता। माण्डवी (वत्तचात ननी इद्विरणशरण 
तुलसीदास अभयदाता ॥ ९३ | । जयाति जय शुक्र 
केशरी शइहन राऊत तुडिवहर किरण केतू । द 
महिदेव म॑! हेपेलु सेवक सुजन सिद्ध छु।ने सकल कला 
णहेतू ॥ ,जयति सवांग सुन्दर खुभित्रासुवन गु 
विख्यात भरतातुगागी । बनचर्मालि घु बाण तृणः 
_ रर शत्रु संकट शमन यत्यणामी ॥ जयात लवा 
बुनिधि ङुम्भसम्भव महा दज उुजनदुवन इ 
हारी । लक्ष्मणाठुज भरत राम सीताचरणरेणु भो 
` भल तिलकघारी ॥ जयति श्ुतिकीति वछम दुरम 
। सुलभ नमत नमेद्‌ मक्तभक्ति दाता ॥ दार तुली 
ओ रण शरणसीदत विभो पाहि दीनात्त सन्ता १. 
i [Wee जयति श्रीजानकी भावुळुल मार 
|.  । प्रियवडभातरणिभ्रपे । राम आनन्दचेतन्य 0 
` ' शक्ति आहादनी सारखूपे॥ जयति चितचरणा | 
(लदि माया ४ 
(जेड घरत हृदि काम भय को मद मोह 
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विनयपत्रिका। (४६७) 


विष्णु सुर सिद वन्दित पदे जयति सर्वेश्वरी 
जयकर जप योग विज्ञान वैराग्य लहि मोक्षहित 
[गि जे प्रकु मनावें ॥ जयति बैदेदि सब शक्ति शिर- 
| (णी ते न तव हषे (वेन कब पावे ॥ जयति कोटि 
|द्वाण्ड जगदीराको इर ।जिह निगम मन बुद्धिते अगम 
॥हैं। विदित यह गाथ अहदान कुलमाथ सो नाथ 
तव दानति इ दिव्य शतवष जप ध्यान जब 


एरा पायो ॥ जयति त्रीस्वाधिनी सेय शुभनासिनी 
[मिनी कोटि निज देह दृरश ॥ इन्दिराआदि दे मत्त 


) 


ले भक्ति विन दरश निजहूप तव यजन जपतनत्रते 
हि नाहीं । कृपा परिपणे नवर्कजदलकोचना प्रगट 
| जनक बुप अजिरणाहीं ॥ रचित तव विपिन प्रिय 


की कुष्ण नवतुल्य बहु यत्न करि तोहि मिलि 


॥ ४९ 
९: , 


ग 
हल 
® ® a ह = प क 
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शिव घरो रास शुरूहूए पिळ पथ बतायो । चिते मि 
ति लीन छाखि कुण कोन्ही तबे देव बुढ्छस देव 


गगामिनी देवभामिनि सबै पौव परशे ॥ दुखित | 


प क्राटन करन लंकपति व्याज कछु खेल ठान्यो। 


७१७०० ०७४१७ Mapsco EIS 


| आनन्द्‌ मान्यो ॥ इनि तव छुघुखि के संग रहि | 
गतो विशुल सो देव नहिं नाइ नेरो। अधम उच | 
पह जान गहि शरण तब दास तुळसी भयो आय्‌ 
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हि ९०९८) . विनयपत्रिका । 
28 5 राग कदारा 
कृबहुक अंब अवसर पाइ । मेरीओ शुधि 
कछु करुण कथा चढाई दीन सब अंगहीन 
मलीन अधीअंघाई । नास छे भरै उदर एक प्रशहाती 
` दास कहाइ॥ शि कौन कहिबो नाम दश 
____ जुनाइ । सुनत रामकृपाछुक भेरा ।बगरिओ बनिन 
` जानको जगजनति जनक (केये वचन सहाइ। त 
' ` तुलसीदास. भव तव नाथ शुणगण गाइ॥१२॥ 
कबहुँ समय. सुघि याइनी मेरी माह जानकी। मा 
` काइ नाम लेत हों किये पन चातक ज्यों प्यासमा 
 . 'पानकी॥ सरलम्रकृति आए जानिके कषणानिपा 
, ` नकी। निजणुण अरिकृत अनहितो दास दोष ह 
चित रहत न दिये दानको ॥ वानि विसारनशीए † 
) _ मानद अमानकी | तुळसिदास न बिसारिथ मन 
6 वचन जाके सपनेहुँ गति न आनको ॥ 9२ ॥ ने 
चित व्यापकानन्द यतत्रह विग्रह व्यश 
तारी । विकल ब्रह्मादि सुर सिद्धसंकोचवश पि 
` गेह नरदेहघारी ॥ जयति कोशलाषीश थाणकीरं | 
ह ` _ .सुताकुशलकेवल्य फल चाह चारी । वेदूबी वि 
Fe E 7? घमेघरणी थे. विग्रसेवक साधु मोदकारी | ८ 
` ४ ऋषिमसपाल शमनसजनशाल शाप चुनि Eo 
`. हारी।भंजि भवचाप दुलिदाप अपावली 
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` विनयपन्रिका । ३६९ ) 

















| 
i 


गति पाकारिुतकाक करतूतिफल दानि खनि गत्त 


विडेबित करो विश्व्बाधा॥ जयति खर त्रिशिर 
| चतुदश सहल शुभ सारीच संहरकत्ता। गुध्रश- 
पर्ती ॥ जयति पदअन्ध कुकबन्ध वयि वालिबल- 


[ट सजत नमत पह रावणाइज निवजा ॥ जयति 
[पोषिकृतसेतु कोतुकइलु कालमन अगम लई. लल- 


तुलसी घुदित अवधवासी सकल राम भ भूप 


| 
| 


छ ॥ जयति घुनिदेव दशरत्थके देवहुनिवंद किये 
। 'पासी। लोकनायक कोकशोक सकटशमन भाइ 
कल कानन विकासी ॥ जयति शगारसरतामरस 


26 2६३1 
7) OR १७०6 ', ४755४ 


त माथ भारी ॥ जयति घास्मिक धुरघीर खुर 
मुरु माठ पितु बेधुवचनावुसारी । चित्रकूटादि 
ग्ाद्रि दृण्डकविपिनधन्यकृत एुण्यक्काननविहारी ॥. 


गपित विरावा। दिव्य देवीवेष देखि लखि निशिचरी. ` 


भक्तिविवश कहणासिडु चरित निरूपावित्रिविधा- 


्विषकरण सुग्रीव राजा ! सुभट मैट साइुकरक 


िका।सकुछ साइज संदल दलित दशकण्ठरण . 
कछोकप किये रहित शंका ॥ जयति सौमित्रि 
चिवसहित चले पुष्पकाहढ निज राजधानी ।. 


हिरानी ॥ ४४ ॥ जयति राजराजेंह राजीवलोचन | 
गाम कलिकामतरु श्यामशाली ! अनय अमोधि- | 
निशाचर निकर तिमिर घनघोर खर किरण . 


a 

h 
2 
`, है 
कॅ ४ 
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(४७०) विनयपत्रिका । र 
` दामद्य॒ति देहगुण गेह विश्वोपकारी । सकल सौ 
_ सौन्दर्य सुखमारूप मनोभवकोटि गर्वापहारी | ज्य 
 सुभग शारंग सुनि खङ्गसायक शक्ति चार चमोपि क 
` . वर्मधारी । धर्मधुरधीर रघुवर शुज अतुल हेषा. 
दलित भ्रभार भारी॥जयति कलचीतमणि घुछुट कर 
.._ तिलक झलक अलिभाळ विड्वदन शोभाहिव्य पूषा 
-__. वसन पीत उपवीत किय ध्यान कह्याणमाजननकोपा| 
` - जयति भरत कीमित्रि शशन्नसेबित शुदुख सक्ति 
' सेवकसुखद सर्वदाता । अथम आरत दीन पतित पत 
कपीन सकृत नत मात्र कहें पाहिपाता ॥ जयति ज 
' . सुवन दृशचारि यश जगमगत पुण्यमय धन्यजय रा 
,  -राजा। चरित सुरसरित कवि झुख्य गिरि निस 
. पवित मनत इुदित सतसमाजा ॥जयति वणाश्रमाषार 
/ बर नारिनर सत्य शम हस द्या दानशीला । विग 
८ दइः्खदोष संतोष सुख सर्वदा सुनत गावत रामराजलीश. 
। जयति वराग्यविज्ञान वारांनिवे नभत नमद पापत 
'  हर्ता। दास तुलसीचरण शरण संशयहरणं देहि भा 
रा लम्ब वेदेहिमर्ता ॥ ४५ | 
ह ` . `“. राग गौर 
श्रीरामचन्द्र कृपाळु भजन मन इरणमवमयदार! | 
व्कजळोचन कंजयुख करकंज पदकजाइण । "९ 

2 भक णित । घट पै 

E ` अगणित अमित छबि नवनी छनी रजु 
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१७ विनयपत्रिका । ( ४७१ ¦) 
हु तडित रुचि शुचि नोमि जनकसुतावरं.॥ 

धु दिनेश दानव देत्यवंश निकंदने । रघुनन्द 
| दन्द कोशलचन्द दशरथनन्दन ॥ शिरयुङुट 

| डल तिलक चारु उदार अंगविभषणं । आजाइ्ुज 
| ग चापधर संश्रामजित खरडूषणं ॥ इति वदत तुल" 
ढास शंकर शेष झुनिसन रखने ॥ मम ढदयकज 

| खा कह काशादिखलद्क गञ्जनं ॥ ४६ ॥ 
| 
| 






















ग्‌ रासकली 


|नेरकंजामतन गढ्नरिषु कज हृदचञ्रीक।जानकीरमन 
| एत्ममन धुवनेक प्रु समर मंजन परसकारुणीका।द 
(गन घूमध्वज पीन आजाइुशुजदण्डकोदण्डवरचण्डः 


पन शोभा[निधान ॥ वासनावन्द्करवदिवाकर कास 
प्‌ मद्‌ कंज कानन तुषारं । लोम अतिमत्तः नागेन्द्र 
चिनिने सक्तहित हरण संसार भारं ॥ केशव इशाई 

रवन्दितहद्रन्दमन्दाकिनीसूळभूतं ॥ सवदानन्दस- 


देव! सदा राम जए राम जपु राम जपु राम जपु राम 
गु मूढ सन बारबारं। सकल सौथाग्य सुखानि जिय . 
वानि शड सानि विश्वास वद वेदसारं ॥ कोशलेन्द्र नव 


वन।अरुण कर चरण घुल नयन राजावशुण अयने बई 


Nes ore 


षो पोहापह घोरसंसारपाथोधिपोत ॥ शोक सन्देई - ` 
ीद्प्रळाबिलं पाप पर्वत कठिन छुलिशहूुप ॥ ` 
जन्‌ कामुक घेत विश्राहपद्‌ नाम करि कळुष - 


| ( १७२) | विनयपत्रिका (| 


मञ्चन अनूप ॥. धर्मकल्पहुमारांम इरि घाम प. 
सम्बलं सूलमिदमेव एकं ¦ भक्ति वैराग्य विज्ञान सम 
दान दमनाम आधीन साधन अनेक ॥ तेन त छ 
दत्तमेवाखिलं तेन. सव कृत कमजालं । येन 
नामाऽमृतंपानङृतमनिशमनवथमवलोक्यकालं ॥ शव 
चखलभिछ्यवनादिइरिलोकणतनामबल विपुल मति 
मलिनपरंसी । त्यागि संब आश संत्रालभव पात 
असि निशितं हरिनाम जणु दास तुलसी ॥ ३७। 
एसी आरती राम रघुवीरको करहि मन हरण इत । 
हन्द गोविन्द आनन्दघन ॥ अचर चर छूप हरि सेः 
गत. सवेदा.वसत इति वासना धूप दीजे ॥ दीप निन | 
बोधंगत क्रोध मद मोहतम ग्रीड अभिमान चितबृत्ति _ 
छीजे ॥ भाव अतिशय विशद प्रवर नेवेद्य गुम थीः | 
मण परम. सन्तोषकारी । प्रेम ताम्बूल गत झूलसंशय | 
सकल. विपुल भव वासना बीजहारी ॥ अशुभे झुम 
कमत एण दृश वाका त्याग पावक सतोगुण ग्रका | 
शं । भक्ति वैराग्य विज्ञान दीपावली अपि नीरा | 
जगनिवासं ॥ विमल हृद्भिवन कृत शान्तिपर्की | 
शुभ शयन विश्राम रामराया । क्षमा करुणा मड ' 

परिचारिका यत्र इरि तत्र नहिं भेद माया 
एदि (आरती र निरत. सनकादि. शति शेष रि 

प्रि:असिळ मुनि तत्त्वरसी । करे शी 









टु 
2 
ण 


01४ र; 
तर 





विनयपत्रिका । (४७६) 


F [रिह कामादि मल वदति इति अमलमति दास्‌ | 























| 8८ ॥ इरति सब आरती आरती रामकी। | 
| दृति दुख दोष निसूलिनी कामकी ॥ सुभग सौरभ 
| प दीप वर मालिका । उडते अघ विहग सुनि तालः 
[लिका ॥ भक्त दि ` भवन अज्ञान तमहारिणी! 
| विल विज्ञानयगतेज - विस्तारणी ॥ मोह मदं कोइ 
| इलिकंज हिस याभिनी । झुक्तिकी इतिका देह युति 


| दुली अभिमान महिषेश बहु कालिका ॥ ४९ ॥ | 
| झुजवन दहन शुणगहन गोविन्द नन्दादि आनन्ददा- 


| ग 

















नन्त भगबन्त जगदु” . 


| पषराषीश जगदीश ईशान विज्ञान घन ज्ञानकल्याण- 
| पाम्‌ ॥ वासनाव्यक्त पावन परावरविभोः प्रगट परमा! 
| गाप्रकतिस्वासी । चन्द्रशेखर झूलपाणि हर अनव 
॥ भेज अमित अविछिन्न वृषभेशगामी ॥ नीलजलदा". 
तज ह श्यामबहु कामछबि राम राजीवलोचन इपाला। _ 


| झन माळा ॥ वसन किंजहकधर चक्रशारंग दर. कंज 
| गिरकी अतिंविशाला । मार करि सत्त इगराज अथ. | 
नह नोमि अपहरण संसार ज्वाला। कुष्ण क्र: 


| मिनी ॥ प्रणत जन - छुष्ुद वन इन्दुकर जालिका । - 


| (विनाशी | रघु [शव रह शकर भयंकर भीम क | | 


| त अन्तक मास. शमन श्रोरमण (युवनाभिराम ` 


| वुकपरवणु धवल निर्मल मौलि जटा घुरतटिनिसित | 


(४७३) : “विनयपत्रिका। ३, 
'णाभवन दवनकालीयखल विषुलकंसादि निवेशक] 
निपुरम॒द भंग कर मत्त गजचसघर अन्धकोरग ग्र 
पन्नगारी ॥ ब्रह्म व्यापक अकर सकल पर: पपि 


. ज्ञानगोतीत गुण वृत्तिहतों । सिधुसुत गर्वगिरि वन्न 
` गौरीश भव दक्षमख अखिल विध्वंसकत्ता॥ महि. 


प्रिय भक्तजन कामधुकघेलु हरि हरण दुर्घट विर 
विपति. भारी । सुखद नगद वरद्‌ विरज अनवद्यसिळ- | 
विपिन आनन्द्वीयिनविद्दारी ॥ झचिर इरि शंक्षी 


` नाममन्तरावली द्वन्द्व दुसइहरनि आनन्दखानी । विणा 


शिवलोक सोपानसम सवेदा वदति तुलसीदास विश 
बानी ॥ ६० ॥ भावुकुलळकमळरवि कोटि छन्दां ` 
छबि काल कलिव्यालमिव वैनतेयं । प्रबल युजहण् 
प्रचण्ड कोदण्ड घर तूणवर विशिष बलमपरमयं॥ 


। अरुण राजीवदळ नयन सुखमा अयन शयाम तई | 
` कान्ति वर वारिदाभं । तप्त काञ्चन वस्न शक्ष विद्याति 
` गुण सिद्व सुरसेव्य पाथोजनामं ॥ अखिल लागण 


गृह विश्व ` विग्रह प्रम प्रौढ युणगूढ महिमा उदार । 
दुदषदुस्तर दुर्ग स्वग अपवर्गपति अग्न सँसार पा | 


` कुठारं ॥ शापवश छुनिवधूयुक्तक्षत विभदित यक्ष स 
` दक्ष पक्षकत्ता ॥ जनक नृप सदसि शिवचाप भनी । 
` उग्र भागेवागर्वगरिमापहत्ता. ॥ गुरु गिरा गौरव अ. 
वृष इस्त्यजञ राज्यत्यक्त सहित सौमिश्जिता। ` | 





| 9 हिनत (३०५) 


| जनकात्मजा मुज सज सृत्य अज दुष्ट वध निरत 
बेलोक्यत्राता ॥ ` दण्डकारण्य कृतप॒ुण्य पावन चरणं 
| इण मारीच भायाळरंग । वाखिबल सत्त गजराज इव 
| केशरी सुद सुळ व इल रा सुशं ॥ ऋच्छे सकेट 






















५०२ 


१, 


बुजबीस भारी । इट ववचार संघात अपहरण महि 


| मर अवतार कारण कलप ४ असल जन अहत 


| 
| शारदा शम्मु नारद्‌ दनक गणत शुण अन्त नही तव 
| चरित्रं । सोइ राम कामार जय अवधपात सवेदा दास 
| ऐढसी भास निचिवहिजे ॥ ९१ ॥ जानकीनाथ रघु 


| दागन्ह आनन्दकन्दाकरे विश्वविश्वामरायामिरा् ॥ 


वेर वहुनंघारी । रतन हाटक जूटित घुकुट मण्डित 
शैलि भाइ शत सदृश उद्योतकारी ॥ श्रवण झुण्डल 


| पारु। बक्क अवलोक्‌ जेलोक्य शोकाएइ:आरारड इय 
. गनसमरालं॥ नासिकावारु छुकृपोल जव भ्‌ 
| रि बिस्बोपमा सधुरहास कण्ठ २८ (चुलुक घर वचन, 


११५ प, 


विकट पुभट डः ऽए a र ` दंककासरियु भासकारी | 
बद्पाथोयि छर ववरण चन घछुछ दळन दश शीश . 


निगुण शण बह शस्‌ पपळू्ण | शष श्रुति 


| नाथ शुगादिं तब तरणितारुण्य तनु तेजचार्म। स्चि- « | 


| नील नब वारिधर इश्श शुभ कान्विकर पीत -कोशेय | 


भाल तिलक भ्रूश्चिर अति अहण अम्मी लोचन वि ` 


परसत्यसकर्प शुजाएगाश 1 एबं छन चन नुव | 
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| (७७६) विनयपत्रिका। 5. 


| तुलसिकादल्युतं मृढुछ वनमाल उर आजमान | भयो | 
.. आमोदवश मत्त मधुकरनिकर मधुरतर त... कुर्षत 
गाने ॥ सुभग श्रीवत्स केवूरकंकणहार किंकिणी र्य 


“ets शब 


कटि तटरसाले । वाम दिशि जनकजासीनसिहासन 
कनक सुदु वछिबत तह तमाछँ ॥ आजानुभुज 


` कोदण्डमण्डित र बाम बाहु दक्षिण पाणि बाणमेकं | 


अखिल धुनि निकर सुर सिंछ गन्धववर नमत क. 


नाग अवनिप अनेकं ॥ अनघ अनछिन्न संवेज्ञ संदेश. 
 खलछु सवतोभद्रदाताइसमार्क । मणत जन खेद विच्छेद 
छद विद्यानिषुण नोमि श्रीराम सौमित्र साकँ ॥ गुगह 


पदपद्य सुख सद्य पद्याल्य चिह झुलिशादि शोभाति 
भारी | हनुमन्त हृदि विमल .छत परस मन्दिरसदा | 
दास तुलसी शरण शोकहारी ॥ ९२ ॥ कोशलाषीश 
जगदीश जगदेक हित अमित गुण विपुल विस्तारलीला! 


` गायन्ति तव चरित सुपवित्र श्रुति शष झुक शम्धुसंगः 

| क़ि मुनि मननशीला॥ वारिचर वपुषधर भक्तिः ` 
` स्तारपर धरणिकृत नाव. महिमातिशुरवी । तकलयबारा 
. -मय उम्र विग्रहक्रोड ४ माद्‌ दनुजेश उद्धरन उवी॥ कम | 
| अतिविकट तनु कठिन पृष्ठोपरी भमत मेदरकेड ईस | 
मुरारी प्रगटकृत अमृत गो इन्दिरा इन्दु वृन्दार _ 
` इन्द आनंन्दकारी ॥ मनुज सुनि सिद्ध सुर वागत्रस 
' केद दुनुज द्विजधर्ममथ्योहत्ता ॥ अतुल शुगर य 


| रै विनयपत्रिका। (४७७) . 

| परित बिइरित अरि भक्त प्रहाइ अहादकत्ता॥ . 

| छलन बलि कपट बटुहूप वामन बह्म भुवनपर्य्यत पद॒ | 
तीनि करण।चरण नख नीर त्रैलोक्य पावन परमविड- 

| घजननी सह शोकहरणं॥ क्षत्रियाधीशकार निकरवर 

| केशरी परशुधर विग्र शशि जळदरूपं । बीस भ्ुजदंड ` 

| दशशीश खंडन चडवेगस्ायक नौमि रांमभूप ॥धूमि- 

| भर भारहर परगट परमात्मा बह नरहूपधर भक्तहेतू। ` 

| वृष्णिकुल छुझुढ राकेश राधारमण कंसवेशाटवी घूम-' 

| केतू॥ प्रबल पाड महिमेडलाकुछ देखि निद्यक्ृतअ- 
खिल मखकमंजालूं । शुर्ट बोपेक घन ज्ञान गुण धाम. 

| अज बुद्ध अवतारवदे पाले ॥ काल कलिजनित मल | 

` मलिन मन सर्वनर मोह निशि निबिड यमनान्धकारं । 

| विष्णु यश पुञ्कल्की दिवाकर उदित दास तुलसी हरण | 

| विषतिमारी।६३॥सकल सौभग्यप्रद सर्वतोभद्रनिधि सर्व 

| सवशसवोभिरामं । शवेडदिकंज मकरंद मधुकर रुचिर | 

| रुपमूपालमणि नौमि रामं ॥ सर्व सुखधाम गुणग्राम . - 

| विश्रामपद:नाम सर्वास्पद मतिपुनीत । निमेळ शांत | 

| पृविशुद्धवोधायतन क्रोध मदहरण करुणा निकेते ॥ | 

। , अजित निरुपाधि गोतीतमव्यक्त विधुमेकमनवद्ममज- 

रे ये । पराकृतं प्रगट परमात्मा परमहित प्रेरकानंत 

| १३ तुरीयं ॥ भूधरं सुंदर श्रीवरं मदनमदमथन सोंदये 

| भनातिरम्ये। दुःप्राप्यदु'पेश्यदुस्तक्य दुःपार संसार 


| 
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| रक्षक संद भक्षक टस्थ भूदा चभक्ताइुकूलं । ` 
a हः साधक साध्य वाज्यवाचकरूप भत्र जापक जाप्य 
सुटला । परमकारण केजबाण जलदाभतचु इशु 
'बिगुण सकल इश्थ्‌ ब्रा व्योसच्याषृक विरञ्ञाब्वपा 
देशवेळुड वासन निल सु इन्दारका 
` वृन्द वन्दित सदा खंड पाखंड ।निक्ूलकारी ॥ पूर्णत 
न्द्‌ सन्दोह अपहरण संमीह अजान गुण सहित । 
वचन सन कमगत शरण तुजला लास भास पाथोषि क्‍़व 
कुंभजातं ॥ ५७ ॥ विश्वविख्यात विशेश 'विश्वायतत 
` विश्वमर्य्याद्‌ व्यालारिगाधी ¦ हल्लवरदेशवागीशब्य 
4 विमल विषु बलवान निवीणस्वासी ॥ गकृतिं मह 
` त्त शब्दादिशुण देवता व्योम गइदमि अमरांबु जो 
` बुद्धि मन ईद्रियाँ प्राणवित्तातगा कालवरबाण चि 
. फ्तिगुती॥ सवमेव हुए शपालमणि व्यक्तमर्यी 4 
| | गत भेद विष्ण | .॥ अवनं मह कामाखिदित पृ र 


>> 


ह ` दुन्द्र मदाकिनीजनक जिष्णो ॥ आदि 
/ भगवंत त्वे सर्वगतगीरा शयति भे ङा 
यथा पट तंतु घट वृत्तका हपेशग वारकर 


is 
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~) । 
। 


| ३५ नेयपूनिका । ` ( ७७९ ) 


| | च 


















| हह्तानन्ञाता ॥ क्षय ज्ञानप्रिय प्रचुर गरिमागार घोर 
| वारकर पार दाता ॥ सत्यसकल्प अतिकल्प कहपा- 
| न्तकृत कह्पनातीत अहितहपवासी । बनज्ञ लोचन 
| वज नाथ वनदास . वृष वनचर ध्वज कोटि लावण्य 


| 
“| 
हुगातिहता ॥ बेदणभासकाइसणुणगव अर्वागप्रगवनि 
| अघनाम पावक समान तरल तृष्णा तमि तरुणि घर 
j मीश संतापसछुललदा दास तुल्सी प्रणतः रावणारी 


| षन सजनानद्वद्धनखरारी ॥शील समताभवन विषमता 

| मतिशमन राम रमारमण रावणारी । खड कर चमेवर- 
| मेधर रुचिर कटितूण शर शक्ति शारंगधारी ॥सत्यस- 

| पान निर्वाणप्रह्‌ सवेहित सर्वगुण ज्ञान विज्ञानशांली 


मारी॥ तपन तीक्षण तरुण तीव्रतापप्नतप . रूप तजु 


| 
| 
|| i 
|| 
| 
| 


| एरकांगदादी!गूड गम्भीर गर्वभगूडार्थवित इष्ठ गोतीत . 


| रसी ॥ इकर दुष्कर दुराराष्य दुव्येसनहर दुग दुद | 
| वापकता ॥ भक्त अहकूल भवशूल निभूलकर तूल | 


| गीधरण शरण अयहरण करुणानिधान ॥ बहुल वृन्दा ` 
| वृन्दारका इन्द्पद्‌ इन्द मदारपालोरधारी ॥ पाहिमा- | 


| ॥ ९९ ॥ सन्त सन्तापहर विश्व विश्वाणकृर राम 
| कामारि अभिरामकारी । शुद्ध बोधायतन सञ्िदानद- 


| भषन तम घोर संसार भारशर्वरी नाम दिवसशेखरकिरण 


तमपर तपरवीमानमद मदन मत्सर मनोरथ मथ्‌ 
ह अम्मोधिःमन्दर मनस्वी ॥ वेदविल्यात वरदेश | ए ~ 
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|  . (७८०). ` ` 'विनयपत्रिका। .. ३६ “ 
>. वामनविरज विमल वागीश वेकुँठस्वामी । काम क्रोध, 
| दिमईन विवर्धन क्षमा शांत विग्रह विहगराज गामी। 
' परमपावन पापपुज मुजाटवी अनल इवनिमिष नि 
 छक्त्ता। धवन भूषण दुबणारिभुषनेश भूनाथ भुतिमाध 
-  जयथुवनभत्ता ॥ अमलअबिचक अकल:सकल संता. 
.. केलिविकलता भंजनानन्दरासी । उरग नायकशया 
तरुण पंकजनयन क्षीरसागर अयन सर्ववासी ॥ छि 
__. कवि कोविदानन्ददायक पढद्वन्द मदात्म मनुजे 
यत्र संभूत अतिपृतजलछुरसरी दर्शनादेव अपहा 
पाप ॥ नित्य निक्चक्त संयुक्त गुणनिगुणानंतभगवनः 
ओ। नियामक नियन्ता । विश्वपोषण भरण विश्वकारणक 
' रण शरण तुलसीदास जांसहता ॥ ५६ ॥ दनुज 
. देयासिधु देभापहन दहन ढुर्दोषढु:पापहत्ता । दुता दः 
। नदमभवन दुःखोघहर दुर्गहुर्वासनानाशकत्ता॥ गरि 
८ षण भागुमँत भगवंत तव भेजनाभयद्शुवनेशभारी ॥ ` 
` भावनातीतभववंद्य भवअक्तहित भूमि उद्धरण भूधरं 
' ` पारी॥वंर वद्नवनदाभवागीश विश्वात्मा विरज वेह 
1... हार । व्यापकव्योम वंदारुवामनविभो अग्र. 
> पिन्तापहारी॥सहज सुंदर सुप्तुख सुमनशुभ स 
' घशुस्वच्छंदचारी।सर्वकृत सर्वशृतसर्वजित सवाद 
 संकपक्र्पातिकारी॥नित्यनिमाह निर्गुण निरंजन रि. 
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| 

। 
| तिरुपाधिनिर्ममविधाता ॥ मंहामंगलयूल सोदमहिमाय 
| मायारहित . मेडमानाथपाथोजपानी ॥ कमललोचन 


| 


| अविकार आनन्दसिधो । अचल अनिकेत अविरल 


| केखित्न आपन्न इह शोकरसंपन्न अतिशयसमीत ॥ 
. प्रणतपालक राम परमकह्णाधाम पाहि माधुविषति 


| शित सदा भक्तिरत विगत संशय मुरारी ॥ असुर तुर 
| ताग नर यक्ष गेधवे खग रजनिचर सिद्ध येचापि अन्न 
| पत ससग जयबगपर परमपद प्रापनिःप्राप्यगति त्वयि 
| न्ने । बृत्रबलि मणप्रहाइमऽव्याचगजगभ्र द्विजबधु- 
| िषमत्यागी । साधुपद्सलिल निभूतकल्मप्सकल 
पपच यवनादि केवल्थभागीशांत निरपेक्ष निर्मम निरा 
| अगुणः शब्द ब्रह्मेकप्रन्रहज्ञानीदक्ष समहक स्वच्क 
| “गत अतिस्वपरमति परमरति विरति तव चकपानी॥ 
भ उपकारहित व्यम चित सर्वदा व्यक्तमदमन्युकुल 


i 
"LSS RS 


७ . विनयपत्रिका (४८१) ` 
निर्वाण निर्वाणदात। निर्भरानंदनिःकंपनिःसीमनिर्घुक्त- - 


| इहाकोशको्दडघर कोशलाधीश करयाणरासी। : 
| यातुधान प्रचुरमत्त करी केसरी सक्तमन पुण्य आर- . 
| वासी । अन्य जहत अन्त अव्य ञ्‌ असितं 


| अनामय अनारंग अंभोदनाइन्नंबयों॥ दासः तुलसी ` 


हुषिनीतं ॥ ॥ ९७ ॥ देहि संतसंग निजअंग औरंगः यी | र 
| पवमंगकारण शरण शोकहारीयेलु भवर्दा पछवससा- - २ 
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(७८२) विनयपत्रिका। , १. 
__ घुण्यरासी । यत्र तिति तत्रेव अज शवे हरि 
` गच्छन्ति क्षीराब्धिवासी । वेद परयासिधुतुविचारमंद 
महा अखिल घुनिवृंद निमेथनकतत । सार सत्संग 
त्य इति निश्चितं वदत श्रीकृष्ण वैदाभिभ्त्त ॥ शोक 
` संदेह भय इषे तम तषगण साइ सयुक्ति विच्छेदका) 
` यथा रघुनाथ सायकनिशाचरचसू निचय निदेलन 
वेग भारी॥ यत्र कुत्रापि मम जन्म निजकमेवश भन 


जगयोगि सकर अनेकम्‌ । तत्र त्वद्गक्तिसञनसमाग 


सदा भवतु मे राम विश्राममेकम्‌ ॥ प्रबल भव जी 
तत्रैन्याविभेषजभक्तिभक्त भेषज्यसद्रेतद्रसी । सत भाः 
वन्त अंतर निरंतर नहीँ किमपि मति मलिन इह 
दास तुलसी ॥ ५८ ॥ देहि अवलम्ब करकमल का 
लारमन दमन दुख शमन सन्ताप भारी । अज्ञान 
केशग्रासनविधतुदगव कामकरिमत्तहरि दूषणारी। 
वपुष ब्रह्मण्डसुप्रवृत्तिलङ्गाइगं रचितमनाद्ठजमयहां 
थारी । विविधकोशौच अति रुचिर मन्दिर गि 
सत्त्वगुण प्रसुख त्रय कटककारी ॥ कुनप अति 
सागर भयंकर घोर विपुल अवगाह दुस्तर आ | 
नक रांगांदि संकुल मनोरथ सकंल संग सक? 


` विकारम्‌ ॥ मोह दशमोलि तद्‌ आतहंकार:पाका 


. कामक्शामहारी । लोभ अतिकाय मत्सर र 
| कोष पापिष्ठ विबुधान्तकारी ॥ द्रेष दुल द | 


ग 
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| ३५ विनयपत्रिका । (३८३) | 
| अपन कपट दप मबुजाद मद्शुरूपानी । अमित बळ 






| 
| पमदुर्जननिशाचरनिकर सहितषड्वग गो यातुधानी॥ 
वीवभव्जि सेवकः विभीषणवसत मध्यदुष्टाटवीग्रसित 
| न्ता नियथयम सकल सुरलोकलोकेश लकेशवशनाथ 
| अत्यन्तमीता ॥ ज्ञानअक्धेश ग्रहगेहिनी सक्तिशुभ 
त्र अवतार बभारहत्ता । भक्तसेकशअवलोकपितुवा- 
| सरङृतगमन किय गहन वेदेहिभत्ता ॥ केवस्यसाधन 
| अखिल भाछु सकेट विपुल ज्ञानसुग्रीव कृतजला- _ 
| पिसेतू । प्रब्वेराग्यदारुमप्रमजनतनय विषयवनभव्‌- 
| निव धूमकेतु दुषदबुजेश निवशक्कृतदासहित दिश्व- ` 


| 


| हरण खुवय कडणामवन शमनसन्ताप पायोघहारी। 
| पिलविज्ञान विग्रह 'अतुगंहरूपभूपवर विशुधनगदख- 
| एी॥ ससारकान्तार अतिघोरगम्मीरघन गहवतडक- 
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| विबिडविटपाटवी कठिन भारी ॥ विविधचित्तवृत्तिसग 
| किरसेनोळूक काकबकगत्र आमिषअहारी। अखिल | 
| पेलनिषुण छळ छिद्रनिरखत सदा जीवजनपथिकम- | 
| 'लेदकारी ॥ कोथकरि मत्तमृगराज कन्दर्पमद दपेवूक | 
| है अतिउग्रकम्मा । महिष मत्सर कूर लोमशूकर | 
| पै फेरुछल दम्भ मार्जार घेर्म्मा ॥ कपटमकेटविकर | 


दुसइरणबोधकराशी । अवुजनिज जानकीसहित हरि - | 
दा, दासतुलसीहदयकमलवासी ॥ ९९ ॥ दीन, | 


मपकुछ सुरारी । वासनावहि खरकण्टकाकुलविषुल . 








(४८४) किनयपत्रिक्का। . 


व्याज पाखण्डयुखदुखमगत्रातउत्पातकर्ता । हदय 

लोकि यह शोकश्रणागत पाहि मां पाहि भो ह 

भत्ता ॥ अबल अहकार दुरपट महीचर महामोह 
गुहा निबिडान्धकारम्‌ । चित्तवेताल म 


ऱ्ह [ `. प्रेत गण रोग भोगोघशु।अक विकारम्‌ ॥ वियु 


_ हाल्साइंशमशकादिखल झिस्लिहपादि सबा 


तत्र आक्षिप्त तवविषममायानाथ्‌ अन्धे मन्दः 


' गामी घोरअवगाइ भवआ/पगा पापजल पूरदुषे् 
' _ दुस्तर अपारा । मकरषड्वग गोनक्रचक्ाङुला 
` दभ अशुभ दुखतीब्रधारा ॥ सकलसंघटृपोच शोचता 
सवदा दास तुलसी विषम गहननस्तय्‌। आहि रघुं 
भषणं कृपाकर कठिन कालविकरालकलितासतरस्तम्‌। 
 ॥६०॥नोयि नारायणं नरं कह्णायणं ध्यानपरा 
 _ यण॑ज्ञानबूलयू। अखिल संसारउपकारकारन सदयह 
।. तपनिरत प्रणातावकूलम्‌ ॥ श्यामनवतामरसदा 
वपुषछबि कोटिमदनाकअगणितप्रकाशंम्‌ । तेण 


- णीय्‌राजीवलोचन्रळलित वढवराकेशकरनिकरंदातम!. 


सकलसौन्द्यनिथि विपुलधुणथामविधि वेद ड | 


' सेवितअमानम्‌। ` अरुणपद्कंज मकरंदमन् 
 मधणुनिवृन्द कुर्वन्ति पानश॥शक्रग्रेरित घोरम 


 _ अंगकृत क्रोधगत बोधरत बह्मचारी। मा पु : 
1... _बहितकोतुकी विनहिं कहपान्त प्रभु प्रत्यकार ५ 


1 ॥ re ५९ hi र vt १6 























| विनयंपत्रिका। . (४८५) 
hs सदासीनपद्यासनं एकरूपं । ` 


|| मानममसेगचितभंगमद्‌ कोच लोभादिपर्वत | 
। |(पवनमत्त। । ईषमत्सर राग प्रबलपरत्ूइप्रति भूरि 
७ दयकरकमकत। ॥ बिकटतरवक्रक्ुरचारअमदातीव्रद्‌- 


| पगरखङ्गधाराधीरगेभीरमनपीरकारक तत्र केवरा- 


|त्रहिहाथवर बिरतियडी । दरशनारतदास त्रसित 


[ह्ली दीन घर्मबळहीन अभित अतिखेदमतिमोइनाती। | 
रि 
| 


 |ह्दुमाथव इन्द्रविषतिहारी । यस्यां्रिपाथोज 


एमकतश्याम कामशतकोटिछबि पीतपट तडित | 
। १ 
स्कुडलतिलक अळकअलिव्रात, इव धुळुटिद्रिजअ 


बमधुरहासा ॥ उरसि वनमाल सुवि- | 


\ SION 
९१ 3 
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दयोगीन््रवृन्दारकानन्दप्रद भद्रदायक दरश अति | 


वयं विगतेसारा ॥ परमदुपेट पन्थखलअसंगतसाथ | 
पास माहि इरि आहि इरि दास कही ॥ दासतु | 


अवलंब न विलंब अंभोजकर चक्रधर तेजबळस-. | 
॥एी॥ ६१ ॥ सकलतुखकन्द आनन्दवन्‌ पुण्यकत | 


सनकादिझुक रेषश्चनिवृम्द अलि निल्यकारी॥ ` 

जलदनीलम्‌ । अझणशतपत्रलोचन विलोकनिचारू | 
जनपुखद्‌ कर्णात्रशीलम्‌ ॥ कालगजराजमृगराजू | 
गेशवनदहनपावक मोईनिशिदिनिशम्‌ | चारियुज. | 
सिकीमोद्कीजलजद्र सरसिजोपरियथाराजइंसम्‌॥ | 


| ह नासा । रुच्रिरसकपोळ दरग्रीव सुख सीव | 
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(४८३) विनयपत्रिका! ४२३. 
शाल वनमंजरी भ्राजश्रीवत्सलांछनउदारम्‌ । परम. 
ण्य अतिधन्य गत मन्यु अज अभितबलविपुल महि. 

`  आअपारम्‌ ॥ हारकेयूरकरकनक ककणरतन जरितर्माण 
.. . मेखला कटिप्रदेशम्‌। गुगलपदचुणुराशुखर कल इस. 
वत सुभगसवाडसौंदर्थवशम ॥ 2 ररी मागय 
 ज्लोकयत्री दक्षदिशि रुचिरवाराश्न्या। वसत किए. 

` घापगानिकटतटसदनंवर नयननिरखति नरतेतिषन्या। 
अखिलमंगरमवन निबिडंसशयशमनदेमनन्रजनाटिवी | 
कृषठहत्ता । विश्वधृत विश्वदित अजितगोतीत शिव विध 
>. गालनहरणविश्वकत्ता ॥ ज्ञानविज्ञान वैराग्यऐशवर्थनिषि 
| ` सिद्धि अणिमादि दे भूरिदानथ्‌ । असतमवव्याल्ओति 
/ ` ज्ञास तुलसीदासत्राहि श्रीराम उरगारियानम्‌॥ ६९॥ 
| 5 ` ` ` रोंगआसपवरी1....... . | 
` इहे प्रमफल परमबडाई । नखशिखरुचिरबिळुमा 
' ववि निरखहि नयन अघाई ॥ वशदकिशोर पी 


। सुंदर वपु श्याम सुरुचि अधिकाई । नीर 
` वारिद तमालमणि इन्ह तबुते यति पाई॥ ६३ 
' लचरण शुभ चिह्न पदूज नख अतिअडुत ७ 
5 माई । अरुण नीळ पाथोज प्रसव जव मणि 90. 
 ढुलसमुदाई ॥ जातरूप मणिजटित हप क री 
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। | ९३. विनयपत्रिका । (४३८७) 
| अबुपम वरणि न जाइ । हेमजलज कलकलिनमध्य | 
| जनु मक्षुकर इसर सोहाई॥ उर विशाल भृशुचरण 
| चारु अति सूजत कोमलताई । कंकण चाइ विविधश्च- 
| षण विधि .रचि निज करमन लाई ॥ गजमणिमाळ 
| बीच भ्राजक कहि जाति न पदिकि निकाई। जनु उडु- 
| गण मेडल वारिद पर नवग्रह रची अथाई ॥ भुजंग- 
| भोग झुजदण्ड कज दर चक गदा बन आई । शोमा- 
| सीव शीव [विजुकाषर वंदन अमित छबि छाई॥कुलिश 
| कुंद कुड्मल दामिनिछति दशनन देख लजाई (नासा 
| नयन कपोल ललित थुति छुंडल च मोहिं भाई.॥ 
| कुचित कच शिर झुछुट भालपर तिलक कहां ससु. 
| झाई। अलप तडित युगरेख इंडुमहेँ रहि तजि चंचल- - 
| ताई ॥ निभ पीत दुकूल अनूपम उपमा हिय न 
| समाई! बहुमणि युत गिरि नील शिखर पर कनक . 
| : बसन र्चिराई ॥ दक्ष भाग अवुराग सहित इन्दिरा. 
| अधिक ललिताई । हेमलता जड तरुतमाल ढिंग 

| नील निचोल ओढाई ॥ शतशारदा शेष श्रुति मिलि- 

| करि शोभा कहि न सिराई । तुलसिदास मतिमन्द्‌ 
J दइडरत कहे कोन विधि गाई ॥ ६३ ॥ र 

[ E ५०. - राग जयतश्री । 

मन इतनोई या तबुको परमफल । सब अग सुभम्‌ 
बिंदुमाधव छबि तजि स्वभाउ अवलोकु एकं पर ॥ 
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(३८८) ` : विनयपत्रिका । ` 


' _ तरुण अरुण अंभोज चरण मुढु नख द्युति हृदयति 
 मिरहारी। कुलिशकेतु जब जलज रेखवर अंकुश मन 
ओ गरज वशकारी ॥ छनक जटित मणिनूषुरमेखह 
' कटितट - रटति. 'मघुखानी । जिवली 

गभीर नाभि सर जहँउपजे विरंचि ज्ञानी॥इर वनमाळ | 
| 





. पदिक अति शोभित विप्रवरण चित कह करे 
श्याम तामरसदामवर्णवपु पीतवसन शोभा वरंषै॥ कर 
- . कंकण केयूर मनोहर देति मोद छुद्रिक न्यारी । गर 
' कजद्र चाह चक्रघर नागशुडसम भुजचारी ॥ के 
ग्रीव छबिसीव चिबुक द्विज अधर अरुण उन्नत नासा। 
` नवराजीवनयनशशि आनन सेवकसुलद विशद्द्ाता ॥ 
१ रुचिर कपोल श्रवण कुण्डल शिर झुकुद सुतिळक 
/ भाल आजे । ललित शुर सुंदर चितबनि. कष 
८ निरखिम धुपअवलीलाज॥हूपशीलगुणखानि दक्ष दिरि | 
' 'सिंधुसुतारत पदसेवा। जाकी कृपाकटाक्ष चहत रिष 
.. विधि घुनि मबुजदबुज देवा ॥ तुळसिदा भव मात. 
 भिटेतबअब मति यहि स्वरूप अटके॥ नाहित वीन 
8 | । मलन हीनसुखं कोटि जन्म अ्रमिं अमि भटके ॥६४॥ : 
i रर वसन्त! 2 
` नन्दो रघुपति करुणानिधान । जाते छटै 2. “ 
द ज्ञान ॥ खुवंशकुपुदसुखम्रद दिनेश । पो. 
पद्पकज अज. महेश ॥ निजमक्तहदय | 































0९ विनयपत्रिका। . CSCS) 
| जत्रा । लावण्यवपुष अगणितअनंग ॥ अति 
| प्रबळ मोहतममारतँड ॥ अज्ञानगइन. पावकप्रचेड । 
| अमिमानसिइुङमजडदार । घुररंजन भंजन, धूमिभार॥ 
| रागादिसपगणपन्नगारि । कंदपनागसृगपति छुरारि ॥ 
| अवजलथिपोतचरणारविन्द्‌ । जानकीरमण आनन्दकः 
| न्द ॥ हलुमतग्रेमवापीमराल । निष्कामकामधुक गोद 
| याळ.॥ त्रेलोक्यतिरुक शुणगहनराम । कह हुसिदास 
| विश्रामधाम ॥ ६ | 

राग भेरव । 


| रामनाम नवनेह मेहको मन इठि होहि पपीहा ॥ सब- 


| राम राम रडु राम राम रहु राम राम जघु जीहा। | 





| साधनंफळळूप उरितसर सागरसलिलनिरासा । राम. | 


| नामरति स्वातिष्ुधाशुभसीकरं भ्रेमपियासा ॥ गरजि 
| तरजि पाषाण. वरषि पवि प्रीति परखि जिय जाने । 
| अधिकअधिक अनुराग उमंग उर पर परभिति पहि 
| चाने ॥ राम नामगति रामनाममति रामनाम अज्ञः 


| रागी । ह्वे गये हें जे होंहिंगे आगे तेई त्रियुवन गनि- | 


| पत बृडभागी ॥ एक अंगमन अगम गवन करि विले- . 
| षन छिन छिन छाहें.॥ तुलसी हित अपनी अपनी 
| | 0 दिशि निरुपधि नेम निबाहें ॥ ६६॥ रामजपु रामजपु 








(४९०) _विनयपत्रिका । 
' रोग याग संशय समाधिरे ॥ भलो जो हे पोंच जो है 
> दाहिनो जो वामरे। रामनामहीसो अन्त सबहीको 
| कामरे॥ जग्‌ नभवाटिका रही है फलि फूलिरे। दुवा 
केसे धोरहर देखि तू न शरिरे ॥ रामनाम छॉडि जो. 
ओ- रोसो करे औररे । तुलसी परोतो त्यागि मौगे कूर 
ही... कौररे ॥ ६७ ॥ रामनाम जपु जिय सदा सावुरागरे । 
' . कृलि नं विराग योग याग वप त्यागरे ॥ रामसुमिरण 
सन विघिहीको राजरे। रामको बिसारिबो .निषेष 
` शिरताजरे ॥ रामनाम महामणि फणि जगजाले, 
_ मणि लिये फणि जिये व्याछुछ बिडालरे ॥ रामनाम _ 
 कामतरु देत फल चारिरे ॥ कहत पुराण वेद पंडित 
पुरारिरे ॥ रामनाम प्रेम परमारथको साररे । रामनाम 
< ) _ तुलसीको जीवन अधाररे ॥ ६८ ॥ राम राम राम 
 जीइजोलोंतू न, जपि है। तोलों तू कहूं ही जाप 
` तिहू ताप तपि है ॥ सुरसरि तीर विद नीर दुख पाहे! 
'  सुरतरुतर तोहि दुःख दारिद्र सताइ है ॥ जागत वागा 
` स्वमन सुख सोइ है। जनम जनम युग बुंग रोइ | 
 ङूट्विके यतन विशेष बाँध्यो जायगो । हेदे ति 
' ओजन जो सुधा सानि खायगो ॥ तुलसी तिलो | 
 तिइ काळ तोसे दीनको रामनामददीकी गति ग 
जळ र मीनको ॥ ६९॥ सुमिर सनेह.सों तु नाम र 1 
रायको । संवर निसंवरको सखा असहाय को॥ म. 


- ३”) रु हि 2 कक उ. 
२७-०८.) rs क, र 
Py ५ ३ कर पि 4 १५० क = डर ~ 
Pest IRS, Yo WI BES sO 2 3 पड 
न irae] २.९ ३८८2 PSS ४2०" Bs de 
CD “६ ३०० SPT, ७०% 08७ ६३३२०. ३ ES NSE ००१५६ 








| 99 विनयपत्रिका! ˆ (8४९१ 


| है अभागइको गुण गुणहीनको ।गाइक गरीबको दयाळु 
.| हानि दीनको ॥ कुछ अकुलीनको सुन्यो है वेद साखि 
है। पाँगुरको हाथ पाँच आंपरेको आँखि है॥माय बाप 
भूखे को अधार निराधारको । सेतु भवसागर को 
देतु.सुससारको ॥ पतितपावन रामनामसों न इसरो । 
| सुमिरि शथूसि भयो तुलसी सो उसरो॥ ७० ॥ 
भलो भली भाँति है जो मेरे कहे लागि है । मन 
| रामनामसों स्वभाव अवुरागि हे ॥ रामनासको प्रभाव 
| जानि जूडी आगि है । सहित सहाय कलिकाल भीरू 
भागि है ॥ राम नास सों विराग योग जप जगि है। / 
| वाम विधि मालइ न कम दाग दागि हे ॥ राम नाम 
| मोदक सनेह सुधा पागि है। पाई परितोष तू न 
| द्वार द्वार बागि है ॥ कामतरु रामनाम जोड जोइमाँगि 
| हे। तुलसीदास स्वारथ परमारथ खागि हे ॥ ७१ ॥ 
| ऐसेउरे मन साहब की सेवा सों होत चोररे । अपनी 
| न बूझि न कहे को राँडरोररे ॥ सुनि मन अगम सुगम 
| माह वापसों । कृपासिन्धु सहजंसखा सनेही आपसों॥ 
| लोक वेद विदित बडो न रघुनाथ सो | सबदिन सब 
| देश सबहीके साथ सो॥ स्वामि सर्वज्ञ सों चलें 
| घोरी चारकी । प्रीति पहिघानि यह रीति द्रबारको॥ 
| काय न कलेश लेश लेत मान मनकी । सुमिरे सकुचि 
| ३ भष रुचि जोगवत जनकी ॥ रीझे वश होत खीझ देतनिज 
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(४९२) विनयपत्रिका. ४८ १ 
घामरे। फलत सकल फळ काबतरु नामरे ॥ 


 . खोटो दाम न मिले न राखे कामरे । सोऊ तुल 


निवाज्यो एसो राजा राम रे ॥ ७२ ॥ मेरो भलो कियो 

राम आपनी भलाई । होतो सांइंड्रोही पे सेवकहित | 

_ साँड्गारामसों बडो है कौन भोसों कौन छोटो । रामसो 

, खरोहे कौन मोसों कौन खोटो ॥ लोक कहे रामको 

. गुलाम हौं कहावों । एती बडो अपराध भवन मन 

 वावों। पाथ माथ चढे तृण तुलसी जो नीचो। बोर 
ल्‌ वारि ताहि जानि आऽुसींचो ॥ ७३ ॥जाग्नु २ जीव 

ओ- जड जोहे जगयामिनी । ६ इ जानि जैसे घन 

दामिनी ॥ सोबत स्वपने संहै संसरति सन्तापरे । बूडो 

। मृग वारि खायो जेवरीको साँपरे ॥ कह वेद बुध तूतो 

/ ` बृझ्िमन मॉहिरे। दोष दुख स्वभ्रके जागेहींपे जाहिर 

तुलसी जागे ते जाइईताप तिहुँ तायरे । रामनामशुपि 

| रुचि सहज स्वभाय रे ॥ ७४ | 

Fe, राग विभास । | 

.  जानकीशकी कृपा जगावती सुजान जीव जागी 

त्यागि मृहता5वुराणु श्रीहरे । करि विचार तजि विकार 


 अजि उदार रामचन्द्र भडसिधु दीनबंधु वेद वदतरे 
मोहमय कुइ निशा विशाळ काल विपुल व्याल 


.__ खोयो सो अनूप स्वप्न जूपरे । अब प्रभात प्रगट द 
 ' भाडके प्रकाश पास नासरोग मोह द्वेष निवड «| 





| ४९ विनयपत्रिका। (४९३) | 
| टर॥ भाग सद्‌ सांग चोर भोर जानि यातुधान॥ : 
| काम कोष लोभ क्षोम निकर अडरे | देखत रघुवरम- . 
| ताप बीति सन्ताप पाप ताप त्रिविधि प्रेम आप. 
दूरही करे ॥ अवण शुनि गिरा गैमीर जागे अति धीर | 
वीर वर।विराग तोष सकल सन्त आदरे । तुळसिदास | 


|: 
4 

| प्रथु छपाळु निरखि जीवजन विहाल बज्यो  भवजाल. 
` परम मंगलाचरे ॥ ७९ ॥ | 














राग ललित 6 
खोटो खसे रावरो हौँ रावरे सो झुठ क्यों कहागो डि 
ब होके मन की । करम वचन हिये कहौं न ' 


न -” [| ८ > sea ~ ही Ea a रू 


र | पुर नर झुनिगरकी ।- स्वारथके साथीमेरेहाथीश्वान | 
| लेवादेकाह तो. न पीर रघुवीर दीन जनकी ॥ साँप समा. 
| सावर लबार भये देव दिव्य दुसह शासति कीजे 
| आगेही या तनकी । सांचे परो पाउँ पान पंचनमें पन. 
| पमाण तुलसी चातक आश राम श्याम घनको ॥ 


हीन यहे नाम द्वे हों कबई कहत हों। रोटि कूंगा 
|| "के राखे आगेहकी वेद भाषे भलो हैं तेरी ताते आने. 
| दे लहत हों ॥ बाँध्यो हों कमर जड गरव गूढ निगड | 
नत दुसह हों तो शासति संहत हों ॥ आरत अनाथ . ह 


th i अर हर ; ड 
WORN cr) 82, 


| | कपट किये ऐसी इठ जैसी गाठि पानी परे सनकी ॥ । 
इसरो भरोसो नाहि वासना उपाधनाकी वासव विरंचि | 


॥ ७६ ॥ रामके गुलाम नाम रामबोला राख्यो. रास | 





२ 0 0. 1111 ता 
(४९४) विनयपत्रिका! ६ | 
नाथ कौशल कृपाल पाल लीन्हों छीनि दीन देख्यो. 
. दुरित दहत हों । बूझ्यो ज्योंहीं को में इ चेरे 
द्वह रावरो जू मेरो कोऊ कडू नाहि चरण गहत हों 
 म्रीजोशुरु पीठ अपनाइ गहि बॉह बोलि सेवक 
' सुखद सदा विरद बहत हों ॥ लोग कहे पोचु सोन 
' - सोच न मेरे व्याइ न बरेखी जाति पाँति न चहतहों। 
तुलसी अकाज काज रामहीके रीज खीझे प्रीतिकी 
प्रतीति मनश्षुदित रहत हों ॥ ७७ ॥ जानकी जीवन 
' ` जगजीकन जगतहित जगदीश रघुनाथराजीवलोचन 
राम ।शरदविधु सुंखशीलं सदन वदन सहत 
सुंदरतन शोमा अगणित काम ॥ जगसुपिता सुमा ` 
सुगुरु सुहित घुमीत सबको दाहिनो दीनबेधु . काइको 
। न बाम । आरतहरण शरणद अदुलितदानि प्रणतपाल 
/ कृपाळु पतितपावन नाम ॥ सकलविश्ववन्दित सक्छ 


००७५ 





` पुर सेवित आगम निगम कहें रावरेई गुणग्राम । >. 


, जानिके तुलसी तिहारो जन भयो न्यारो के गि | 
. जह गने गरीब गुलाम ॥७८॥ 
0... रागटोडी। -: ,_ घ 
10: के _दीनको दयाळु दानि दूसरो न कोऊ! जाहि त 
' कहौं हों दीन देखों सोऊ॥ मुनि सुर नर नाग. 
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. साहब तौ घनेरे। पै तौछों जौलों रावर न ने" 
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| ६१ विनयपत्रिका! (४९६) ` 
| | | आदि अन्त मध्य राम साइबी तिहारी ॥ तोई माँगि 

| गाँगनो न मॉगिबो कहायो । चुनि स्वमाउ शीळ सुयश 

| याचनं जन आयो ॥ पाइन पझु विटप विहंग अपने | 
| कर लीन्हें । महाराज द्शरथके रेक राय कीन्हें॥ 
तू गरीबको निवाज हों गरीब तेरो । बारेक कहिये 

| कृपा तुलसीदास मेरो ॥ ७९ ॥ तू दयालु दीन हो. 
| तू दानि हों भिखारी । हौं प्रसिद्ध पातकी तू पापपु- 

| नहारी ॥ नाथ तू अनाथको अनाथ कौन मोसों। मो 
| समान आरत नहिं आरतइर तोप ॥ ब्रह्म तुही जीव | 
| तु ही ठाकुर हौं चेरो । तात मात गुरु सखा तु सब । 
| विधि हित मेरो ॥ तोहि मोहिं नाते अनेक मानिये जो | ( 
| भावोज्यो त्यो तुलसी कृपाळु चरण शरण पावे॥८०॥ . 

| और काहि साँगिये को साँगिबो निवारे । अभिमतदा- | 
| तार कोन दुखदरिद्र दारे ॥ धर्म घाम राम काम 

| कोटिरूप हूरो। साहब सब विधि सुजान दान खडू. 
| शूरो। सुसमय दिन द्वे निशान सबके द्वार बाजे।.. 
| कुसमय दशरथके दानि तें गरीब निवाजे॥ सेवा विजू 
| गुण विहीन दीनता सुनाये। जेजे तें निहाळ किये फूले 

| फिरित पाये ॥ तुलसिदास याचकरुचि जानि दानि 

| वजि। रामचन्द्र चन्द्र तू चकोर मोहिं कीजे.॥ ८१॥ 
| दीनबंधु सुखसिंधु कृपाकर कारुणीक रघुराई । सुनहु. 
| गय मन जरत त्रिविधज्वर करत फिरत बौराई ॥ 





|" 


( ४९६) विनयपत्रिको। | ५२ 
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॥ ९ “ 
00 


कबहुँ योगरत भोगनिरत शठ इठ वियोग वशा हर 


 . कबहु मोहवश द्रोह करत बहु कबहु दया अति सोह 


कब दीन सतिदीन रंकतर कबह भूप अभिमानी । 


कबई मूढ पंडित बिडंबरत कबहुँ धर्मरत ज्ञानी। 


` कबहु देख जग धनमय रिजुमग कबहु नारिमय माते! 
_संसृति सन्निपात दारुणदुख वि इरिक्कपा न नासे॥ 
' सुयम जप तप मेम घस अत बहु भेषज सुदा | 


' -तुलसिदास भवरोग रामपद प्रेमही नहिं जाई ॥८२॥ 
 मोइजनित मळ लाग विविधविध कोटिहु जतन न 


जाई । जनम जनम अभ्यासनिरत चित अधिकर 
लपटाई॥ नयन सलिन परनारि निरखि मन मलिन 
विषय सँग लागे! हदय मिन वासना मान मर 
जीव सहज सुख त्यागे॥परनिन्दा मुनि अवण म्नि 
भये वचन दोष पर गाये। संब प्रकार मलभार ला 


` निज नाथचरण बिसराये ॥ हुळसिदास व्रत दान शी 
तंप झुद्धिहेतु श्रुति गांवे । रामचरण अवुराग नीर 


`  मळ,अति नाश न पावे ॥ ८३ ॥ 


रागजयतश्री) : 


! 
' 


।। कुषनुह्वे न आय गयो जनम जाय! अत इ 
' ` तून पाइकपट तजि भजे न राम मन वचन काया 
` ` बीती अचत चित चचलता चोगुने चाय। यौवन । 


| . युवती कुपथ्यकरि भयो त्रिदोष भरि मदग बार 


९. ४.०. है दै 

















| मध्य वयस धन हेतु गँवाई कृषी बणिजनाना उपाय । 
| राम वियुख सुख लड्यो न सपनेहुँ निशि वासर तपो 
: तिहुँ ताय॥ सेये नहि सीतापति सेवक साधु सुमति 


| मन किये जे चरित रघुवेशराय ॥ अब सोचत मणि 
| बिनु च्ुअगज्यों विकल अंग दले जरा घाय । शिर 
| घुनिधुनि पछितात माजि. कर कोउन मीत हित 
| दुसह दाय ॥ जिन्द ठगि निज परलोक बिगारयो ते 
। छजात होत ठढे डॉयातुलसी अजहू सुमिरि रघुनाथहि. 


| तनु सुज्ञ धों कत खोवत अकाथ ॥सुखसाधन इरि- 
| विचारि तजि कुपथ कुगति चलि सुपंथमिलि भले 
| साथ ॥ देखु रामसेवक सुनि कीरति रटहि नाम 
| करिगान गाथ । हृदय आइ धनुबाण पाणि प्रथु रसे 
| युनिपरकटि कसे भाथ॥ तुळसिदास परिहरि प्रपंच 
| सब नाउ रामपद्कमल माथ । जनि डरपहि तोसे 
` अनेक खल अपनाये जानकीनाथ॥ ८५ ॥ ` | 
। हज . राग धनाश्री । iS 


|. मन माधवको नेकु निहारहि । सुनु शठं सदारंकके 


~ PIT 


| तरयो गयन्द जाके एक नायँ ॥ ८४॥ तौ तृ पछिते क 
| है मन मीजि हाथ। भयो है सुगम तोको अमर अगम | 


है FS 2 « 


क 


| "ज्यों छनछन प्रधुहि सँभारदि । शोभाशील ज्ञान- | 





| विपुख वृथा जैसे श्रमफलघृतहित मथे पाथ। यह | 


तक” 
220 





हि (8९८).  तितयपनिका । | “| 
' आुणमेन्दिर सुन्दर परम उदारहि । रञ्चनपन्तः | 
` अखिल अघगजन सञ्जनविषय विकारहि । जो! 
. वितुयोग यज्ञ ब्रत संयम गयो चदि भपपारहि। |. 
' तोजनि तुळसिदास निशि वासर इरिपद्कमछ बिसा | ४ 
`  इहि॥८६॥ इहे कह्यो सुत वेद नित चहूं । श्रोखु. | 
। वीरचरणचिन्तन तजि नाहिन ठोर कहूँ॥ जाके चरण | 
`.  विरेचि सेइ सिधि पाई शंकरई । शुकसनकादि युक्त | 
विचरत तेड भंजन करत अजहू ॥ यद्यपि परमंचपह | 
- ` ज्रीसन्तत थिर न रहति कतहू । इरिपदर्पकज प | 
` . ` अचलभई कमे वचन मनु ॥ कुणास भक्तितः | 
'  ग्णिशोमा सेवतहूं । और सकल सुर असुर ईश सं | 
. खाये उरग छू ॥ सुरुचि कहो सोइ सत्य तात भी 
| ` रुष वचन जबहुं। तुलसीदास रघुनाथविधुख नह 
८ मिटे विपति कह ॥ ८9 ॥ छुनु मन सूढ शिलामा | 
' ` . मरो।इरिद विमुख लयो नकाइ सुख शठ यह | 
. ` सबेरो॥ विछुरे शशि रवि मन नयननि ते पात 
| क  -अदृतरो। भ्रमत अमित निशि दिवस गगन म 
रिपरांइ बडेरो॥ यद्यपि अति पुनीत सुरसरिता ति | 
पुर सुयश घनेरो । तज चरण अजह न मिटत 
बहिबो ताइ केरे ॥ छुटै न विपति भजे वि 
' . “अति सन्देह निवेरों | तुलसिदास सब आ | 
g रि होहु रामकर चेरो ॥ ८८ ॥ कई मत 
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|  जमान्यो । निशिदिन अमत बिस्तारि सहज सुख जहे 
हे इन्डिन तान्यो ॥ यदपि विषयसँग सहे ढुसद दुख 
| विषमजाळ अरुझान्यो । तदपि न तजत मूढ ममता- 


| । विधि | कम कोच जित सान्यो है होइ न्‌ विमल विवेक 


|| नीर विजु वेद पुराण बखान्यो ॥ निज हित नाथ्‌ 


) दास कब तुषा जाइ सर खनतहि जन्म सिरान्यो॥ 


i 


। के शिव बहुविधि करत स्वभाउ निजे ॥ ज्यों युवती 


| अनुभवति प्रसव अतिदारुण दुख उपजे ॥ है अनुः | घ _ 
| कछ विधारि शूल शठ पुनि खल पतिहि मजाळोळुप | 
अमत गृहपशु जयों जहे जहेँ शिर पदञान बजै। तदपि | 









हाप 


| ७ विचरत तेहि मारग कबहुँ न मूढ लजे ॥ हों 
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| ६५६ विनयपत्रिका! (४९९) ` 
| | 2141 | जानतईू नह्‌ जान्यों | ॥. जन्म अनेक किये | नाना- हु 1 


| ॥८९॥ मेरो मन हरि इठ न तजे। निशिदिन नाथ. 


| हप्यो कारे यत्न विविध विध अतिशय प्रबळ अज्ञे। | 
तुठसिदास वश होइ तबहिं जब प्रेरक प्रथु बरजे॥ | 
° ॥ ऐसी सुढता या मनकी । परिहारे रामभक्ति 

रेता आश करत ओसकनकी ॥ धूमसमूइ निरखि | 
तक ज्यों तृषित जानि मति घनकी। नहि तई शी | 
। न वारे पुनि हानि होत लोचनकी ॥ ज्यों गच | 
| ण विलोकि श्‍वान जड छाँइ आपने तनकी। दूरत | 
| ठर अहार वश क्षति विसारे आनन को॥ | 


|| पिता शुरु इारिसों इषि हृदय नहिं आन्यो। तुलसि- . | 













(५००). विनयपत्रिका। ` | 
कलो कहो चाळ पागिचि जानत हो गति | | 
। तुलसिदास प्रश हर करहु लाज | 
| 4002 ॥९१॥ नाचतही निशि दिवस सरचोतब | 
. ते न भयो इरि थिर जबते जिव नाम धरयो।बहुबा- | 
` सना विविध केचुक भूषण लोभादि मर्यो । चर अह्‌ | 
 अचरगगनजळथलमेकोननस्वाशुकरयो ॥ देवद | 
` आुनिनागमनुजनदिंयाँचत कोउ उब्रचो । मेरो दुस | 
| षु दारठ्र दोषदुख कटू तोन हरयो थूके नयन पद | 
१: पाणि सुमतिबल सग सकळ बिछुरयो । अब रुना 
' ` 'गुणते वश होहु रीझि करि सो. मोदि सब बसि 
` . र्द्यो। तुलसिदास निज भवन द्वार प्रभु दी 
) परो ॥९२॥ माधव जू मोसम मन्द्‌ | 
>” - .यद्यपि मीन पतंग हीनमति मोहि नहि पजि 802, 
॥_____ रुचिर रूप आहार वश्य उन पावक लोह न. 
` ` देखत विपति विषय न तजत हों तते अधिक 
| : नयो.॥ 909 अ सन्त | 
 -बह्यो । श्रीहरिचरणकमछ 
17: द गह्यो ॥ अस्थिपुरातन क्षुषित शान ग १ 
' ` ` भशिखुल पकरचो । निज ताळूगत रुचि पति 
' . अन सन्तोष घरयो ॥ प्रमकठिन भवर शरी 
Fo wn त भयो अति भारी । चाहत अभय 
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५ ब्रत खगपतिनाथ बिसारी ॥ जेळ्यर इन्द जाल- अन्त 
| अत्त होत सिमिटि इकपासा । एकेहिः एक खात लाल- 
। चवश नहिं देखत निज नाशा ॥. मेरे अघ शारद 
अनेक युग गनत पार नहि पावै । तुलसिदास पतित- 
| पावन प्रथु यह भरोस जियःआवे ॥ ९३ ॥ कृपा सो 
| थो कहाँ बिसारी राम।जेहि करुणा सुनि श्रवण दीन 
दुख धावत हों तजि घाम ॥ नागराज. निज बळ 





विचारि हिय हारि चरण चित दीन) आंख गिरा - 


| 


सुनत खगपति तजि चळत विलम्ब न कीन ॥ दिति 

सुत त्रास असित निरि दिन प्रहाद प्रतिज्ञा राखी ॥ 

। अतुलितबल घुगराजप्रचुजतनु दंबुज इत्यो श्रुति 

| साखी ॥ भप सदसि संब भृए विलोकि प्रभु राखु कद्यो 

| नर नारी । वसनपूरि आरिदुप इूरि कारि यूरि कुण दुचु- 

| जारी ॥ एक एकते रियुत्रासित जन तुम राखे रघुवीर । 
अब मोहिं देत इसह दुख बहु रिष कस न इरहु भव 
पीर ॥, लोभ बास दजुजेश क्रोध गुरुराज बन्धु खलं 
मार | तुळसिदाल ग्रश्ु यह दारुण दुख भजदु राप 

` उदार ९४ ॥ काहे ते हरि मोहिं विसारो । जानत्‌ जन 







| नीत दीमदितअशरण शरण कइत श्रुति चारो।- हों 
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| महिमा घेरे अघ तदपि न नाथ संभारो ॥ पतितषु- _ 


नहीं अघम सभीत दीन किधौं वेदन इषा. पुकारो ॥ | 
` संग-गणिक्रां गज व्याध पाँति जहँ तह होह. बेठारो । | 
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। (4०२) विनयपत्रिका। ` त | 

अब केहि लाज कृपानिधान परसत पनवारो. फारो |. | 
` जो कल्काल प्रबल अति होतो तुव निदेश तें न्यारो) | 

तौ हारि रोष भरोस दोष गुण तेहि भजते तजि गारो॥ | 

मसक विरंचि विरंचि मसक सम करु प्रभा तुम्हारो। 
` यह सामर्थ्यं अछत मोहि त्याग नाथ तहा कुः | 
चारो॥ नाहिन नरक परत. सोकह डर यद्यपि हो 

अति हारो । यह बडि त्रास दास तुलसी प्रमु नाम 
यापन जारो॥ ९५ ॥ तऊ न मेरे अघ अवगुण गनि | 
हें! जो यमराज काज सब परिहरि यही ख्याल उ | 
 अनिहे॥ चलि हें छूटि पुज पापिनके असमंजस | 
- जिय जनिह । देखि खलल अधिकार प्रभू सो मेरी | 
भूरि भलाई मनिहें ॥ इसि कारिंहे परतीति की 
) अक्तशिरोमणि मनिहेँ। ज्यों त्यों तुलसिदास कोशल | 
. पति अपनायहि पर बनिहें ॥ ९६॥ जो पे जिय | 
._._.. घारिहों अवगुण जनके । तौ क्यों टत सुकृत नस ते | 
` मो पे विपुल वृन्द अघ वनके ॥ कहिहे कोन कहा | 
मेरे कृत कम वचन अरु मनके । हार अमित रेष. 
._शारंद अति गिंनत एक यक छिनके । जो चित चढे तह 
` महिमा निज गुण गण पावन पनके ॥ तो | 


















` ` ` तारिहो विप्र ज्यों दशन तोरि यमगनके ॥ ९० जी | 
' पेहरि जनके अवगुण गइते। तौ सुरपति 5 | 
। चालिसों कत इरि बेर विसहते ॥ जो जप श | 

















५९ विनयपत्रिका। (९०३) 
| व्रत वर्जित केवल प्रेम न चहते। तौ कत सुर सुनिवर : 


| राखि भक्तको भजनप्रभाउ न कहते । तौ कलि कठिन : 
| कर्म मारग जड हम केहि माँति निबहते॥ जो सुतहित 
लिय नाम अजामिलके अघ अमित न दहते । तौ 
| यमभट शासति इर हमसे वृषभ-खोजि खोजि न हते: 
| जो जगविदित पंतिपावन अति बांकुर विरद न वहत! 
| तो बहुकल्प कुटिल तुलसीसे स्वप्रे सुगति न लहते 


| जाकी माया वश विरंचि शिव नाचत पार न पायो 
| करतल ताळ बजाई ग्वाल युवतिन सोइ नाच नचायो ॥ - 


(ता ' 


| विहाय अज गोपिगेह बसि रहते ॥ जो जह तह प्रण . | 


| ॥९८॥ ऐसी इरि करत दास पर प्रीति । निज प्रभु ` 
| ता बिसारि जनके वश होत सदा यह रीति॥ जिन. 
| बाँचे झुर असुर नाग नर प्रबल कर्मकी डोरी | सोइ. . 
अविच्छिङ्ग ब्रह्म यशुमञति इठि बाँध्यो सकृत न छोरी ॥ 


| विश्वम्भर शपति त्रियुवनपति वेद विदित यह लीख । .. 
| बलसों कछु न: चली प्रधुता वरु है.द्विज मागी मीख॥ | 

| जाको नाम लिये छूटत भव जन्म मरण दुखभार ।. 

| -अम्बरीष हित लागि कृपानिधि सोइ जनम्यो दशबारी। | 

| योग विराग ध्यान जपतप करि जे खोजत सुनि ज्ञानी | 
| वानरः भालु चपल पशु पांवर नाथ तहाँ रति मानी ॥ . | 
| लोकपाल यमकाल पवन रवि शशि सब आज्ञाकारी ।| 
| एुरुसिदास प्रभु उग्रसेनके द्वार बेंतकरधारी.॥ ९९ ॥ | 
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। (५०४) विनयपत्रिका। ६०. | 
' विरद गरीबनिवाज रामको । गावत वेद पुराण शक | 
__ आक प्रगट प्रभाव नाम को ॥ धुव प्रहाद विभीषण | 
. कपिप्रति जड पतङ्ग पाण्डव छुदाम को । लोक सुयश । 
` परलोक सुंगति इन्हमें को है राम काम को ॥ गणिका |. 
कोल किरात आदि कवि इन्द्त अधिक बाम को। | 
` वाजिमेध कब कियो. अजामिळ गज गाये कब श्याम | 
. को ॥ छली मलीन हीन सबही अग तुलसी सो छीन | 
 छासको। नाम नरेश प्रताप प्रबळ जग शुग युग चालत | 
' चामको॥१००॥सुनि सीतापति शीळ स्वभाउ। मोद | 
` * न मन तजु पुलक नयन्‌-जल सो नर खेहर खाउ ॥ 
- शिशुपनते पितु मातु बंधु शुरू सेवक सचिव सखाउ। 
` कहत रामविधुंवदन रिसौहें स्वम्नेई लख्यो न काउ॥ | 

| . खेलत संग अडुज बालक नित जुगवत अनट अपा | 
⁄ - जीति हारे चुचुकारि दुंछारत देत दिवावत दाउ॥ | 
` . शिला शापसन्ताप विगतभइ परशत पावन पाठ | 
' दुईसुगतिंसो न हेर इषेदिय चरण छुएको पछिता॥ | 
`` भवृधलुमंजि निदरि पति भृगुनाथ खाइ गएताई | 
' क्षमि अपराध क्षमाइ पाँयपरि इतो न अनत समाउ॥ | 
` कह्योराज वन दियो नारिवश गरि गलांनि गयो र | 
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। ६१ . विनयत्रिका । (५०५) 


| अपनाए सुग्रीव विभीषण तिन न तज्यो छल्छाउ । 

| अरतसभा सन्मानि सराइत होत न हृदय अघाउ॥ . 
(निज करुणा करतूति भक्तपर चपत चलत चरचाउ । - 
| सुकृत प्रणाम प्रणत यश वणत सुनत 'कहत फिर 

| गाड ॥ समुश्षि ससुझि गुणग्राम रामके..उर अचु. | 
| | रग बढाउ । तुलसिदात अनयास रासपद पइहै प्रेम . 
| पाउ ॥ १०१ ॥ जाउ कहा. तजि चरण तुम्हारे । ८ 


| कोने देव बराइ विरदहित हठि हठि अंधम उचारे। .. k 
। सग मृग व्याध पषाण विटप जड यवन कवन सुर 
| तारे ॥ देव दूनुज घुनि नाग मनुज सब माया विवश 
विचारे। तिनके हाथ दास तुली ' प्रथु कदा अपनपो 
| हारे ॥ १०२ ॥ इरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हों । 7 
साधनधाम विशुधइछ्ेम तनु मोहि कृपा करि दीन्हो॥ 
कोटिहुँ सुख कहि जाइ न प्रभुके एक एक उपकार । 
| तदपि नाथ - कडु और माँगिहों दीजे परम उदार ॥ -- 

| विषय वारि मनमीन भिन्न नहिं होत कबहुँ पळ एक | ` 

| ताते सहिय विपति अति दारुणं जन्मत योनि अनेका | 
| इपाडोरि वेसीपद अंकुश परमप्रेम मृढुचारों | यहि ` 

| 1 घि वेषि हरहु मेरो दुख कौतुक राम तिदोरो॥है . 
| अतिविदित उपाय सकल घुर के केहि दीन निदारो। . 
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(५०६) विनयपत्रिका। क ह | 
` तुळसिदास यहि. जीव मोइरड जोह बांध्यो सोइ छोरो, | 
` ॥१०३॥ यह विनती. रघुवीर गुसाई । और आशः | 
` विश्वास भरोसो हरु जियकी जडताई॥चहों न सुगति | 
. सुमतिसंपति कछु ऋषि सिधि विषु बडाई। हेतु | 
` रहित अनुराग रामपद बढो अबुदिन अभिकाई॥ | 
- कुटिल कर्म ले जाय मोहि जह तह अपनी बरिआई। |. 
` तहँ तहँ जिनि छिन छोइ छांडिय कपठ अंडकी नाई |. 
: गह जगमें जह लगि या तुकी प्रीति प्रतीति सगाई। | 
ते सब तुळसिदास प्रमुही सों होइ सिमिटि एक गई | 
== १०४.॥ जानकीजीवनकी बलि जेहों चित कहे | 
. राम सीयपद परिहरि अब न कहूं चलि जेहों॥ | 
_ उपजी उर प्रतीति स्वप्न सुख प्रशुषद विसुख न पहों। | 
/ मन समेत या ततुके वासिन इहे शिखावन देहौँ॥ | 
` अवणन और कथा नहिं सुनिहों रसना और न गेहों। | 
..  रोकिहौं नयन विलोकत औरहिं शीश ईशही नेहों॥ | 
` नातो नेह नाथसों करि सब नातो नेह बहेहीं । यहछ | 
- भार pe ताहि तुळसी जग. जाको दास कहेहों ॥१०५॥ |. 
' अबलौंनशानीः अब न नशेहो । रामकृपा भवनिरा | 
. सिरानी जागे फिरि न डसेहों ॥ पायो नाम चार गुरि | 
. ` चिन्तामणि उर करते नखसेहों। श्याम रूप | | । 
{स्‌ चिर क सोटी चित कंचनहि कसेही ॥ परवश. जा 
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८ ॥ विनयपत्रिका। | (५०७), 
| ह्यो इन इन्त्रिन निजवश हन हँसेहों । मन मधुकर 






Sm 
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राग रामकली । 


महाराज रासादरयो धन्य सोई । गरुअ गुणरांशि 
| सर्वज्ञ सुकृति शीलनिधि साधु तेहि सम न कोई ॥ 
उपल केवट कोश भालु निशिचर शबरि गीध शम 


| हम दया दान हीने । नाम लिये राम किये परमपावन | 


' सकल नर तरत तिनके गुणगान कीने ॥ व्याध अपरा- 


पकी साध राखी कौन पिङ्गला कौन मति भक्ति भई । 


कोन धौं सोवजाजी अजामिल अधम. कोन 


| गजराज थौं बाजपेई ॥ पांडुघुत गोपिका विदुर | 


| कुबरी सबहिं शोध .कियि शुद्धता लेस केसो 


रमं. लखि कृष्ण किये आपने तिनईको सुयश : | 


ससार हरि. हरको जेसो ॥ कोल खल मिड 


| यवनादि खस. राम कहि नीच ढे ऊंच पदको न पायो. 
| दीन दुखदमन रमन करुणाभवन पतितपावन विरद . 









| वे गायो ॥ मन्द्मति कुटिल खळ तिलक तुलसी 


॥ १०७ ॥ 


| पन करि तुलसी रघुपतिपदकमल वंसेहों ॥ १०६ | 





। सरिस भौ न तिहुँलोक तिहुँकाल कोऊ। नामकीकाक्ति | 
| प्हिचानि जनः आपनो ग्रसत कलिव्याल रखु शरण .. 
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(५०८) विनयपत्रिका। ` | ग ह; . 
a ह... | राग बिलावल | पा रू | > त 
` . है नीको मेरो देवता कोशलपतिराम । सुभग सरो- | 
-रKहलोचन सुठि सुन्दर श्याम ॥ सिय समेत शोभित | 
सदा छबि अमित अनङ्ग । भुज विशाळ शर घबुघरे | 
कटि चारु निषंग ॥ बलि पूजा चाहत नहीं. चाहे एक | 

_ श्रीति । सुमिरतही माने भलो पावन सब रीति॥ देहि | 
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सकल सुख दुस दहै आरत जनेड । गुण गदि अप | 
अवगुण इरे अस करुणासिंधु ॥ देश काल पूरणसदा | 
ञ्चु वेद पुराण । सबको प्रभु सबमों वसे सबकी गति | 
' ` जानको करि कोटिक कामना एजे बहु देव । तुलसि | 

दास तेहि सेइये शंकर जहि सेव ॥ १०८ ॥ वीरम | 

अवराधिय साथे सिधि होय । सकल काम पूरण करे | 
जाने सबकोय ॥ वेगि विलम्ब न कीजिये लीज | 
/ उपदेश । बीजमन्त्र जपिये सोई जो जपत महेश। | 
 द्रेमवारि. तर्पण भलो. घृत सहज सनेइ । सरव | 
` समधि अमिन क्षमा ममता बलि देह ॥.अघ उचाः | 
|  अनवंश करे मारे मद. मार । आकरषै सुख सम्या | 
` -सन्तोष विचार ॥ ज यहि भाँति भजन कियोगि | 
' पति ताहि । तुलसिदास प्रमुपय चढ्यो हें | 
` लेह निबादि॥ १०९॥ कस न कर क. | 
'.  ढुखदरण मुरारि त्रिविधिताप सन्देद शोक ले | 
_ धारि ॥ यह कलिकालजनित मल मतिमन्द महि | 
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| आँ व्रिनयपत्रिका.। - (५०९) 
| मन । तेहि पर प्रथु नहि कर सँमांर केहि भाँति जिये 
| -जन-॥ संब प्रकार समरथ प्रभो में सब विधि दीन । 
| यह जिय जानि द्रवहु नहीं में कमेविहीन ॥ अमत 
| अनेक योनि रघुपति पति आन न मोरे दुख सुख 
| सहो रहीं सदा शरणागत तोरे ॥ तो सम देवन कोड 
| कृपाळ सशुझौं मनमाहीं | तुठसिदास हरि तोषियेसो 
| साधन नाहीं ॥ ३३० ॥ कहु केहि काइ ये कपानिधिः : 
| भवजनित विपति अति । इन्द्रिय सकल विकल सदाः | 
| निज २ स्वभाउ रति ॥ जे सुख सम्पति स्वग नरक. 
| सन्तत सँग लागी । इरि परिहरि सोई यत्न करत | 
। मन मोर अभागी ॥ में अति दीन दयाळु देव सुनि ५ 
. मन अनुरागे! जो न द्रवहु रघुवीर धीर काहेन | 
| दुख लागे ॥ यद्यपि भें अपराधभवन दुखशमन सुरारे | 
| तुलसिदास कहँ आश इहे बहु पतित उधारे ॥ 119 . 
| केशव कहि न जाइ का किये । देखत तव रचनाः 
| ` विचित्र असि समुझि मनहिं मन रहिये ॥ शून्यभीति` | 
| पर चित्र रंग नहिं तजु विज लिखा चितेरे। घोये मिरे 

| न मरे भीत दुख पाइ यहि तलु हेरे ॥ रविकर नीर 

| बघे अति दारुण मकर रूप तेहि मादी । वदनदीनसो 

| असे चराचर पान करन जे जाही ॥ कोउ कह सत्य इकड 
| कोऊ युगल प्रबल करि माने। तुळसिदास परिहरे तीन _ 
| ` भ्रम सो आपन पहिचाने ॥ 1१२ ॥ केशव कारणकोन 
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र! के |. | 
खुसाई । जेहि अपराध असाइु जानि 


(५१०) ` विनयपत्रिका । 


` तजे अज्ञकी नाई ॥ परम पुनीत सन्तः | 
. खचित तिनि तुमहि बनिआई । तौ कत गरि | 


म्ही निठुराई॥.११३॥ माधव अब न द्वु केहि 


/ 


' ञ्च॒तिगावै। बहुत नाथ रघुनाथ तोहि मोहिं अब Re | 
` तततजे बनिआवे॥ जनक जननि गुरु बंधु सुद्‌ | 
सब प्रकार हितकारी । द्वेत रूप तम कप पा परा. | 
' ` अस कछु यतन विचारी ॥ सुन  अदभ्रकरुणावार द | 
' खचन मोचनभयभारी। तुलसिदास प्रभु तव प्रकाश | 
|. बिन संशय टरे न टारी ॥ ११४ ॥ माधव मो समा | 
' जगमाहीं। सव विधि हीन मलीन दीन अति थे | 


/ .. सै स्वामी । तब लगि जो दुख सहेउँ कहेउँ नहि यद्य | 


_ व्याध गणिकहि ` तारेड कछ रही सगाई॥ | 
काल कमेगति अगति जीवकी सब इरि हाथ तुम्हा 
सोई कछु करु इरहु ममता मम फिरूँ न तुम 


' _ -बिसारे॥ जो तुम तजहु भजों न आन प्रु यह प्रमाण | 
` ण मोरे । सन क्रम वचन नरक सुरपुर जई तहे खु. | 
- `` खीर निहोरे ॥ यद्यपि नाथ उचित न होत अस प्रमुपा 


करों ढिठाई । तुलसिदासं सीदत निशि दिन देखत 


लेखे । प्रणतपाल प्रण तोर मोर प्रण जिभउँ कमर | 
पढ्‌ देखे ॥ जब लगि में न दीन दयाळु तें गेन दात. 


अन्तयामी ॥ तें उदार में कृपण पतित मैं तें पुनीत | 











॥ 0 





















69 .विनयपत्रिका। ` (५३१) | | 
“विषय कोउ नाहीं ॥ तुम सम हेतु रहित कृपालु आरत | 
| हित ईश न त्यागी में दुख शोक विकल कृपाळु केहि 
|. कारण दया न लागी।नादिन कछु अवगुण तुम्हार अप | 
| राचः मोर में माना । ज्ञानमवन तनु दियहु नाथ सोउ . | 

. पाय न में प्रधुजाना ॥ वेणु करील श्रीखण्ड वसन्तहे | 
` दूषण शुषा लगावे । सार रहित इतभाग्य सुरभि पछ | 
सो कह कह पावे ॥ सब प्रकार में कठिन मूडुळ हरि ' | 
| हृढविचार जिय मोरे। तुलसिदास प्रथु मोह खंखला ` | 
' दुटिहि तुम्हारे छोरे॥ ११५॥ माधव मोहफाँप क्यों == : 
| डूदे। बाहर कोटि उपाय करिय अभ्यन्तर अन्थिन / 

। कुटे ॥ घृतपरण कराइ अन्तरगत शशिप्रतिबिम्ब 
` 'दिखावे । ईधन. अग्नि लगाइ करपशत ओटत नाशन । 
' पावे॥ तरु कोटर सहँ बस विइँग तरु काटे मरे न 


f 


| जैसे साधन करि. अविचार हीन मन शुद्ध होइ | 
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| नहि तेसे ॥ अन्तर सलिन विषय मन अति तन पावन. 

| .कृरियं पखारे । मरइ न उरग अनेक जतन बलमीकि 

| विविध विध मारे ॥ तुळसिदास इरिगुएक्रेरणा बिजु 
विम विवेक न होई। बिनु विवेक संसार घोर निषि | 
पार न पावे कोई ॥ ११६ ॥ मावव अतितुम्हार यह ¬ 
` माया । कारि उपाय पचि मरिय तरिय नदि ज (लगि 
करहु न दाया ॥ सुनिय गुनिय सपुझिय सप्झाइय 
| पेशा दय नहिं आवे । जहि अनुभव वित भोइ जनित 
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` „ मम करणी सब प्रकार तुम जानहु ॥ जो कड करि | 
|. किय भवसागर तरिय: वत्सपद जेस । रहि | 
। विधि कहिय आन इरिएद सुख पाइय केसे | = | 
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भव दारुण विपति सतावै ॥ ब्रह्म पियूषमधुर | | 


` कारणं निशिवासर धावे ॥ जेहिके भवन विमल 4५ र 
मणि सो कंत काच बटोरे । स्वप्ने परवश परयो जाहि | 
` -देखत केहि जाइ निहोरे ॥ ज्ञान भक्ति साधन अनेक | 
मिटे श्रम यह भरोस मनभाहीं ॥ ११७ ॥ हेरा! | 
` कवन दोष तोहि दीजे जेहि उपाय स्पपेहुँ दुर | 
- गति सोइ निशिवासर कीजे ॥ जानत अर्थ अनर्थ हप 
'तम कूप परव यहि लागे। तदपि न तजत शान | 


' व्याल ग्रसित तव शरण उरगरिषुगामी ॥ ११८ [३ 
' `` इरि कवन यतन सुख मानहु । ज्यों गज -दशनत | 
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(५१२) ` . विनयपत्रिका । 
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जो पे मन सो रस पावे । तो कत मृगजल रुपक | 


J. 
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सब सत्य शँठ कछु नाहीं। तुलसिदास इरि | 
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अज खर ज्यों फिरत विषय अनुरागे ॥ भूत रोइ । 


. मोहवश्य हित आपनः में न विचारो । मद मसा | 
. ,अमिमान ज्ञान रिपु सब मह रहनि अपारो ॥ वेद पुराण | 
/ ` घुनत समुझत रघुनाथ सकलजगव्यापी । भद नाहि 
` ` ण्ड वेणु इव सारहीन मन पापी ॥ में अपराष | 








सिंधु करुणाकर जानत अन्तर्यामी । तुलसिदास भा | 
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प “६७ विनयपत्रिका। (९१३) 
| अंग आहार निडर अस यह करणी वह वानी ॥अखि- - 
| छ जीव वत्सल, निर्मत्सर चरणकमल अबुरागी। ते ` 
| तव प्रिय रघुवीर धीरमति अतिशय निज पर त्यागी॥ 
| यद्यपि मम अवशुण अपार संसार योग्य रघुराया। | 
'तुरतिदास निज गुण विचारि करुणानिधान कह | 
| दाया ॥ ११ ग ॥ है इरि कवन यतन अम भागि 1 ` 
| देखत छुनत विचारत यह मन निज स्वभाव नहि | 
| त्यागे ॥ भक्ति ज्ञान वैराग्य सकल साधन यहि लागि . 
| उपाई। कोउ भल कहर देउ कछु कोउ असि वासना. 
| हृदयते न जाइ ॥ जेहि निशि सकल जीव सूतहि तव क 
| कृपा पात्र जन जागे । निज करणी विपरीत देखि ` `~ 
मोहिं सुझि महाभय छागे ॥ यद्यपि भम्नमनोरथ _ 
| विधि वश सुख इच्छित दुख पावै । चित्रकार करहीन _ 
| यथा स्वारथ विदु चित्र बनावे ॥ हृषीकेश सुनि नाउँ 
| जाऽ बलि अति भरोस जिय मोरे । तुळसिदास इन्द्रिः 
| पसम्भवदुख इरे बनिइ प्रधु तोरे॥ १२० ॥ हे इरि “ 
| भस न हर्‌हु अम भारी । यद्यपि मृषा सत्य भासे जब. 


किट, . 


त. ४ 
3. 

(न र 
)| 


| ऐगि नहि कृपा तुम्हारी ॥ अथे अविद्यमांन जानिय 
| सेसृत नहि जाइ गोसांई। विल बाँच निज इठशठ 
'पखश परेड कीरकी नाई ॥ स्वप्ने व्याधि विविध बाधा . 
यु मृत्यु उपस्थित आई । वेद्य अनेक उपाय करहि 
त वि . पीर न जाई॥ अति गुरु साइ स्मृति | 
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. ओर गये बिजु जिय सुख कबहु न पावे ॥ १२१॥३ 
हरि यह अमकी अघिकाई । देखत सुनत कहत सु 


वारि सत्य भ्रमते दुख होई (विशिखे ॥ सुमगसेग | 
` सोवत स्वप्ने वारिधि बूडत भय ळागे। कोटि नाव | 
न पार पाव सो जबलगि आउ न जागे॥ अनिचा | 
. रमणीय सदा संसार भयेकर भारी । सम संतोष दया 


__ प्रप॑च जग यदपि झुठ श्रुति गावे ॥ रघुपति भक्ति उन 
७ संगति बिनु को भवत्रास बशावे॥१२२॥ में दरिया 
` --कर्‌इनजानी।जस आमय भेषज न कोन 8 वी | 
 कावरबांनी।स्वमे तुप कहें घटे सिव वि फिर | 
' _ हागे! वाजिमेथ शत कोटि करे नहि गुद दर | 
>... जागे॥ खग महेँ सपे विपुल भयदायक मं ९ 
१4  अविचारे । बहु आयुध घरि बळ अनेक के छ | 
' ' मय उपजाये। अवगाइत वोदितं नौकां 5 
' प्रन पाते॥ तुटसिदास जग आए ९ 





(९३७) विनयपत्रिका | 
संमत यह दृश्य सदा दुसकारी । तेहि . विज्ञ तजे अन्न | 


| विनुरघुपति विपति सके को दारी ॥ बहु उपायसेसा 


तरण कह विमलगिरा शति गांवे । तुळसिदासगे | 










” 


झत संशयं सन्देह न जाई ॥ जो जग सुषा ताप ` 
नुभव दोडि कहु केहि लेख । कहि न जाइ झाः | 


विवेक ते व्यवहारी सुखकारी ॥ तुलसिदास सब विष 
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विनयृपैत्रिका। (५६१) 


| i 
हगि निसूळ न जाई। तब लगि कोटि कल्प उपाय ` 
कारे मारय तरिय्‌ नहिं आई ॥ १२३ ॥ अस कछु | | 
` सधुझि परत रशुराया । विन तव कृपा दयालु | 
दासहित मोइ न छूटे ॥ माया वाक्यज्ञानअत्यन्तनि- - | 
पुण भवपार न पावे कोई। निशि ग्रहसध्य दीपकी 
बातिन्ह तमः निवृत्त नहिं होई ॥ जैसे कोउ इक दीन | 
| दुखी आते अशनहीन दुख पावे । चित्र कहपतरु काम 
घेवु गृह लिखे न विपति नशावे ॥ षटरस बहुप्रकार ` 
भोजन कोड दिन अरु रैनि बखाने। बिन बोले सन्तोष , 
, जनित सुख खाइ सोइ पे जाने ॥ जब लगि नहि 
। निज हदि प्रकाश. अरू विषयत्रास मनमाहीं | तुलः र्‌ | 
| सिदास तब लगि जगयोनि भमत स्वग्नेहुँ सुख नाहीं 
1 ॥ १२४ ॥ जो निज सन पारिइरे विकारा । तौ कत -- ` 
| दैतजनित संत्ृति दुख संशय शोक अपारा॥ शत्रु मित्र 
| मध्यस्थ तीनि ये मन कीन्हें बारियाई । त्यागब गह 
। एपेक्षनीय अहि हाटक तृणकी नाई ॥ अशन वसन 
| पशु वस्तु विविध विधि सब महिमहेँ रह जेसे । स्वगे 
| नरक चर अचर लोक बहु बसत मध्य मन तेसे ॥ 
| विटप मध्य धुञिका सूत्र महँ कंचुक विनहिं बनाये । 
| मनेमहेँ द तथा लीन नाना तजु प्रत अवसर पाये ॥ | 
| खुपति भक्तिवारिछालित चित विज प्रयासही सुझै। | 
| ऐलसिदास कह चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे॥ 
| ॥ 2? ३२५ ॥ में केहि कहो विपति अति भारी । श्रीरधु ड 
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(६१६) विनयपत्रिका । , ` 9 4 


. वीर धीर हितकारी ॥ मम हृदय भवन पशु तोरा। | 
` तहुँबसे आइ बहु चोरा ॥ अति कठिन करहि वरजोरा। | 
म्ानहि नहिं विनय निहोरा ॥ तम मोह लोभ इञः | 

` रा।मद क्रोध बोध रिणु मारा ॥ अति करहि उपङ्ल | 
` नाथा । मर्दहिं मोहिं जानि अनाथा ॥ में एक अमित | 
 वट्पारा। कोउ सुने न मोर्‌ घुकारा ॥भागई नहि नाथ | 
उबारा । रघुनायक करइ संभारा ॥ कह तुलसिदास | 
सुनु रामा । छूटहि i पर थामा ॥ गि 

` मोहि अपार । अपयश नाहि होइ तुम्हार 1 
न भरे मानहि शिख मेरी । जो निज भक्ति च | 
हारे केरी ॥ उर ॥ आनि प्रखु छत हित जेत। | 
 .. सेवदि ते जेअपनपी चेते ॥ दुख. सुख अ | 
अपमान बढाई । सबसम लेख विपति विहार ह ॥ | 

हुनु शठ कालग्रसित यह देही । जनि तेहिलागि ति. 
0... पृहि केही ॥ तुळसिदास वित्र असि मति यात । 
मिलि न राम कपट लयठाय ॥ १२७ ॥ भ॑ज | 
` इरिपद रति नाही । स्वो नहि विराग मन माई | 
जे खुवीरचरण अलुरागे। तिन्ह सब भोग रोग | 
। त्यागें॥ कामशुजङ् इसत जब जारी | 
` _ कट लगत न तांदी ॥ असमंजस अस डद 1 पं | 
' बढतशोचि नित नूतन भारी ॥ जब स्पा i ।१२८॥ | 
' इख जाई। तुलसि दास नहि आन उगा राती | 
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| ७ ` विनयपत्रिक्ष। (६१७) 
| म्हिन आन गति॥ जप तप तीरथ योग समाधी कलि. 
। प्रति विकल न कछु निर्पाधी ॥ करतहुँ सुकृत न पाप 
| सिराही । रक्तबीज जिमि बाढत जाही ॥ इरणि एक 
| अघ असुर जालिका । तुलसिदास प्रभु कृपाकालिका 
| ॥ १२९ ॥ छूचिर रसना तू राम रामः राम क्‍यों न 
| रटत । सुमिरत सुख सुकृत बढत अघ अमंगल घटत॥ | 
| बिनु श्रम कलिकलुषजाल कटु कराल कटत । दिनक | 
| रके उद्य जैसे तिमिर तोम फटत ॥ योग याग जप | 
| विराग तप्‌ सुतीथ अटत। बाधिवेको मवगयन्द्रेणुकी 
| श॒ बटत ॥ परिहरि सुरमणि सुनाम गुंजा खि ( | 
| लरत । लालच लघु तेरो लखि तुलसि तोहि इटत॥ | 
| ॥ १३० ॥ राब राम राम राम राम राम जपत । मंग | 
| इश्रुद्‌ उदित होत कलिमल छलछपत ॥ कहुके लहे 
| फल रसाल बबुर बीज बपत । हारहि जनि जन्मजाय 
| गालगूल गपत ॥ काल कर्म गुण स्वभाव सबके शीश 
| तपत.। रामनाम महिमाको चरचा चढे जपत ॥साधन 
| विनु सिद्ध सकल विकल लोग लपत । कलियुग वर 
| बनिज विपुल नाम नगर खपत ॥ नामसों प्रतीत . 
। प्रीति हृदय सुथिर थपत । पावनं किय रावन रिषु. ` 
| पुळसिहुसे अपत ॥ १३१ ॥ पावन प्रेम रामचरण- 


| १ ॥ र स्‌ 1 ७ योग /। र , र्‌ ॥ र 
| सकल घरमं ॥ योगं मख विवेक विरति वेद विदित | 





| कम जनम लाइ परम । रामनाम लेत होत सुलभ. | 


हित. । | ७ जे 
प Mer ०३ किए) £ 
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। (६१८) . विन्यपत्रिको। | | | 





करम । करि कहें कड कठोर संनत मुर बय | 


` तुलसी स॒नि ज्ञान वज्ञि भळदि जनि भरम। तेहि 


प्र्ुको तू दोहि जेहि. सबहिकी शरम ॥ १३२॥ | 
रामसे प्रीतमकी ग्रीतिरदित जीव जाय जियत । जहि | 
सुख सुख मानि लेत सुख सो सघुझ कियत ॥ जह | 
` तह जेहि योनि जनम महि पताछ वियत ।तहँ तह ` 


` _ त विषय सुखहि चलत लहत नियत ॥ कत. विमोह 
` ` लटयो फटयो गगन मगन (सियत । तुलसी प्रा 
' सुयश गाइ क्यों न सुधा पियत ॥ २३३ ॥ तोसे ह 
- . फिरे फिरि हित प्रिय पुनीत सत्य वचन कहत । पुरि 
मन गुणि समुझि क्यों न सुगम सुगम गइत ॥ छोटो 


। बडो खोटो खरो जग जो जहँ रहत । अपने अपनेको 
भलो कहहु जो न चइत ॥ विषिलाग लघु कीट | 
अवधि सुख सुखी इुखदहत । पशुलों पशुपाल | 


"बांधत छोरत नहत ॥ विषय खद निहार भार शिर 
` कायेज्यों बहत । योद जियजानि मानि श० । 


` ` सासति संहत ॥ पायो केहि घृत विचारि हरिरा | | 


, महत | तुलसी तकु ताहि शरण जाते सब लह 


' ॥१३४।तातेहों बार बार देवद्वार पारे पशा El | 


. आरति नति दीनता कहे प्रच संकट हरत 


` ` पाल शोक विकल रावण डर डरत । का सन न | 
' ङइपाछुनरशरीर धरत ॥ कोशिक मुनि तीयं ^ | 
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| | ७५ - विनयपत्रिजो (९ «1९ )८४६ | 
जो शीतळ अंगृसों नं) 
| सुधुझि परत॥ केवट खग शबरि सहज चरण कमळ” | 
| त। सम्घुख तोहि होन नाथ कुतरु सुफल फरत | 
| बधुवेर कपि विभीषण गुरुगलानि गरत । सेवा केहि 
| रीझि राम किये सरिस भरत ॥ सेवक भयो पनत . । 
` साहब अबुइरत । ताको लिये रामनाम सबको सु | 
| ढरत॥ जाने विराम रीति पचि पचिजग मसत | 
| परिहरि छळ शरण गये तुलसिहुसे तरत ॥ १३५ ॥ | | 
॥ . राग सुहोषिलापल। / 
| सुभ सनेहीसो तें न सनेही क्यो । | ( 
| अगमजो अमरनिहू सो तबु तोहिं दियो ॥ | 


| शोच अनत जंरत । साधन केहि 


५ 





| दियो छुकलजन्म शरीरसुंदर हेतु जो फल चारको - 
| जो पाइ पंडित - परमपद पावत पुरारि मुरारिकी ॥ | 
| यह मरतखण्ड समीप सुरसरि थळ मलो संगति भली । 

| तेरी कुमति कायर कहपतछी चहति है विष फळ . 
| फली ॥ १ ॥ अजहू सपुझि चित्तदै सुनो परमारय । .. 


| है हित सो जगह जादिते स्वारथ ॥ स्वारथहिं प्रिय. 


४ 








। स्वार्थ सो कातें कौन वेद बखानई । देखु खळ अदि 
| खेल परिहरि सो प्रशि पहिचानई ॥ पितु माठ गुरु 
स्वामी अपनपौ तिय, तनय सेवक सखा । प्रिय. छगत्‌ | 
| जाके भेमसों विन देत. हित निते रखा ॥ २.॥ इरि 
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(९२०) विनयपत्रिका । 


' नसो हित हेरदियही हे । छलहि छाँडि तुमि छो. | 
`. _ किये ही हे ॥ किये छोह छाया कमळ करकी भक्त प्र | 
` भजतेहिभजे। जगदीशजीवन जीवको जो स 

` सबको सजे॥हरिहि हरिता विधिहि विधिता शिवहि शि 
' वृताजो दइ। सोइ जानकीपति मुर भरति मोदमयम- ` 
'  गलमइ ॥ हे ॥ ठाकुर अति बडो शील सरल सुठि। | 
ध्यान अगम शिव भेंटयो केवट उठि॥ भरि अंक "| 
` भेंख्यो सजलनयनसनेइ शिथिल शरीरसों । पुर सिद् | 
` . सुनि कवि कहत कोउ न प्रेमग्रिय रघुवीरसों ॥ खा | 
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शबरि निशिचर भाळ कपि किये आफुत वन्दित बडी | 
1 ) - तापर तिन्हकि सेवा सुमिरि जियजात जबु सकुचनि 

` गृडे॥ ४॥ स्वामीको स्वभाव कहो हो जब उर आनि 

हैं । शोच सकल मिटिहें राम भलो मनमानिहे॥मलो 

८' गानिहे रघुनाथ जोरि जो हाथ माथो नाइहे । ततार , 
,  तुलसिदास जीवन जन्मको फल पाइहें॥ जपि नाम | 
' करहि प्रणाम कहि गुणयाम रामि धरि हिये। वि 
` रहि अवनि अवनीश चरणक्षरोजमनमधुकर 
' ॥१३३॥जिय जवते रिते विलगान्यो । तवते देह गे 
|. |. निज जान्यो ॥ मायावश स्वरूप विसरा 
|.  अमतेदारुणदुख पायो॥ पायो जो दारुण ढुसह ईत 
` सुख लेश स्वप्रेहु नहिं मिल्यौ। भवशूर शोक अने | 
(3. ता र्‌ मी तेहि पंथ तृ हठि हरि चल्यौ ॥ बहुयोनि RR 
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७७ पितयपत्रिका। (९२३) 
| बर विपति मतिमन्द हरि जान्यो नहीं । श्रीरामविहु 
| विश्राम मृढ विचार लखि पायो कहीं ॥ १ ॥ आनँद- 


` सिड मध्य तव वासा । बिनु जाने कस मरसि पियासा॥ 
| मृगभरम वारि सत्य जिय जानी।तहूँ तू मगन भयो सुख 
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| मानी॥ तहँ संगत मजि पान कारि त्रयकोछ जल नाही 
| जहाँ ।निज सहज अवुमवरूप तू खल भूलि अब आयो 
| तह ॥ निमे निरंजन निविश्वर उदार सुखते परिह- 
| रचो। निः्ाज्ञ राज तिहाय तृप इव स्वमकाराग्द 
| परयो ॥ २ ॥ तें निज कर्मडोरि हृढ कीन्ही । अपने 
| बरनि गाँठि गहि दीन्ही ताते परवश परयो अभागे। / 
| ताफछ गर्भवास दुख आगे॥ आगे अनेक समूह सेसति 
| उदरगत जान्यो सोऊ । शिरहेठ उपर चरण ` 
| सङ्कर बात नहि पूछे कोऊ ॥ शोणित इरिष 

| जो सूत्र मर कृमि कदेमावृत सेवही । कोमल 

| शरीर गभीर वेदन शीशघुनि धुनि रोवही ॥ “ तू. 
निज कर्मजाल जह घेरो। श्रीहरि संग तजो नहि तेरो) - | 
' बहुविधि प्रतिपालन प्रधु कीन्हों । परम छुपा... 
| ज्ञान तोहि दीन्‍्हों ॥ तोहि दियो ज्ञान विवेक जन्म 
अनेकृकी तब सुधि भई । तोहि Jr हों शरण. | 
| जाकी विषय माया गुण मई ॥ जेहि किये जीव निका- 

| य वश रसहीन दिन दिन अति नई॥ सो करीवेगि _ 
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संभार पति विपति महेँ जेंदि मति दर ॥४॥ | 


___.....अतिअनीश नहिं जाहि गनाये ॥ क्षुधा व्याधि बाधा 


'  बिसरे तब सव प्रथम विषादा ॥ बिसरे. विषा 
` निकाय संकट समुझि नहि फाटत हियो 0. 
-  गर्भगतआवत्त संसृति चक्र जेहि होइ. सोई किया ॥ 
न कृमिभस्म विट परिणाम तनु तेहि लागि वेरी भयोपर | 
` ` दार परघन द्रोइपर संसार बाढे नित नयी १ ? |. 
` देलतदी आई विरुधाई । जो तै स्व नाहि इई! | 





(९२२) विनयपत्रिका। | 
' पुनि बहुविधि गलानि जिय मानी । अब जग 
ओ-  भजो चक्रपानी i ऐसेहि करि विचार चुप साधी प्त . 
` पवन ग्रेरेउ अपराधी।प्रेरयों जो परमप्रचण्ड मारत का 
 ' नाना तँ सह्यो।सो ज्ञान ध्यान विराग. अनुभव यातना 
पावक दह्यो॥ अति खेदव्याइुल अल्पबळ छिन एक 
बोलि न आवड । तब तीव्र कष्ट न जान कोर स 
लोग इषित गावई ॥ ५ ॥ बाल दशा जेते. दुख पाये 


बाज > 


` भवह भारी । वेदन नहि जाने महतारी ॥ जननी न | 

' जाने परि सो केहि हेतु शिज्षु रोदन करे । सोइ क | 
विविध उपाय जाते अधिक तुव छाती जरे ॥ कोमार 

 शेशव अरु किशोर अपार अघ को कहि सके। 

/ व्यतिरेक तोहि निदेय महाखल आन कडु को सहि | 

८ संके॥ $ ॥ यौवन आवती संग रंग रात्यो । तेब्‌ तू | 

' रहा मोहमद सात्यो॥ ताते तजी धर्म मगादा। | 
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। ताके गुण कडू कहे न जाहीं। सो अब प्रगट दैछ | 









| पतावई । शिरकम्प इन्द्रियशक्ति प्रतिहत वचन काहु 
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|, ॥ ८॥ कादि को सके महाभव तेरे । जन्म एकके 
| कडक गनेरै ॥ खानि चारि सन्तत अवगाही । अजई 


| ४ 


BR 


RCN Se ७२ 
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| चक्रधर सुरनायक ॥ विवुदैतु करुणाकर उदार अपार 
। प्रायातारन ॥ केवस्यपति जगपति रमापति प्राणपति 


5 
“> जा 


| गतिकारण ॥ ९ ॥ रघुपति भक्ति सुलभ सुखकारी। | हु र 
| सो ञयताप शोकभयहारी ॥ विद सतसंग भक्ति नई > 
रते तब मिळे बने जब सोई ॥ जब हे यी | 












| याळ राघव साधु संगति पाइयै । जहि दरश परश 
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| विषाद क्रोध सुबोधते सहजहि गये ॥ ३० ॥ सेवत 
| साधु द्वेत भय भागे । श्रीखुवीर चरणळ्य लाग ॥ 


| देहजनित विकार सब त्यागे । तब 
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भावई ॥ गृहपालहू ते अति निरादर खान:पानन | 
| पाई । ऐसिहु दशा न विराग तह तृष्णा तरंग बढा- .... 


| व कह विचार मदमादी ॥ अजहं विचार विकार तजि . 
अनु राम जवसुखदायकं॥ मवतिषुदुस्तरजरूरथ भ्‌ | 


| समागमादिक पापराशि नशाइये ॥ जिन्दके मिले 2 
| दुख समान अमानतादिक गुण भय । मद मोह लोभ 
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| गह ॥ सो प्रगट तव ज्र जरावश व्याधि शूल ` | 





फिरिनिजस्वहू्पअइ | 
| गगे॥ अबुरागसों निजहुप जो जगते विग | 
| देखिये । संतोष सम शीतळ सदा दम देहवेत | 
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` शोक न व्यापई । त्रैलोक्यपावन सो सदा जाकी इ | 


` हरि काहे न होई सहाई ॥ जो मारग अति साधु 
` वै तेहि पथ चलत सबै सुख पावे ॥ पावे सदा 
ओ- हरिकृपा संसार आशा तजि रहे । स्वमेहुँ नहीं 


हैः > - तके नींच जो मीच साधुको सोइ पामर तेहि मीच 


८ परे॥ गज उधारि इरि थप्यो विमीषण धुव अविचत | 
१ कबहुन टरे। अंबरीषकी शाप सुरति करि अगु | 
. महामुनि ग्लानि गरे॥ सो घों कहा जु न कियो हुयी | 


ह i | परकह सो शठ फिरि तेहि कूप परे। स्वरे सुस १ | 
'  सन्तद्ोही कहे सुरतरु सोड बिष फरनि फरे। ९ | 
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(५२४१ ` विनयपत्रिका 

















ऐसी भई ॥ १३ ॥ जो तेहि पंथ चळे मन ला | 













राग बिलावल । § 
जोपे कृपा रपति कृपाछुकी वैर औरके कहा सरे। | 
होइ न बांको बार भक्तको जो कोउ कोटि उपाय को। | 


रै । वेदविदित प्रहादकथा सुनि को न मक्तिपथ पारँ | 








प्रथा प्रसाद सोभाग्य | 
यश पांडवने बरिआई बरे ॥ जो जो कूप ख | 


दे शीश ईशके जो इठि जनकी सीम च. ग | 














| विनयपत्रिका - (५२५) | 
| इश१३८कबहू सो करसरोज रघुनायक घरिहो शीश | 
| पेरे जेदि कर अभय किये जन आरत बारक विवश 
| बाम टेरे ॥ जेहि कर कमल कठोर शंक्षुधचु भजि जन- . 
क्वेसशय मेल्यो । जदि कर कमल उठाय बंधु ज्यां :. 
| एस प्रीति केवट भेंटयो ॥ जहि कर कमळ कृपाळ 
| गीवकहे उदक देइ निज लोक दियो। जेहि कर 
| बालि विदारि दासहित कपिकुरूपति सुग्रीव कियो ॥ 
| आयो शरण ससीतभीषण जहि करकमल तिलक दीन्हों। 
| जेहि कर गहि शर चाप अझुरहति अभयदान देवन्ह 


| ताप माया । निशि वासर तेहि करसरोजकी चाहत . 


| दुख दुनी डुसह तिइँताप तई हे। देव दुआर घुकारत 
| आरत सबकी संब सुखानि मई हे॥ प्रथुके वचन | 
वेदबुधसम्मत मम सूरति महि देवमई है। तिन्दकी 
| मति रिस राग मोह मद लोभ लालची लीलि लई है॥ .. 
| राज समाज ङुसाज कोटि कटु करपत कलुष कुचाल 
नई है। नीति प्रतीति प्रीति प्रमिति पति हेतु वाद इटि 
' हेरि इई हे ॥ आश्रम वर्ण धर्म विरहित जग लोक वेद्‌ 

| ul गई है। प्रजापतित पाखण्ड पाप्रत अपने 
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| इरीति कपट कढई है। सीदत साधु साधइता शोचति . 
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| दीन्हों ॥ शीतल सुखद छाँइ जहि करकी मेटति पाप शि | 





| तुलसिदास छाया॥ १३९॥ दीन दयाळु हरित दारिद | र 


रंग रह हे ॥ शांतिसत्य शुभरीति गई घटि बदी | 


' ज्यों शील वश ढील दुई है । सहृष वर. 


मेरे माग अनुराग लोग कहें राम अवधि ने चित 
। चित है विनती सुनि सानन्द हेरि हेति करणा 
_- वारि भुमि मिजई हे । रामराज भयो काज शक | 


हं 


खल विलसति हुलसतिखलई है परमारथ स्वारथ | 


कलि गोमर विवश विकल जामाति न बई है॥ क! 
करणी वरणिये कहाँलों करत [फिरत विव रइ ई है। | 
` तापर दाँत पीसि कर मींजत को जाने चित छा | 


- सुसाहब सुकृत सेन हारत जितई हे । सुजन स्वभा | 
'सराइत सादर अनायास साँशति बितई है॥ उथो | 
' भपनउजारि बसावन गई बहोरि विरद सवई है। | 
, ` तुलसी प्रथु आरत आरति हर अभय बाँह केहि Bs केहि | 
 -नदहहे॥ १४०॥ ते नर नरकरूप जीवति जा | 
। भवभञ्जन पदविसुख अभागी। निशिवासर रुचि पा | 
` आश्चिमन खलमति मलिन निगमपथ त्यागी ॥ ति. | 
' सतसंग भजन नहिं हरिको अवण न रामकथा अहुर | 
. सुत वित दार भवन ममता निरि सोबत जी | 






(६२६) विनयपनिका। 


भये अफल सकळ नहि सिद्धि सई हे । कामधन 


ठई है ॥ त्यों त्यों बोझ चढत शिर उपर जा 
तरजिय तरजनी कुम्हिलेह छुम्हडेकी जह हे॥ दो. 
दादि देखि नातो बलि मही मोद मेगल रितई है। | 


शुभ राजाराम जगत विजई है ॥ समरथ बडो सुनन 
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| शड इठि पियत विषय विष मांगी । सूकर थान 
| थृगाल सरिस जन जन्मत जगत जननिदुख लागी 


| 
| शिव सरबस सुखधाम नाम तव बचि नरकप्रद उदर 


| निशि परवित जहि तेहि जुगति हरों । एको पल न्‌ 


| तरों ॥ १४२ ॥ सकुचत हौं अति राम कृपानिधि क्यों 
| करि विनय सुनावों । सकल धर्म विपरीत करत कदि 


| बबहुँ मति जागी ॥ तुलसिदास हरिनाम सुधा अजि | 


| ॥ १४१ ॥ रासचन्ह रघुनायक तुमसों हों विनती ` 
| केहि. भाति करों । अघ अनेक अवलोकि आपने | 
| अंनघ नाम अछुमानि डरों ॥ परमदुखदुखी सुखी | 
| परसुखते सन्तशीछ नहि हृदय घरों | देखि आनकी 

| बिपति परमसुख झुनि सम्पति विचु आगि जरों॥भक्ति | 
| विराग ज्ञात साधन कहि बहुविधि डहकत छोकफिरों। | 


। भरो ॥ जानत ई निज पाप जलथि जिय जल सीक | ६ 
| रसम सुनत लरों । रजसम पर अवगुण सुमेरु कारे ५ 
| गुण गिरि सम रजते निदरों । नाना वेष बनाइ दिवस ` | 


| कबहुँ अलोल चित हित दै पदसरोज सुमिरों ॥ जी | 
| आचरण विचारषु मेरो कल्पकोटि लगि औटि मरों॥ | 
| तुळुसिदास प्र्षुक्ृपा विलोकनि गोपद ज्यों भवसि ' 


| भाँति नाथ मन भावों ॥ जानत हूं इरि रूप चराचरम | 
| इठि नयन न लावों । अंजन केश शिखा युवती तह | 
| k छोचन शळम पठावों ॥ श्रवणन्हिको कथातिहारी यह्‌ क 








1. गुण नाहीं जेहि स्वमेइ तुमहिं रिज्ञावों। नाथ क्रपा |. 





(५२८) विनयपत्रिका | | | 
समुझों समझावों । तिन्द श्रवणन्हि परदोष 
सुनिसुनि भरिभारि तावों॥ जेहि रसना गुण ना 
विनु प्रयास सुख पावों । तेहि छुखपर अपवाद भेळ 
ज्यों रटि रटि जन्म नशावों ॥ करहु हृदय अतित 


` अभिमान मोह मद खलमण्डली बसावों॥ जो त 
धरे हरिपदं साधहि जन सो बिड छाज गँवावों।हाटक- 
घट भारे धरयो सुधागह (तजि नभ कूप खनावों॥ | 
` मन क्रम वचन लाइ कोन्हे अघ ते करि यतन दुरागे 
पर भरित इर्षावश कबहुँक कियो कछ शुभ सोजनावो॥ 
विप्र द्रोह जढ बॉट. परयो इठि सबसो वेर बढामों। 
ताइ पर निजमति विलास सब सन्तन माँझ गनावों। | 
। निगम शेष शारद निहोरि जो अपने दोष कहा | 
/ वो । तौ न सिराहिं कल्पशंत. लागि प्रभु कहा 
, एक मुख गावों॥ जो करणी. अपनी विचारी | 
' ती कि शरण हों आवों। मूदुळ स्वभाव शील खुप | 
, तिको सो बढ मनहिं दिखावों ॥ तुळसिदास प्रस. 





' सिड घेलपद सम जो जानि सिरावों ॥ १९९ | 1 
` इहु राम रघुवीर गुसांई मन अनीतिरत मेरी ६ | 
' संरोज बिसारि तिहारे निशिदिन फिरत अनेर । |; 
' मानत नाहि निगम अनुशासन त्रासन काह केरे [लगी | 
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| रछ कमे कोडन्ह तिल ज्यों बहु वारनि पेरो ॥ जह 
| सत्सग कथा माधवकी ` स्वमेहुँ करत न क्ट | ठ 


| दुनत दाह पर दूषण सुनत इष बहुतेरो । आप पाप नेः 
| नगर बसावत सहि न सकत परवर । प पापक 














| अति सार नाम तव भव सरिता कहे बेरो । सों परकेर 
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| संगति स्वभावते जाउँ सुमारग नेरो । तब करि. क्रोध 
| संग कुमनोरथ देत कठिन भट भरो ॥ इकहों दीन 


| । जाइ करुणानिधि मनको दुसह द्रेरो॥ हारि पर्यो 
| करियत्नं बहुत विधि ताते कइत सबेरो । तुलसिदास 
| पइ जास मिटे जब हृदय करहु तुम डेरो ॥ १४४ ॥ 
| चा को जो नाम लाजते नहीं राख्यो रघुवीर । 


| वदविदित जगविदित अजामिल विपबन्ध | अववामा। 
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| पशु विर अभिमान सिंधु गज अस्यो आइ जब ग्राह! 
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॥ साधन फल 
| ककिनी लागि शठ वेचि होत हठि चेरो॥ काह कहीँ 


| महीन हीनमति विपति जाल अति घेरो । तापर सही 


| ८९ विनयपत्रिका! (६२९ ) 7 


| हे मद काम कषरत तिन्हसों प्रेम घनेरो॥ परगण 


|चरुणीक विच कारणही इरी सकळ मीर ॥ 
र यमाळय जात निवारचो सुत हित सुमिरत नामा॥ 


| त सुकत सपदि आये प्रथु हरयो दुसह उर ` 
| रोइ ॥ व्याध निषाद ग्र गणिकादिक अगणित अव- | 
| छ । नाम ओटते राम सबनिकी दूरि करी सब | 
केहि आचरण थघाटिहों तिन्हतेरघुङुलभूषण | 
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' काहे । जब जह तुमहिं पुकारत. आरत तब तिन्ह 


| हो मेट्यो | प्रणत बन्धुभय विकल विभीषण उठि | सो 
' भरत ज्यों भेंटयो ॥ में तुम्हरे छे नाम आम एक उ 
 आपनेवसातों। भजन विवेक विराग लोगभले क्रम. | 
' ` कम करि ल्यावों ॥ सुनि रिसमरे कुटिल कामादिक 
` » करहि जोर बारेआई । तिन्ददि उजारि नारि अरि पन |. 
` ` पुर राखि राम गुसाई ॥ सम सेवा छल दान दंड हों 
` रचि उपायपचिदारयो । बिलु कारणके कलह बही 
दुख प्रमुसां प्रगटि पुकारचो ॥ सुरस्वारथी | 

` अलायकनिडुर दयाचित नाहीं । जाउँ कहाँ को विपति 
/ ` निवारक भवतारक जगमाहीं ॥ तुलसी यदपि पोचतो | 


सुवस बसे अंब खरो ॥ १५६ ॥ हों सब विधि रम | 
रावरो चाइत भयो चेरो। ठौर ठोर साइबी होत है स्या | 
` झाल कलि केरो॥ काल कमे इन्द्रिय विषय it | 
` ` ' गणचेरो। हन कबूलत बाँधिके मोल करत का | 
' _ चंदिछोर तेरो नाम है विरुदेत बडेरो ।- म ओर | 
तब छल प्रीतिके मांगे उर डेरी ॥ gs | 
अबलगि बच्यो मल्युग जग जेरो। अब रा. ग) 




















भूप । सीदेत तुलमिदास निशि बासर परयो मीमतप. | 
कूप॥ १४५ ॥ कृप सिंधु जनदीनदुवारे दादि न पावत | 


दुख दाहे॥गज महाद पांडुसुत कपि सबके रिपु संकर. | 


तुम्हरो और न काहु केरो । दीजे भक्ति बाँह बैरकण्य 
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८: विनयपत्रिका। (५३१) 
गोषिये पाइबो न हेरो॥ जेहि कौतुक बक श्वानको प्रश्त | 
| न्यायं निबिरो । तेहि कौतुक कहिये कृपाळु रुसी | 
गेप ॥ १४७ ॥ छुपासिधु तते रहों निरि दिन मन- 
परि। महाराज लाज आपुहि निज जाँच उघारे॥ | 
मिल्यो रहें मारयो चहें कामादि संघाती । मो बिनु रहें. 
न मेरि ये जारे छल छाती ॥ बसत हिये हित जानि. 
| सबकी रुचि पाली । कियो कथिकको दंड हों जड | 
सकुचाली ॥ देखी सुनी न आजुलों अपनायत ऐसी। | 
|ऋहि सबै शिर मेरहीं फिरि परे अनेसी ॥ बडे अले  * _ 
सी लखिपरे परिहरे न जाही । असमंजसमें मगन हो... . 
ढीज गहि बाहीं ॥ वारक बलि अवलोकिये कौतुक. | 
नन जीको । अनायास सिटि जाइगो संकट तुलसीको | 
॥१४८॥ कहों कौनपुँह लाइके रघुबीर गुसाई। :. 
'सकुचत समुझत आपनी सब सांइ दोहाई ॥ सेवी : | 
पिश सुमिरत सखा शरणागत सोहों । शुगगण सीता 
नाथके चित करत न हो हों ॥ कृपातिधु बंधुरीनके. | 
| भारत हितकारी । प्रणतपाल विरुदावली सुनि जानि 
| बिसारी ॥ सेइ न घेइ न सुमिरिके पदप्नीति सुधारी। | 
| पाइ सुसाहिब रामसों भरि पेट बिगारी ॥ नाथ गरी- _ 
(ताज है में गद्दी गरीबी । तुळसी प्रथु निज ओर- 
| परे सो कीबी ॥ १४९ ॥ कहाँ जाउँ कासों 
और ठोर न मेरे। जन्म गँवायों तेरेदी द्वार | 
21. सुके 
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हि हाता को ब विग कि सा 
` आपु देखि मोहि देखिये जन मानिय सांगीत | 
' ` बडी ओट रामनामकी जेहि ल्यो. सो बाँचो। | 


र हे | कूर," कुसेवक कहत हौं सेवककी नोहर न | 


सवक शान ज्यों साहब शिर गारी॥ असम | 
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| कर तेरे॥ मै तो बिगारी: नाथसो. आरतिकेःलीन ` 
। तोहि कृपानिधि क्यों बने मेरीसी कीन्हें ॥ दिनः दुर. 
दिन दुर्दशा दिन दुखादेन दूषण । जबलोः तूत |. 
विलोकि है रघुवशविश्षण ग ॥ देइ. पीठवितु होर. | 
में तुम विश्वविलोचन । तासों तुहीं न इसरो नत शोचनः |. 
विमोचन ॥ पराधीन देवदीन हौं स्वाधीन गुसाई३ |. 


















हनि रीति रामरावरी नित हिय हुळसी हे! ज्यों भावे 
क्यों करु कृपा तेरो तुलसी है ॥ १९५० ॥ रामभद्रः 
मोहि. आपनो शोच हे अरु नाही । जीव सक |. 
_ संतापके भाजन जगम्राहीं॥ नातो बडे समर्थसों एक 
ओर किधो हूँ। तोको मोसे अति घने मोको क. 
तोहँ॥ बडि गलानि हानि हे हिये स्व सार! | 


पोच रामको कहे मोहिं सब नर नारी । बिगर 


जस्‌ मनको मिटे सो उपाय न सुझे। दीनबंधु तिंद | 
` सोईबनिपरे जो बूझे ॥ बिरुदावली विलोकिये तर |. 
_ में कोई होहों.। तुलसी. प्रधुको 'परिहरचो शरणा | 

... सोहों॥३५१॥जो पे चेराई रामकी करतो न लजाती' | 
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९ 1 विनयपत्रिका (९३३ ) 


तौंतू दास दाम ज्यों कर कर न बिकातों ॥ जपत | 
| -जीह रघुनाथको 'नाम नहि अलसातो । बाजीगरके 
मम ज्यों खल खेह न खातो॥ जो त्‌ मन मेरे-कहे | 
“राम नाम कमातो ॥ सीतापति सम्मुख सुखी सब ठाव | 


: सुमातो ॥ राम सुद्दाते तोहि जो.तू सबडि सोहातो ॥ 


| काल कर्म कुल कारनी कोझ न कोहातो॥ रामनाम | 
| अबुरागही जिथ जो रतिआतो। स्वारथ परमारथःपथी | 
| तोहि सब पतिआतो । सइसापु सुनि समुझिके पर'पीर 

| ` पिगतो जॅन्सकोटिको कॉदलो हृद हृदय थिरातो।भव- | 
| मग अगस अनन्त हे विशु श्रमहि सिरातो । महिमा | 

| उलटे नामको घुनि कियो किरातो ॥ अमर अगमतवु 

|` पाइसो जडजायनजातो । होतो मंगल मूल तू अनुकूल 

| विधातो॥ जो मन अति प्रतीति सों राम नामहिरातो। | 
| इली रामप्रसाद सो तिहुँ ताप न तातो ॥ ३९२ ॥ = 
| राम भलाई आपनी भल कियो न काको । युग युग. 

| जानकीनाथ जग जागत साको ॥ ब्रह्मादिक विनती 

| केरी कहि दुख वसुधाको । रविङुलकेरवचन्द भो ` 
| आनन्द सुधाको ॥ कौशिक गरत तुषार ज्यों तकि | 
तेज तियाको । प्रमु अनहित हितको दियो फळ कोप 
| इपाको॥ इरयो पाप आप.जाइकै सन्ताप शिलाको। | 
| रोचमगन काढ्यो सही साहब मिथिलाको ॥ रोष | 
| राशि भृगुपति धनी अहमिति ममताको । चितवत | 
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|. . भजन कर लियो उपसम समताको । सुदित 
' . आयसु चले वन मातु पिताको ॥ घसेघुरन्धर 


जिउन भखाको। पायो पावन प्रेमते सन्मान सुख 


जहां को । वालिसवासी औषके बुझिय नसाको ॥? 


 निर्णुण कहँ जग इसरो न ठाकुर ठाउँ ॥ है | 


' कीजे दास दास तुलसी अबकृपसिंध वि मोठ शि. 
' 'उँ॥१५४॥देव दूसरो कौन दीनको दंयाल 

















(९३४) विनयपत्रिका! ९ | 


कि 


धुर गुण शीलजिताको ॥ गुह गरीब गत ज्ञातिह ३ [| 


को ॥ सहृति शबरी गिद्धकी सादर कर ताको। शेष | 
सींव सुग्रीवके संकटहरताको ॥ राखि विभीषण कोले 
तेहि काल कहा की । आज विराजत राजहो दशक 


पाँवर पहुँचे तहा जह मुनि मन थाको। गतिन लै 
- रामनामसों विधिसों शिरजाको । छुमिरत कहत प्रचा| 
` “ रिके वछभ गिरिजाको ॥ अकनि अजामिलकी. द्या 

सानन्द नभाको । नाम लेत कलिकालहूं हरिर 
नगाको ॥ रामनाम महिमा करे काम भूरुह आको। 
साक्षी वेद पुराण है तुलसीतन ताको ॥ १५९३ ॥ मे 
` -रावरी गति हे रघुपति बलि जाउँ ॥निलज नीच ति | 


भव भरे सुसाहिब सूझत सबनि आपनो दाउ! i | 
बु विभीषण हित विन कोशलपाल कटून त. | 
्रणतारति भंजन जनरंजन शरणागत पविपजर | 


| 
. ` निधान सुजान शिरोमणि शरणागत मिया | 





९१ विनयपत्रिका। («३५ ) 


| भील भाळ ॥ नाथ हाथ माया प्रपञ्च सब जीव दोष 
| गुण कम काळ। तुलसिदास भलो पोच रावरो नेक 
| निरखि कीजिये निहाल ॥ १५५ ॥ 

| | राग सारंग) . 

2 


| सब दिन सब लायक भव गायक रघुनायक गुण- 









| 
| 


| 
| 
। 
| 
/ 
| 


को समथ सवज्ञ सकल प्रभु शिव सनेह मानस मराल | 
को साहब किये मीत प्रीति वश खग निशिचर कपि | 


विश्वास एक राम नामको । मानत नहीं प्रतीति _ 
| अनत ऐसोई स्वभाव मन वामको॥ पढिबो परयोन | 
छठी छमत ऋग यजुर अथवण सामको॥ ब्रत. तीरथ. | 
| तप सुनि सहमत पचि मरे करे तन छामको ॥ कमेजाल | 
| कलिकाळ कठिन आधीन सुसाधित दामको॥ ज्ञान _ 
| विराग योग जप तप भय लोभ मोह कोइ कामको॥ | 
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| ग्रामको । बैठे नाम काम तरु तर डर कोन घोर घन | 
| घामको ॥ को जाने जेहे को यमपुर को सुरपुर पर ' | 
| घामको । तुलसिहि बहुत ` भलो लागत जग जीवन. 
| रामशुलामको ॥ १५६॥ कलि नाम कामतरु रामको! . | 
| इलनिहार दारिद दुकाल दुख दोष घोर घन घामको॥ | 

| नाम लेत दाहिनो होत मन वाम विधाता वामको। _ 
कहत सुनीश महेश महातम उलटे सूचे नामको ॥भलो 
| i क परलोक तासु जाके बल ललित ललामको । | 


IN. 


| एरुसी जग जानियत नाम ते शोच न कूच छुका- त 0) 






। जागतचारों युगयाम सो । देखत दोष न | | 
. रीझत सुनि सेवक गुणग्राम सो ॥ जाके भजे तिल | 


' दद्य राखे चोरि । संग वश किये शुभ सत 


ह... ८ 
 ॥मको ॥..१५७५॥ सेइ्ये सुसाहब रामसो । सुखद सुशी 
'' ` सुजान-शूरः शुचि सुन्दर कोटिक काम सो ॥... शाह | 
_ शेष साइ महिमा कहें गुण गण गायक साम सो. | 
-सुमिरि:सप्रेम नाम -जासो रति चाहत: चन्द्र : ललग 
सो ॥ गमन विदेश न ढेश कळेशको सकुचत सक |. 
` प्रणाम सो। साखी ताको विदित विभीषण वेगो ३ | 
अविचल घाम सो.॥ टहल सहज जन महर मह | 


` तिलक भये त्रिजग योनि तड ताम सो । तुलसी ऐप. 
_.असुहि भजे जो न ताहि विधाता बामसो॥ १५८॥ | 


ही  रागनट। | 
` `. कैसे देउँ नाथहि खोरि काम लोळुप ममत म | 
) हरिभक्ति परिहरि तोरि ॥ बहुत प्रीति पुनाइ | 
' पर पूजिबे पर थोरि । देत शिष शिखयोन मा | 
“मृढता असि मोरि ॥ किये सहित सनेह जे. अ | 


। सकल लोक निहोरि ॥ करों जो कडु धरों सि | 
पचि सुकृत शिळा बटोरि । पेठि उर वखश दया | 
८ निधि दम्भ लेत अजोरि ॥ लोभ मनहिं नचाव मु 
2 _ "ज्यो गरे आशा डोरि,। बात कहों बनाइ बुषज्य )| ' | 
र, ब विराग 'निचोरि :॥ एतेहुँ पर तुम्हरो कहावत | 
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| 88. विनयपत्रिका (६३७) | 


। 


| अँचई घोरि। निजता पर रीझि रघुवर देह तुलसिहि | 
| छोरि॥ १५९ ॥ है प्रथु मेरोई सब दोषु । शीरूसिु_ 
| कृपाळु नाथ अनाथ आरतपोषु ॥ वेष वचन विराग | 
| मन अघ अवशुणनिको कोषु । राम प्रीति प्रतीति 
| .प्रोलो कपट करतब ठोषु॥ राग रंग कुसंगही सो साधु 
| संगति रोड । चहत केहरि यशदि सेइ शृगाल ज्या 
| खरगोछु ॥ शकु शेखवन रसनहूँ-नित रामनामहि घोषु। 
| इम्भहू कलिवास छुम्मज शोच सागरसोषु॥ मोद 
| मंगळ मूल अति अबुकूलनिज निरयोषु । राम' नाम 


फु 


| प्रभाव सुनि तुलसि परम सन्तोषु ॥ १६०॥ सै. 

| हरि पतितपावन सुने । भें पतित तुम पतितपावन. | 
| दोर बानक बने ॥ व्याच गणिका गज अजामिल . 

| -साखि निगमनि भने । और अधम अनेक तारे जात | 
| कापे गने ॥ जानि नाम अजानि लीन्‍हें नरक यमपुर | 
| मने। दास तुळसी शरण आयो राखिये अपने१६१॥ 

|  रागमलार। | | 
| _ तस मजे कई कोड होतो! तो सरि निपट 
| निराइर निशि दिन रटि लटि ऐसो घंटि कोतो॥ कृपा 
सुधा जलदानि माँगिबो कहो सो साच .निसोतो । 
है. सनेद सहि खो 
| तकको पोतो ॥ काळ कम वश सन कुमनो | 
| रथ कबहु कबहु कछु भोतो । ज्यों पुदमय बसि मीन _ 


* 
| 
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' पाये । कोशलपाल कृपाळु कल्पतरु द्रवत सङ्गत | 
१ __... नाये ॥ हरिहुँ ओर अवतार आपने राखी वेद 











(५२८) विनयपत्रिका! | | | 


4 वारि तजि उछरी भभरि लेत गोतो ॥ जितो 
` दासतुल्सी उर क्यों कहि आवत ओतो । तेरे राज रा: 
` - दशरथकेल्यों बयो बिउ जोतो ॥ १६२॥ | 
म राणू स[रछ । 

` ` ऐसो को उदार जगमाहीं। विड सेवा जो दरै दीन 
` पर रामसरिस कोउ नाहीं ॥ जो गति योग विरा | 
'यत्नकरि नहिं पावत मुनि ज्ञानी । सो गति देत वि 
शबरी कह प्रथु न बहुत जिथ जानी ॥ जो संगी 
- दृशशीश अपि करि रावण शिव परेँ लीन्ही । गे 
सम्पदा विभीषण कह अति सझुच सहित हरि दीली | 

- तुलसिदाप्त सब भाँति सकल सुख जो चाइसि मा | 
. . मेरो। तो भज़ राम काम सब पूरण कर कृपा 
तेरो ॥ १६३॥ एके दानि शिरोमणि साचो। भ 
यांच्यो सो. याचकतावश फिरि बहुनाच न नाचो॥ | 

- सबस्वारथी असुर सुर नर घुनि कोउ न देत 1 | 


“छे चिउरा निधि दई सुदामहि यद्यापि बाल हि ताई 
. ` कपि शबरी सुग्रीव विभीषण को नहिं कियो अः 

' अब तुलसिहि दुख देति , दयानियि दारुण आ. 
' = पिशाची॥१६४॥ जानत प्रीति रीति रुरा | 
सब हाते करि राखत रामसनेह सगाई ॥ तेरे. ^|. 
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0.९ विनयपत्रिका। (९३९) . 
देह तजि दशरथ कीरति अचल चलाई । ऐसेहे पितु | 
अधिक गीध पर समता गुण गुरुआई ॥ तियविरदीः | 
' सुग्रीव सखा "लखि प्राणम्रिया बिपराई । रण परयो | 
| बंध विभीषणहीकी शोच हृदय अधिकाई ॥ घर शुरू | 
| गृह प्रिय सदेन सासुरे भइ जब जहे पहुनाइ। तब तई. 
॥ कहि शबरीके फलनिकी रुचि माधुरी न पाई ॥ सहज | 
| स्वरूप कथा चुनि वर्णन रहत सङुचि शिर नाई ® | 
| केवट मीत कहे सुख मानत वानर बंधु बडाई-॥ भरेम 
| कनौडो रामसों परश्च मिधुवन तिहँकाल न भाई ॥ 
| ` ऋणी तोर हों कह्यो कपिसों ऐसी मानिदि को सेव 
| काई ॥ तुलसी राम सनेह शील छखि जो न भक्तिइर 
| आई । तो तोहि जन्मि जायं जननी जड तनु तरुणता सा 
| मर्वाई ॥ १६५॥ रघुवर रावरि है ` बडाई । नदर” 
| `. गनी आदरगरीब पर करत, कृपा अंविकाई ॥ थके देव 
ह ' साधन अनेक करि सव नहि देत दिखाई । केवट. 
| कुटिल भाछ कपिको नप कियो.संङुळ सग भाई (© 
|. मिलि झुनिवृन्द फिरत दण्डकवन सो चरची न चलाइ | 
। | ` बारहि बार शश्र शबरीकी वर्णते प्रीति ुहा३ पश्चान 
कहेते किये पुर बाहर यती गयन्द चढाई ॥ तियनि- ` 
निज नेय नगर बसाई ॥ यह 
रीति सदा चलिं आई । दीन- | 
सीकी काहु न सुरति कराई ॥ १६९ | 
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(५४०) ` विनयपत्रिका । | | 


-से राम दीनहित कारी । अतिकोमळ करुणा 
` विनः कारण परडपकारी ॥ साधन. हीन दीन i 
-अघ वश शिला भई छुनिनारी ॥ गते ग नि पनि 
“प्रशि पद पावन घोर शापते तारी ॥ : षा 
निषाद तामस वपु पशु समान वनचारी॥ भेट्यो हृदय 
- छगाइ प्रमवश नहि कुल जाति विचारी॥ यद्यपि प्रेत 
कियो सुरपतिसुत कहि न जाई अतिमारी | पक |. 
खोक अवलोकि शोकइत शरणगंये भय टारी॥ कि. 
गयोनि आमिष अहारपर गीध कौन ब्रतधारी । जनह | 
. समान किया ताकी निजकर सब भाँति सँवारी॥ | 
-अधमजाति शबरी योषित श लोक बेढ़ते न्यारी। | 
` जानि प्रीति दे दरश कृपानिधि सोऽ रघुनाथ उधार) | 
: कपि धुग्रीव बंधुभय व्याकुळ आयो शरण पुकारी। | 
१ सहि.न सके दारुण दुख जनके इत्यो वालि सहि | 
/ गारी ॥ रिपुको अडुज विभीषण निशिचर कौन मश | 
। अधिकारी । शरण गये आगे डे लीन्हों मैट्यो पुश | 
,  पसारी॥ अशुभ होई जिनके सुमिरेते वानर ऋ | 
।  विकारी । वेदविदित पावन किये ते सब परश नाय | 
। -लुम्हारी॥ कहूँ लगि कहों दीन अगणित मित | 
“खुम विपति निवारी । कलिमलग्रसित दास तु | |. 
' पर काहे कृपा बिसारी ॥ १६७॥ रघुपति भ हे | 
“कठिनाई कहत सुगम करणी अपार जाने सोई 1. | 
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| ९७” विनयपत्रिक। , (५३१) | 
| जमाई जो जदि कला कुशल ताके सोइ सुलम | 
| द्वा सुखकारी । सफरी सम्मुख जल प्रवाह सुरसेरि | 
है गज मारी ॥ ज्यों शर्करा मिले सिकतामहे बलते. | 
| कोड बिळगावे । अति रसज्ञ सुक्षम पिपीलिका विदुः | 
| यासही पादै ॥ सकल दृश्य निज उद्र मेलि सोव | 
| निद्रा तजि योगी । सोई हरिपद अनुभवै परमसुख | 
अतिशय दवेत वियोगी ॥ शोक मोह भय इषे दिवस | 
निशि देश काल तई नाहीं । तुलसिदास यहि दशा" २ 
| शन सशय निल न जाही. ॥ १६८ ॥ जोपै राम | 
| चरण रति होती । तो कत ` त्रिविषज्ूल निशिवासरं | 
| हते विपति निसोती ॥ जोः संतोष ग निशिवासर 


< B= 
® HS TPN 
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| 
| समह कबहुँक पावे तौ कत विषय विलोकि झूठ | 
। 


| जळ ' मन कुरंग ज्यों घावे॥ जो श्रीपतिः मद्दिमा | 
| विचारि उर भजते भावं बढाए। तौ कत द्वार २ कूकर 
या फिरते पेर खलाए॥ जे लोडुप'भये दांसआशके . 
तसुबहिके चेरे । प्रधु विश्वास आश जीती जिन्त 

| सेवकः हरिकेरे ॥ नहि एकौ आचरण भजनको विनय . 

| केरत हौं ताते । कीजे कृपा दास तुलसी परनाथ नामके. 









| नते ॥ १६९ ॥ जो मोहिं राम लागते मीठे! तो == 


| रस षटरस अनरस है जाते सब सीढे॥ वचक | 


$ 

५ 

| | 
| 
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,  जामकि लाज राम करुणा करि केहि न दिये क 
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रं ६४२ ) विनयपत्रिका 1०५] 1 ग | 
सिवास प्रथु सों एकहि बल वचन कहत अति ढोरे "१ 


चीठ ॥ १७० ॥ यों मन' कबहुँ तुमहिं न हा 


दे ` ज्यों छल छाँडि स्वभाव निरन्तर रहत विषय अनुर- | 
'  ग्यो॥ ज्यों चितई परनारि सुने पातक व F 


चरके । त्यों न साधु सुरसरितरंग निल गुणगण 
रघुवरके ॥ ज्यों नासा सुगधरसवश रसना पर | 


` ` सुरतिमानी। रामप्रसाद माळ जुँठन लगि त्यों न | 


रूलकि ललचानी ॥ चंदन चन्द्रवदनि भूषण एट | 


ज्यों चह पांवर परस्यो । त्यों रघुपतिपद्पद्च परशको 


तनु पातकी न तरस्यो॥ ज्यों सब भाँति कुदेव कुश ' 


कुर सेए वपु वचन हियेहूं। त्यों न राम सुकृतन्ञजे 


' सङचत सङ्गत प्रणाम किये हूँ॥ चचल चरण लोम | 


लगि लोढुप ध्य दार जग बागे । रामसीय आश्र | 
मान चळत त्या भये न श्रमित अभागे ॥ सक्छ | 
अगपदविधुस नाथ सुख नामको र ओट लई हे | है | 


` ` मुलप्तिहि पंरतीति एक प्रभु सूरति कृपामई है ॥१७॥ | 
| कीजेमोके यमयातनामई । राम तुमसे शुचि सुह | 
। साहिबहि में शठ पीठि दई॥ गभवांस दृश मास | 
' - पालि पितु मातु रूप हित कीन्हों । जडहि | i 
` सुशील खलहि अपराधिदि आदर दीन्हों॥ कॅट | 
` ` करों अन्तर्याभिहुसों अघ व्यापकहि इुरावों । ऐई | 
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| ९९ विनयपत्रिका । ( ५४३) 

| मति कुसेवक पर रघुपति न कियो मनवावो ॥ उदर | 

| भरो # “र कदाइ बेच्यो विषयनि हाथ हियोहे। | 
गोसे पच रको कुपाळु छळ छाँडिके छोहु कियो हे ॥ 

गल पलके उपकार रावरे जानि बूझि सुनि नीके। | 

| भिद्या न छु.ळशडुत कठोर चित कबहुँ प्रेम सिय.पीके॥ ` . 
सामोको सेवक हितता सब कछु निज सांइ दोहाई । 

| मैं मति तुला तौलि देखो भई मेरिहि दिशि गदआई॥ 
एतेइ पर हित करत नाथ मेरो करि आयो अश करिह .. 

| तुती अपनी ओर जानियत प्रभुहि कनोडोई भरि , 
॥ १७२ ॥ कबहुँक हों यहि रहनि रहोंगो । श्रीखु- | 
नाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाउ गहोंगो॥ यथालाभ ` 
संतोष सदा काइ सों कछु न चहोंगो । परहित. निरत _ 

| निरंतर मन क्रम वचन नेम .निबहोंगो ॥ परुष वचन 

| अति दुसह श्रवण सुनि तेहि पावक न दहोंगों। | 

। विगत मान सम शीतल मन पर गुण अवगुण न कहों- : 


| 


| गो ॥ परिहरि देहजनित चिन्ता दुख सुख समबुद्धि | 
सहोंगो । तुलसिदास प्रभु यहि पथ रहि अविचल | 
| इरि भक्ति लहोंगो ॥ १७३ ॥ नाहिन आवत आन 
। शरोसो । यंदि कलिकाल सकल साधनतरू है श्रम - 
| फलनि फरोसो ॥ तप तीरथ उपवास दान मख जेदि . 
| ah । रुपै करो सो ! पायहि पे जानिबो कर्म फळ भरि | 
















(५९४४) ` विनयपत्रिकाः। १० -| ८ 

` भरि वेद परोसो ॥ आगम विधि जप योगं करत्‌ 
नर सरत न काज खरोसो। सुख स्वप्नेहु ज्र योगं; ` 
` सिधि साधन रोग वियोगे धरोसो ॥ काम कोषं मद | 
` लोभ मोह मिलि ज्ञानं विराग हरोसो । बिगरत मन | 
संन्यास लेत जल नावत आम घरोसो ॥ बहुमत युक्ति | 
__ बहुपंथं पुराण नि जहाँ तहा. झगरोसो । गुरु कह्योः ` 
_ राम भंजन नीको मोहिं लागत राम राज डगरोंसो॥ | 
. तुलसी विल परतीति प्रीति फिर फिरि पचि मरे मरो | 


स 
त 
६ 
र 
 सो। रामनाम वोहित भवसागर चाहे तरन तरोसो॥ |; 

| १ 
र 
र 
( 
॥ 
र 
| 
( 
! 
| 
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ओ- ॥ १७७ ॥ जाके प्रिय न राम वेदेही । सो छाँडिये | 
` कोटि वेरीसम यद्यपि परमसनेही ॥ तज्यो पिता प्रहा- | 
द विभीषण बंधु भरत महतारी । बलि गुरु तज्यो | 

“ कंत ब्रज वनितनि भयो मुद मंगलकारी ॥ नाते नेह | 

` रामके मनियत सुद सुसेव्य जहाँलों । अजन कहा. |: 

. आँखि जेहि फूटे बहुतक कहाँ कहाँलों ॥ तुलसी सो | 

.. सब भाँति परमहित पूज्य प्राणते प्यारो । जासों होय |. 

 सनेह रामपद एतो मतो हमारो ॥ १७७ ॥ जो पे | 

. रहनि रामसो नाही । तो नर खर कूकर शकर से जाय | 

जियत जग माही ॥ काम क्रोध मद लोभ नींद भय | 
भूख प्यास खबहीके । मनुज देइ सुर साधु सराहतसी | 
सनेइ सिय पीके ॥ जूर सुजान झुपूत सुलणक्ष | 




















१०१ विनयुपत्रिका a ९४५ 2: 


गनियत गुण गरुआई । विनु हरिभजन इंद्रायणके फल 
तजत नहीं कहआई॥ कीरति कुल करतूति भ्रतिभलि 
शील स्वरूप सलोने । तुलसी प्रु अंतुराग रहित 
जस jhe) शाक अलोने ॥ १७६ ॥ राख्यो राम 
हुस्वामी सों नीच नेइ न नातो । एते अनादर होतहूं 
तै नहाती ॥ जोरे नए नाते नेह फोकटके फीके। देहके 















मूल इुईको दया इइ सी को ॥ जीवके जीवनप्राणके 
प्यारे । सुखहको सुख राम सो बिसारे ॥ कियो. करे 


क्यों चलो ॥ तुलसी तेरी भलाई अजहूँ बूझ । राइड | 
राम हों तो नहिं त्यागो।परिहरि पाय काहि अच्रागो॥ 

सुख सुप्रश्ठु तुप्रसों जगमाहीं । श्रवण नयन मन गोचर 
| दौ कुपूत तुमही पितु माता ॥ जो पै कह कोड 


| ॥ १७८ ॥ अयेहूं उदास राम मेरे आश रावरी। आर- 
| ऐस्वारथी सब कहें बात बावरी॥ जीवनको दानीधन 


गाला ला 


७ म परक रास 


दाइक गाइक जीके॥अपने अपनेको सब चाइतनीको। २. 


गो तोसे खलको भलो । ऐसे सुसाहबसो तू कुचाल | ( | 


राउत होत फिरिके जूझे ॥ १७७॥ जोतुम त्यागो . 


कहा ताहि चाहिये । प्रेम नेमको निबाहे चातक सरा- 
| दिये ॥ मीनते न लाम लेश पानी पुण्य पीनको। . 





| नाहीं ॥ हौं जडजीव ईश खुराया । तुम माया- | 
पति हों वशमाया ॥ हौं तो कुयाचक स्वामी सुदाता। - 


| बूझत बातो । तौ तुलसी विन्न मोल.बिकातो ॥ . ३ 


._ थापनो ॥ साहब शरणपाळ सबल न दूसरी । र | 
| ` नाम ठेतही सुखत होत ऊसरो॥ वचन क २ || 


कोने कियो समाधान सनमान शिलाको 





. (५४६) विनयपंत्रिका। 9 | | 
. जलविबु थल कहां मीच विज मीते मीनको॥ बढे | . 
हीकी ओट बलि वाँचि आये छोटे हैं। चलत खरेके |. 
संग जहाँ तहा खोटे हैं ॥ यहि दरबार भलो दाझिन : 
वागको । मोको झुमदायक मरोसो रामनामको॥ कहत | ` 
` नशानी देहे दिये नांथ नीकी है। आनत छुपानिधान |. 
तुलसीके जीकी है ॥ १७०॥ . 
 . रागंबिळावलळा ` ` 
कहां जाउँ कासों कहीं को छुने दीनकी । जिधुल | 
दुदी गतिं सब अंगहीनकी ॥ जगदीश्‌ घर घरनिषने | 
_ । निराधारको अधार गुण गण तेरे हैं॥ गजराजतोसे | 
` काज खगराज तजि चायो को! मोसे दोष कोष पोते | 
मायः . जायो को ॥ मोसे कूर कायर डुइत को. 
. आधके | किये बहुमोल तें करेया गीष र || 
तुलसीकी तेरेही, बनाये बलि बनेगी । प्रभुकी विह | 
स्व अम्ब दोषे दुख जनेगी ॥ ३८० ॥ बाक है | 
'बलि कीजे मोदि आपनो। राय दशरथके तू 7 | 
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मन गडे हैं । देखे सुने जाने भ | न | 
 „ ` ऋषी जितय्या कौन लीलाको ॥ माउ पि हम 
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| १०२ ` = विनयपत्रिका। . ` (५४७) | 
को॥ संग्रही सनेइवश अधम असाइ को | गीध | 
` शबरीकी कहो करि है शराध को. ॥. निराधारको 
- अधार दीनको दयाळु को॥ मीत कपि केवट. रजनी | 
' चरभाळु को ॥ रंक निर्गुणी नीच जितने निवाजहे । | 
` महाराज सुजन समाज ते विराज हैं ॥ सांची बिरुदा- 
' वळी न बढि कहि गई हेशीलसिंधु ढील तुलसीकीबार 

- भईहे॥१८९॥केहू भैतिकृपासिन्यु मेरी ओरहेरिये।मोको . 
और ठौर न सुटेक एक तेरिये ॥ सहस शिलाते अति | 
. जड मति भई हे । कासा कहों कोने गति पाइनहि दई | ५ 4 
` हे॥ पढ रांग याग चहों कौशिक ज्यों कियो हे कलि | 

मळ खढ देखि भारी भीति भयो है॥ करम कपीश ` 
| वालि बढी आस अस्यो हों। चाहत अनाथ नाथ तरी | 
| बाँह बस्यो हौं॥महामोह रावण विभीषण ज्यों इयो है। | 
` त्राहि तुल्ती त्राहि तुळसी तिद ताप तयो है ॥ 
| ॥ १८२ ॥ नाथ गुणगाथ सुनि होत चित चाउ सो । 

राम रीझिबेकी जानो भगति न भाउ सो ॥ कर्मस्व 


| 
| 
| 
| 
| 





| भष काल ठाकुर न ठाँउ सो। सुधनन सुतन न सुमन 


॥ 
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| सुआउसो॥यांची जळ जाहि कहें अमिय पिआउ सो। 
'कासो कहीं काहूसों न बढत हिआउसो। बाप बलि _ 
| जाउँ आषु करिये उपाउ सो । तेरेदी निहारे परे हारडू | 
| पुदाउ सो॥ तेही सुझावे सुझे असुझ सुझाउ सो । | 
| परेद बुंझाये इझे अबुझ बुझाउ सो ॥ नाम अवरन्ब | 
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ह...) विनयपतिका। .. ३: 
अम्बु दीन मीन राउ सो ॥ प्रश्न सों बनाइ कहीं | ` 


 जारिजाउ सो ॥ सब भाँति बिगरी हे एक सब 


. सो तुलसी सुसाहिबहि दियो है जनाउ सो ॥३८३॥ | | 


राग आसावरी । 





७ | 


नाइ ।. 


राम ग्रीतिकी रीति आप नीके जनियत हें ॥ बढेकी | 
बडाई छोटेकी छोटाई इरि करे ऐसी विरदावलि बहि | 
' नेद मनियत हैं ॥ गीधको कियो शराथ भीलनीके | 


खायो फल सोऊ सांध सभा भलीभाँति भनियत 


` रावरे आदरे लोक वेदहूँ आदरियत योग ज्ञानहूते गह 


ह। | 


गनियंत हैं ॥ प्रशुकी कृपा कृपाळु कठिन कलिहू काल | 


| महिमा सध्नुझि इर अनियतई | तुलसी परायेवश | 
) रस अनरस दीनबंधु द्वारे हरि हठ ठनियत हैं।3८औ 

राम नामके जपे जाइ जियंकी जरनि । कलिका | 

/ अपर उपायतें अपाय भये जैसे तम नाशिबेको चित्र | 


` तरनि ॥ करम कलाप परिताप पाप साने सब 


` _ ` सना विनारिनीके a सुगति साधन भई उदर भर 
. योग न समाधि निरुपाधि न विराग ज्ञानव ' 
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पदेश है कहा करत सुरसरि तीर काशी प जे | 
मनामको प्रताप इर कहे जपे आउ. | 
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| १०५ ` विनयपत्रिका। (९४९) 
' जगवेदई वरनि ॥ मति रामनामहींसों रति रामनाम” 
_ हीसो गति रामनामहीकी विपति इरनि । रामनाम 
प्रतीति श्रीति राखे कबहुँक तुलसी ढरेंगे राम आपनी 
' ढरनि॥ ३८९ ॥ लाज न लागत दास. कहावत ॥ सो 
आचरण बिसारि शोच तजि जो हरि तुम कह भावती 
` सकल संग तजि भजत जाहि घुनि जप तप याग बना- 
| वत । मोसम मन्द अहाबल पॉवर कौन जतन तेहि. 
| पावत ॥ इरि निल मरग्रसित हृदय असमंजस मोहि 
` जनावत । जेहि सर काक केक बक झूकर क्यों मराल | 
` तहँ आवत ॥ जाकी शरण जाइ कोविद दारुण अयः शर a 
| ताप बुझावत । तहूँ गये मद मोह लोम अति सरगहु , | 
| मिटत नशावत ॥ भवसरिता कहे नावसंत यह कहि ~ 
| औरनि समुझावत। हौं तिन्हसो इरिपरमवैर कहि तुमः | 
| सों भलो मनावता। नाहिच और ठौर मो कहें ततेइडि | 
| नातो लावत । राखु शरण उदार चूडामणि तुलसिदास 

| गुण गावत ॥ १८६॥ कोन यतन विनंती करिये । निज 

| आचरण विचारि हारि दिय मानि डरिये ॥ जहि साधः 

' न हरि इवह जानि जन सो इठि परिइरियोजाते विपति 

| जाल निशि दिन दुख तेहि पथ अदसरियि ॥ जानत 

। मन वचन कमे परहित कीन्हें तरिये । सो विपरीत देखि 

| परसुख विनु कारणही जरियि॥ अति इराण सबकोमत _ 
| यह सतसंग सुदृढ घरियि । निज अभिमान मोह हषा | 
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आ ५५०) विनयपत्रिका १०६ | ऱ्य 
` वश तिन्हद्दि न आदरिये ॥ सन्त सोइ प्रिय मोहिं | ` 
` सदा जाते भवनिधि तरिये। कहा अब नाथ कौन | ; 
ओ-  बल्ते संसार शोक इरिये ॥ जब कब निज करुणा | 
 स्वभाउते द्रवहु तो निस्तरिये । दुळसिदास विश्वास्‌ | 
. आन नहि कंत पचि २ मरिये ॥ १८७॥ | 
` ताहि ते आयो शरण सबेरे। ज्ञान विराग भक्ति साधन 
. कुछ स्वमेई नाथ न मेरे ॥ लोभ मोह मद्‌ काम कोष | 
` ०. रिपु फिरत रेनि दिन घेरे। तिन्हाह मिले मन भयो | 
` ` कुपथ रह फिरे तिहारेहि फेरे ॥ दोष निलय यह 
- विषय शोकप्रद कहत सन्त शति “ टेरे । जानतहू अवु- |` 
राग तहाँ अति सो हरि तुम्हरेहि मेरे ॥ विष पियूष | 
. सम करु अभि हिम तारि सकहु बिजु बेरे.। तुम सम | 
, ` ईश कृपाळु.परमहित पुनि न पाइहौं हेरै ॥ यह जिय 
जानि रहों सब तजि रघुवीर भरोसे तरे । तुळसिदास | 
` यहि विपति वाशुरौ तुमसों बनिहि निबेरे ॥ १८८) | 
` मैं तू अब जान्यो संसाराबांधि न सकहि. मोदि हरि | 
` इल कपट अगार। देखतहीं कमनीय कछ नारि |. 
पुनि पुनि किये विचार । ज्यों कदली तरु म निहा | 
' रत कबहुँ न निकरत सार ॥ तेरे लिये जनम अनेक | 
. में फिरत न पायो पार । महा मोह मृगजल | | 
महे बोच्यो हों बोराहिं बार॥ सुब खल छल व भा 


किये वश होहिन मक्त उदार । सहित हाय तरी | 
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१०७ विनयपत्रिका! (५८१) | 


बसि अब जेहि हृदय न नंदकुमार । तासों कडुचा- | 


१. 
5 






1 
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. तुरी जो नहिं जाने मम तुम्हार । सो परि मरे डरे रज्ञ 
` अहिते बुझे नहि व्यवहार ॥ निज हित सुबु शठ हठ न 
` करहि. जो चहहि कुशल परिवार । तुळसिदास प्रथुके 
` दातन्ह तजि भजहि जहाँ मद मार ॥ १८९॥ 

. राम कहत चछ रास कइत चछु राम कहत चलु भाईर | | 
| नादिं तो भव बेगारि महँ पारिहौ छूटत अति कठिनाई | 
| २॥ बाँस पुरान साज सब अठ कठ सरल तिकोंन | 
खटोला रे । इमहिं दिइल कारे कुटिल करमचंद मन्द 
| प्रोल बिजु डोला रे ॥ विषम कहार मारमदमाते चर्लाह _ 
| न पाँव बटोरा रे। मन्द विलन्द अभेरा दंलकन पाइय >. 
| दुख झकझोरा रे॥ कांट कुराय लोटन लपेटनठाँहि | 
| ठाँउँ बझाङ रे। जस २ चलिय दूरि तस २निजबासून 
| भेंट लगाउँ रे ॥ मारग अगम संग नहि सम्बल नाउ | 

| गाउं कर भूळारे। तुळसिदास भवत्रास हरइ अब होह | 








अ पक काका 


॥. या 

| राम अनुकूला रे ॥ १९० ॥ सहज सनेही रामसों त॑ | 
| कियो न सनेइ । ताते भव भाजन भया सुड अजई | 
| शिखावन एह ॥ जो सुख सुकुर हिलि अर्ति | 

। न रहे अनुहारि । त्यां सेवतहुँ न आपने ये माल 


| पिता सुत नारि ॥ दे दै सुमन तिल बासके अरु खारे _ 
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(५९२) विनयपत्रिका १०८ | 
' तवुसेते ॥ करिबी त्यों अब करतु हें करिबेहित ज्ञी | 
' अपार । कबहुँ न कोउ खुवीरसों नेह निबाहनिहर ॥ |. 
__ जालों सब नातो फरे तासों न करी पहिचानि । ताते | 
कछु समझों नहीं कहा लाभ कह इनि॥ साँचो | 
जान्यो झुँढको झूठे कह सांचा जानि। कौन गयो | 
, कौन जात है कौन जेंहे करि हित हानि ॥ वेद क्यो | 
. बुध कहतहें अरु होड कहत हों टेरि। तुलसी प्रमु | 
ओ- साँचो हितू तू हियिकी आँखिन हारे ॥ १९१ ॥ एक | 
ओ- सुनेही साँचिलो केवल कोशल्पाळु । भ्रेमकतोडो राम | 
ओ। साँ नहिं दूसरो दयाळु ॥ तजु साथी सब स्वार्थी सुर | 
ओ- व्यवहार सुजान । आरत अधम अनाथहित को खु 

. वीर समान ॥ नाद निडर सम चर शिखी सलिए 
` सनेह न शूर । शशि सरोग दिनकर बडे पयद प्रेमप | 
/ कूर॥ जाको मन जासों बँध्योताको सुखदायक सोह सर 
` लशील साहब सदा सीतापतिसरिस न कोइ॥सुनि सेवा 
 सहिको करे पारिहरैको दूषण देखी । केहि दिवान दिन 
. हीनको आदर अवुराग विशेखी ॥ खग शबरी 
मातु ज्यों माने कपिको किये मीता केवट भेंटयी भरा 
ज्यों एसो कह पतित पुनीत ॥ देई अभागहिः भ 
“ फी 5 को राखे शरण सभीत। वेद विदित विरा द 
0 र वि कोविद्‌ गावत गीत ॥ केसेड पॉवर पातकी जे 
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१०९ . ` विनयपत्रिका । (५६६३) 
` फेरि खर खोट ॥ मन मलीन कलिकिलबिषी होत | 
_ शुनत जाए कृतकाज । सो तुलसी कियो आपनो | 
रघुवीर गरीब निवाज ॥ १९२ ॥ जोपै जांनकीनाथसों | 
' नातो नेह न नीच । स्वारथ परमारथ कहा कलि 
| कुटिल बिगोयो बीच ॥ धर्म वणे आश्रमनिके पेयत 
_ पोथिही पुरान । करतंब विन वेष देखिये ज्यों शरीर 
| बिनु भाव ॥ वेद विहित साधन सबै सुनियत दायक | 
। फल चारे। राम प्रेस विज जानिबो जेसे सरसरिता. २ 
| बिन वारि॥ नाना पथ निवोणके नाना विधान बु | 





| भाँति । तुलसी तू येरे कहे जघु रामनाम दिन राति॥ 
। ॥ ३९३ ॥ अजहुँ आपने रामके करतब समुझत हित 

' होइ । कहें तू कहें कोशल घनी तोको कहा कहत सब _ 
कोइ रीझि निदाज्यो कबि तू कव खीजि दई तोहि | 
वारि दर्पण वदन निहारिके सुविचार मान हिय हारि॥ 
बिगरी जन्म अनेक़की सुधरत लगे पलन आधु । 

` पाहि कुपानिधि भ्रम्रसों कहे कौन राम कियो साधु ॥ 

` वाहमीकि केवटकथा कपि भील माछ सनमान। झुनि 
| सन्धुख जो न रामसों तिहि को उपदेशहि ज्ञान॥ का 

| सेवा सुग्रीवकी का प्रीति रीति निखाहु । जाछु बड . 

| वध्यो व्याध ज्या सो सुनत सोहात न काइु॥मजन बिभी- | 
| षणको कहा फल कहा दियो रघुराज। राम गरीबनिवा 
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(९५४) विनयपत्रिका। १ 1 

. ` चर्चा दूसरी न चाढु।सुमुख सुखद साहब सुधी समय. 
` कृपाळु नतपाळु ॥ सजल नयन गहूग गिरा गइबर मन 
पुलक शरीर । गावत गुणगण रामके केहिकी न मिरी ' 
 अवमीर॥ प्रभु कृतज्ञ सवज्ञ ई परिइरु पाछिली | ` 
. गलानि। तुलसी तोसों रामसों कछु नह न जान. 
.  पहिचानि ॥ १९४ ॥ जो अनुरागः न. र्त ` 
. सनेदीसों। तो लह्यो छाहु कहा गररेहीलो॥ जो त्त | 
घरि परिइरि सब सुख भय सुमति राम अडुरागी। से. 
| 


° 


- तजु पाइ अघाइ किये अघ अवगुण अधम अभागी॥ ' 
ज्ञान विराग योग जप तप मस जग बुद मग नहि | 
. थोरे । राम प्रेम बिजु नेम जाय जैसे. इंग जल जलूपि | 
` हिलोरे॥ लोक विलोकि पुराण वेइ छुनि ससुझिबूशि 
`. गुरुज्ञानी। प्रीति प्रतीति रामपदपंकज सकळ तुमंग . 
। लखानी॥ अजहुँ जानि जिय मानि दारि हिय होई 
“ पलक महे नीको । सुमिरि सनेह सहित हित 0. 2 

' मा मतो तुलसीको ॥ १९५ ॥ बलि जाउँ हो राम | 
-.. गुसाइ । कीजिय कृपा आपनी नाँइ ॥ परमारथ घुर | 
: साधन सब स्वारथ सुखद भलाई । कलि. सकोपछप 
 सुचाल निज कठिन कुचाल चलाई ॥ जहे तह चित | 
` चितवत हित तहँ नित नव विषाद अघिकाई।. “| | 
' आवती भभरि भागहि समुहाहि अमित अनमाई॥ | 
` अधि मगन मन व्याधि विकल तन वचन >. || 






+ 
« 
क, 
4 
क 2 री 
२.१, 
त 


न छ 

: अल 

+ a रे 2 १0४. 
< न » कि 





|.) विनयपंत्रिका। ( ९५९) 
ई । एतेहु प्र, तुससों तुल्सी ह 
- सनेह ss पे १९६ ॥ काकी et js a 
| बहु जतन मिटे न दुख विमुख रघुकुल वीर ॥ | 
` कीजे जो कोटि उपाय त्रिविधि ताप न जाई कह्यो 
| जो झुंज उठाइ घुनिवर कीर । सहज टेव बिसारि ' 
| तु ही थौं देखु विचारि मिल नमथत वारि पत बिल | 
| क्षीर । सशुझि तजहिं भ्रम भजहि पद युगम सेवत 
| सुगम गुण गहन गम्भीर ॥ आगम निगम मन्थ ऋषि | 
| मुनि छुर सन्त सबहीको एक मत सुबु मतिधीर । तुरू ,. 
। सिदास प्रयु विन प्यास मरे पशु यद्यपि है निकट । 
। सुरसरि तीर ॥१९७॥ नाहिन चरणरति ताहिते सद्दो | र्‌ _ 
. विपति कहत अति सकळ पुनि मतिषीर। बसे जाँ. । 
| . शशि उछंग सुधा स्वादित कुरंग ताहिको अर्भनिरखि 
| रविकर नीर ॥ सुनिय नाना पुराण मिटत नहीं अज्ञान | 
` पढ़िय नं समुझिये जिमि खग कीर। बूझत बिनि | 
` पाश सेमर सुमनआश करत चरत तेइ फल बिष दीर. 
` कछु न सांधनसिद्धि जानां न निगम विधि नहि जप 
' तप बशमन न समीरतुरूसिदास भरोस परमकरुण _ 
कोश प्रभु हरि है विषमभवभीर॥ १५८ ॥ मन पछिः 
तेहे अवसर बीते । दुर्म देह पाइ हरिपद भज कमे 
वचन आह्‌ हीते ॥ सहसबाइ दशवदन आदि तप बच 

न काळ बढीते । हम इम करि धन धाम संवार अन्त 














| 





(५९६) ` विनयपत्रिका ` ५१२ | 
.. चले उठि रीति ॥ सुत वनितादि जानि स्वारथस न. | 
` करु नेह सबहीते । अन्तं तोहि तर्जेग पामर तून 
` तजहि अबहीते॥ अब नाथहिं अनुरागुजागु जड त्याग । 
ओ- दुराशा जीते । बुझे न कामअथि तुरूसी कहुँ विषय | 
ओ- भग बहु घोते ॥ १९९ ॥ काहेको फिरत सूढ मन 
चायो! तजि हरि चरण सरोज सुधारस रविकर जह |. 
` लावो ॥ त्रिजगदेव नर असुर अपर जग योगि. सकल | 
' अमि आयो । ग्रह वनिता सुत बडु भये बहु मातुपिता | 
 जिन्ह जायो ॥ जाते निरय निकाय निरंतर सोइ न | 
` तोहि सिखायो । तवहित होइ कटाई भवबन्धनसो | 
' सण तोहि न बतायो ॥ अजड विषय कहुँ जतन | 
 करतयद्यपि बहुविधि डहँछायो । पावक काम भोग _ 
) - घतते शठ केसे परत बुझायो ॥ विषयहीन, दुख | 

मिले विषति अति सुख स्मप्े नहि oe 
/ उभय प्रकार प्रेत पावत ज्यों धन दुखप्रद श्रुति गायो॥ 
छिन छिम क्षीण होत जीवन इुरूभ तड वृथा गवायो। | 
' . तुलसिदास हरि. भजहि आश तजि कालडरग जा | | > 
__ खायो॥ २००॥ तांबेसों पीठि मनहुँ तठ पायो | 
नीच मीच जानत न शीशपर ईश निपट बिसरायो ॥ | 
 'अबनि खनि घनधाम हृद सुतको न इन्दि अ | 
, नायो। काके भये गए सँग काके सब सने | 
. छायो॥ जिन्हःभ्रपनि जगजीति. बाँधि यम अ pk कू 
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| १३३. विनयपत्रिका! (५५७) 


` बाँह बसायो । तेऊ काळ कलेऊ कीन्हें तू गिनती कब 
| आयो ॥ देखु विचार सार का साँचो कहा निगम निज 

गायो । भजहि न अजहुँ ससुझि तुलसी तेहि जेहि 
| महेश मन लायो ॥ २०३ ॥ लाभ कहा मातुष तलु ` 
| पाये । काय वचन मन स्वप्नेहुँ कबहुँक घरत न काज 

` पराए ॥ जो सुख सुरपुर नरक गेह वन आवत विनि 
| बुलाए। तेहि सुख कहें बहु जतन करत मन सझुझत 0 
| नहि सखुल्लाए ॥ परदारा परदोह मोइवश कियो सुढ | 
| मन भाए। गर्भवास दुखराशि यातमा तीज विपति . ह 

| बिसराए ॥ भयं निद्रा मेथुन अहार सबके समान जग. 
। जाए । सुरदुलभततु धरि न. भजे हरि मद अभिमान ) 
| गँवाए ॥ गई न निज परबुद्धि शुद्ध हे रहे न व रामलय ` 
` लाए। तुलसिदास यह अवसर बीते का पानि पछि- _ 
| ताए ॥ २०२ ॥ काज कहा नरतबु घरि सारयो। पर. 
| उपकार सारश्रति को सो धोखेहमें न विचारचो॥द्रेत- 
| मुल भय शूळ शोकंफ भवतश दरे न टारचो। राम: 
| भजन तीक्षण कुठार ठे सो नहि काटि निवारयो ॥ 

| संशय सिंधु नाम बोदित भजि निज आतमा न 
| तारयो। जन्म अनेक विवेकदीन बह योनि जमत नहि | 
| , हारयो॥ देखि आनकी सहज सम्पदा देष अनल सत्‌. 
|  जारयो । शमदम दया दीने पालन शीतल. os हरि 
| न सेभास्थो। प्रु रु पिता सला उप मन क 
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(५०८) विनयपत्रिका! ११९ 
` वचन बिसारयो। तुलसिदास यहि आशशरण रासिरि | | 
>“ जेहि गीध उघारयो ॥ २०३॥ श्रीहरिणुरुपद कमर | 
.. भेजडु मन तजि अभिमान । जेहि सेवत पाइय हरि 
' सुखनिधान भगवान ॥ परिवा प्रथम प्रेत बिनु राम. 
मिलन अतिदूरि । यद्यपि निकट हुदय निज रहे 
सकल भरि पूरी ॥ दुइज द्वेत मति छाँडि चरहि महि | 
मडळ धीर । विगत मोह माया मद हृदय सदा खुट | 
. वीर ॥ तजि त्रिगुण पर परमघुरुष श्रीरमण मुळुन्द। 
गुण स्वभाव त्यागे विव ढुछम परमानन्द ॥ चौथि | 

चारि परिहरहु बुद्धि मन चित अहंकार । विमळ विचार | 


` .. परमपद निज सुख सहज उदार ॥ पाँचइ पाँच परस 


 - ` रस शब्द गन्ध अरु रूप । इव्ह कर कहा न कीजिये 
बहार परव भवकूप ॥ छठि षडवर्ग करिय जप जनक | 
/ सुतापति लागि । रघुपति कृपा वारि बिवु नहि बताई 

. लो भागि॥ साते सप्तधातु निर्मित तु करिय विचार! | 
' तेहि तनु केर एक फल कीजिये पर उपकार ।' | 


. आढ आठ प्रकृति पर निर्विकार श्रीराम । केहि 


- ` अकारं पाइय हरि हृदय बसहिं बहुकाम ॥ नवमी नर्व | 
' द्वारपुर बसि जेहि न आपुभल कीन्ह । ते ग | | 
.. योनि अनेक अमत दारुण दुख दीन्ह॥ दशाइँ दश कर | 
-.. संयम जो न कारय जिय जानि। साधन वृथा हरि | 
` - संब मिलहि न्‌ शारंगपानि॥ एकादशी एक मनव | 


A | 
हे १०३७० 31, BY = 
1 


po के 
डी /७५ न हब. क ी 
है ७ PTS « >‘ ४. त हु च रब Fs 
i । TA अर अ | ७ 








0९70000001 १ £ ०» SNORT ५4 सक्त 
८ हे 1 ॥ र” ७ ४ त्य के. 


| | १३९ ` विनयपत्रिका । (९९९) . 

` के सेवहु जाइ । सोइ अत कर फल पावे आवागमन | 
। नशाइ ॥ द्वादरि दान देहु अस अभय होइ त्रैलोक। | 
` पर हित निरत सो. पारन बहुरि न व्यापके. शोक। | 
' तेरसि तीन. अवस्था तजहु भजहू भगवन्त । मनक्रम- | 
. बचन अगोचर व्यापक व्याप्य अनन्त॥ चौदशिचौदह | 
` भुवव अचर द गोपाल । . भेद गये वित्त रघुपति | 
` अति न इरहि जगजाल ॥ पनो प्रेम भक्ति रस हरि | 
| रस जनाई दास । सम शीतल गत मान ज्ञानरत | 
- विषय उदात्त ॥ त्रिविध शूल होल्यि जारिय खेल्यि ˆ 
| अब फाग । जो जिय चहसि परमसुख तौ यहि मारः _ i 
| ग लाग ॥ श्रुति पुराण बुध संमत चांचरि चरित ~ 
| मुरारि । करि विचार स्तरिय परिय न कबहु यस | 
घारि ॥ संशय शमन दमन दुख इला हरिएक। | 
| साधु कृपा बिनु मिलहि न कारिय उपाइ अनेक र भव्‌ः 

| सागर कहूँ नाउ शुद्ध सन्तनके चरण । तुलसिदास . 
| प्रयास बिनु मिलाई रामदुखहरण॥२०४॥ 
| [काण vO 
| जो मन लागे रामचरण अस । देह गेह सुत वित 5 
| कलत्र सह मगन होत विठु यतन किये जस इन्द | 
` रहित गत मान ज्ञान रत विषय गिरते खटाई नोना | 
| कस । सुखनिधानसुजान स प्रसन्न कड. 
| “क्यों न होहि बस ॥ सबै भूतदित निर्व्येलीक चित | 
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(९६०) विनयपत्रिका। ११६ | म 
ओ- अक्तिग्रेम दृढ नेम एक रस। तुलसिदास यह होइत हि. 
` जब दवे ईश जेहि हते शीशदश ॥ २०५ ॥ जो झन |. 
' भेज्यो चहै हरि सुरत । तौ तजि विषय विकारसार . |. 
 - अनजु अजहुँ जो में कहो सोइ कह । सम संतोष विचार |. 
` विमल अति सतसंगति ए चारि हढ करि घर । काम |. 

. क्रोध अरु लोभ मोह मद राग देष निःशेष करि परिः |. 
 इरू॥ अवण कथा छुखनाम दद्य हारे शिर प्रणाम |. 
' . सेवा कर अबसर । नयनन निरखि कृपा सुद हरि |. 
` अंग जग रूप भूप सीतावरु ॥ इहै भक्ति वैराग्य ज्ञान | 
- यह हरितोषन यह शुभ ब्रत आचर । तुलसिदा | 

` ` शिवमत मारग यहि चलत सदा स्वप्ने नाहिन इह - 
. ---॥ २०६ ॥ नाहि.न और कोऊ शरण लायक दूजी | 
रघुपति सम विपति विवारण । काको सहज स्वभाव | 
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` सेवक वश काहि प्रणत पर प्रीति अकारण ॥ जन. | प 
गुण अलप गनत सुमेरु करि अवगुण कोटि विलोकि 
 बिसारन। परसळपाळु भगत चिन्तामणि विरद पुनीत | 
` ` पतितजनतारन ॥ सुमिरतं सुलभ दासदुखं छुनि इर | 
' 'चछळत तुरत परपीत सँभारन। साखि . पुरान 

. आगम सब जानत -द्रुपद्सुता अझ वारन ॥ ज ॥ 
ः रा यश गावत कवि कोविद जिन्हके लोभ मोह मद मार | 
` न॑।तुलसिदास तजि आश सकल भड कोशलपति 

7 ` - सुनिवधू उच रनः ॥ २०७॥ भजिवे लायक सुसरी: | 
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| ११७ 1 | विनयपत्रिका । FN ९६१ ) 


दुख दमन शोकशमन रमारमन गुण गनत 
J (किशमन रमारमन गुण गनत 
|-सिराहि न ॥ आरत अधम कुजाति कुटिल खल 
|..परतित सभीत कहूं जे समाहि न। सुमिरित नाम विव- 
| 'शहू वारक. पावत सो पद. जहाँ सुर जाहि न॥ 


| .सुगतिइ छुभाहि न। तुलसिदास शठःतेहि न भजसि 
| कस कारुणीक जो अनाथहि दाहिन ॥ २०८॥ 

| | राग कर्याण। . 
| . नाथसों कौन विनती कहि सुनावीं त्रिविध अनः 
। .गनित अवलोकि अघ आपने शरण. संम्बुख होत 


हि. 5 


लाइ लासा. ललित वचन कहि व्याध ज्यों विषय विइँ- 
| गर्व पर्वत चढ्यो अज्ञ सर्वज्ञ जनमणि जनावों । 
| साच किधौं शेठ मोको कदत कोउ कोउ रामरावरो 


सीहि देव लेह अपनाइ अब देहु जनि बावों ॥ २० था 
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| दोह तुम्हरोह कहाबौं ॥ विरवकी लाज करि दास तु 


| प्रण सत्य करुणानिधे एक गति राम भवदीय पद्रः 


यक र्डुनायक सूरिस शरण पद दूजो नाई न। | 


| जाके पद्कमल छुब्ध चुनि मधुकर विरति . ने परम | ० 


_सक्ृचि शिर नावौं ॥ विरचि हरिसक्तकों वेष वर | 
| वाटिका कपटदळ हरित पहवनि छावीं । नाम लगि ` 


गनि बझावों ॥ कुटिल दत कोटि मेरे रोम पर वारि 
| यहि साधु गनतीमो पहिलहिं गनावों । प्रमबर्बर खर्व. 


)- ७) >» "क्या 
बन 


 नाहिनो नाथ अवलब मोहिं आनकी । कर्म मन वचन 
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Rr ५६२) | विनयपत्रिा। | | १ | ie 





णकी ॥ कोह मद मोद. ममता यह तन जानि मन 


` ` बात नहि जाति कहि ज्ञान विज्ञानकी । काम संकर | 


उर निरखि बहु वांसि आश नहि एक आक 2 


i निवीनको ॥ वेद्‌ बोषित कसे थमे बिहु अगेप : अति | 


यदपि जिय लालसा अमरपुर जानकी । सिद्व मु | 


` मबुजादि सेवत कठिन ईवहि इठयोग दिये भोग बर प 


आणकी ॥ भक्ति डुळंभ परम र्षु झुकपुनि मधु || 


प्यार पदकंज मकरंद मधु पानकी ।  पतितपामा $ 


` खुनत नाम विश्रामकृत अमत पुनि सशुझि चित ग्रलि १ 
` अभिमानकी॥ नरक अधिकार मम घोर संसारतम का | 
.. कहि भप मोदि शक्ति अपानकी । दास तुलसी सोद न्‌ 
` जत नहिं गनत मन सुमिरि गुड गीध गज ज्ञाति ह| 

_मानकी ॥ २१० ॥ और कहे ठौर रघुवेशमणि मेरे॥. 


` पतितपावन प्रणतपाल. अशरण शरण बाँकुर वसि 
` विरुद्देत केहि केरे । सधुझि जियदोष अति र 


राम ज्यहि करत नहिं कान विनती वदन फेरे ॥ 


ह है निडर हों कहीं करुणासिधु क्यों बरहि जात प्‌ र 


अ 27.5 


१: पलक, पळ बसा य 
. अह स्वर्ग सुझतेक फल नाम बढ़ क्या: ही 
नेरे। कतहुँ नहिं ठाउँ कडे जाउँ कोशालना 4 ब द 
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| है 2 हे 
छ के न 
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| म को पुर रप 
बात बिन हेरे । मुख्य रुचि होत वसिबेक ड 1. । 
राम तेहि रुचिदि कामादि गण घेरे ॥ अगम मा 






हीन हों विकळ विज्ञ डेरे॥दास तुलसीहि वात 5 | 


>... | 


| १९. ८ \विनयपत्रिका। (दद) . | 
करि कृपा वसत गज गृप्र व्याधादि जेहि खेरे॥२११॥ | 
वह रुवरामणि सो कृपा करहुगे । जेहि कृपा 
राम नज छ वळ नर तरे. तिन्हदि सम मानि 
| हि नाथ उद्धरदुगे ॥ योनि बहु जन्मि किए कमै 
पल त्रिविधविधि अथम आचरण कछु हृदय नहि 
खुगे । दीनहित अजित सर्वज्ञ समरथ प्रणतपाल 
वित मृढुछ निजगुणनि अबुसरहुगे ॥ मोह मद मान 
माविखल मंडली सळ निय कार दुसह दुख: । 
हहा । योग जप यज्ञ विज्ञान ते अधिक ` 
अति अमल इढ भक्तिं दै परमतुख भरहुगे ॥ मन्द | 
तन मोलिसणि सकल साधनदीन कुटिल मन | ~ 
मलिन जिथ जानि जो डरहुगे । दास तुलसी वेद | 
विदित विशदावली विमल यश नाथ) केहि भाति . | 
[तरंगे ॥ २१२॥ . 5 ती 
ऱ्य राग केदार | . __. 1६ 
| खुपति विपति दवन । परमङ्कपाछ प्रणतप्रतिपा | 
क पतित पवन ॥ कूर कुटिल कुल दीन दीन अति | 
|पहीन यवन। सुमिरत नाम राम पठए सब अपने भवनो. 
पिंगळा अजामिलसे खळ गनेथों कवन । तुलसी- 
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शेरे सम आपदाइरन । नहि कोड सहज कृपाडु दुई | 


1 कक 
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1 (र 
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बसागरतरन ॥ गज निजबछ अवळोकि कमल गहि 
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` (५६४) विनयपत्रिका। ` ३. 
| गयो शरनं । दीन वचन सुनि चले गरुड तजि 
 अ्रूघरन॥ ढुपदसुताको लग्यो दुशासन नगन कल 
' हा हरि पाहि कहत पूरे पट विविध बरन ॥ इहै 
RR सुर नर झुनि कोविंद सेवत चरन । तुलसिदा पर्ष 
न अभय कियो वृग उछरन ॥ २१४॥ | 
राग कल्याण 00. .. 
ऐसी कोन प्रद्टुकी रीति । विरद हेत पुनीत पि 
पांवरनि पर प्रीति ॥- गई मारन पूतना कुच काळू 
लगाइ । माहुकी गति दई ताहि कृपाळु यादवा 
काममोहित गोपिकनपर कृपा अतुलित कीन्हि। 
तपिता विरंचि जिन्हके चरणकी रज लीन्दि॥ 
शिशुपाल दिन प्रति देत गनि गनिं गारि। 
लीन सुआपमें इरि राजसभा मॅझारि॥ व्याध. 
है चरण मारचो सूढमति शृगजानिं। सो सदेह खश 
पठयो प्रगट करि निजबानि ॥ कौन तिन्ह्की 
 जिन्दके सुकृत अरु अघ दोड । प्रगट पाते 
== तुलसी शरण राख्यो सोउः ॥ २१९ ॥ श्र 
`. . यह वानि! नीचहूंसों करत नेद सुप्रीति म bis र 
० मानि ॥ परम अधम निषाद पॉवर कौन त i 4 
` ` लियोसो उर लाइ सत ज्यों प्रेमकी पदिन 
कौन दयाळु जो विधि रच्यो हिंसा सानि। न हा 
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विनयपत्रिका । (५६५) ` 
॥ ति शबरी सकल अवगुण खानि । खात ताके दिये 
1९ अति रुचि बखानि बखानि॥ रजनिचर अरु रिषुं 
म "क शरण आयो जानि । भरतज्यों उठि ताहि. 
बत देहढशा मुलानि ॥ कौन सुभग सुशील वानर ` 
दि सुमिरत हानि । किये ते सब सखा पूजे भवन 
नि आनि ॥ राम सहज कृपाळु कोमल दीन हित. 
गन दानि । भजहि ऐसे प्रमुदि तुलसी कुटिल कपट 
ह्नि ॥ २१६ ॥ इरि तजि और भजिये काहि। 
॥हिने कोड रामसों ममता प्रणत पर जाहि ॥ कनकः | 
गरिए विरंचिको जन करम मन अरु बात । सुति” . 
मृतवत विधि न वरज्यों काळके घर जात॥शम्मु सेवक 
न जग बहुबार दिये दशशीश। करत राम विरोध" 

शि स्वपे न इटक्यो ईश ॥ और देवनकी कहा कहो 
ेारथहिके मीता कबहुँ काइ न राखिलियो कोड शरण ` 
क्षर सभीत॥कोन सेवत देत संपति लोकहू यह रीति। 
गिपतुलसी दीन पर एक रामहीकी प्रीति ॥२१9॥ ' | 
पे इसरो कोउ होइ । तो हौं बारहि बार प्रु: 

ति दुख सुनावों रोइ ॥ काहि ममता दीन पर काको. 


॥तितपावन नाम । पापसूळ अज़ामिलहि केहि दियो 


नो धाम .॥ रहे शंभु विरंचिः सुरपति लोकपाल 


कषीक। शोकसरि बूडत करिसदि दई काहु नटेक॥ 


३72 
“शन 





«मुख क्यों कहों करुणासिंधुके गुणगाथ । है. 
सोहि जो पे अतिहिं घिनात । दास तुळसी औरबिधि 


| आस पियास तुलसीदास चाहत मरण ॥२१९॥ 
न कौरहीते काज ॥ कलिकराल दुकाल दारुण जो; स्‌ 


' मकी खाज ॥ इहरि दिय में सदय बूझ्यो गा 
' ` साघु समाज । मोहुसे कहुँ कतड कोउ तिन कही की 1 
. शलराज ॥ दीनता दारिददलेको कृपावारिधिवाज हा दाग 
` ` दशरथ रायके तुम बानइत शिरताज ॥ जनमको 200 । 





| (८८६) विनयपत्रिक। १२१ 
सकल समरथ रहे काइ न वसन दीन्हों ताहि ॥ एक। 


. देह कहा न कियो कोशलनाथ ॥ आपसे कहें सौंपिये 







क्‍यों चरण परिइरि जात ॥ २१८ ॥ कर्बाई देखाइ 
इरि चरण । शमन सकल कलेश कलिमल संकल मे 
- गलकरण ॥ शरद भव सुन्दर तरुण तर अरुणवाणि | ` 
वरण । लच्छि लालित ललित करतक छबि अगूप 
. चरण ॥ गंग जनक अनेग आरिप्रिय कपड बह बहि 
` छरण। विप्रतिय शृग वघिकके दुख दोष दारणदरण॥ 
सिद्ध सुर घुनि बन्दवन्दित सुखद्‌ सब कह शरण] 
सकत. उर आनत जिनहि जन होत तारणतरण ॥ ' 
` कृपासिंधु सुजान रघुवर प्रणत आरतिहरण । दरा “ 


Fe >. य “शा ~ CPU 1 1.1 aS das ह), 









` द्वारे हौं भोरहीको आज । रटत रहिही आरि ओ 
. ` झुमांति कुसाज । नीचं जन मन उंच जेसी ८. 


EE 


पाक 





म | १२३ विनयपत्रिका (५६७) | 
३ मरति छुधासुनाज ॥२२०॥ कारिय सँभार कोशलराय। ` 
१ | और ठोर न और गति अवलम्ब नाम विद्दाय ॥ बुझि . | 
| अपनी आपनो हित आप बाप न माय । राम राउर 

व| नाम शुरू सुरु स्वामि सखा सहाय॥ राम राज न 

। | चले मानस मलिनके छलं छाय । कोप तेहि कलि. | 
- | काळ कायर झुयहि घालत घाय लेत केहरिसां बयर | 
| | त्यों भेक इनि गोमाय। त्याहि रामशुलाम जानि नि- | 

ए | काम देव छुदाय ॥ अकनि याके कपर करतब अमित | 
„| अनय अपाय । सुखी हरिपुर बसत होत परिशितहि शि | 
॥| पछिताय ॥ छृपारसिंधु विलोकिये जन मनकी शासति ५ 
|| साय । शरन आयो देव दीनदयाळु देखन पाय॥निकट > 
॥ बोलि न बरजिये बलिजीड हनिय न हाय । देखिह | 
|| हनुमान गोझुख नाइरनिके न्याय ॥ अरुण शुख चु 


॥ विकट पिंगल नयन रोष कषाय । वीर सुमिरि समी” 

| रको घटिहे चपळ चित चाय ॥ .विनय यी विइँसै .. 
| अनुज सो वचनके कहिभाय । भलि र कही कह्यो उषण 

| हूं इसि बने सकळ बनाय॥ दई दीनहि वादि सोसुनि. | 
(| सुजन सदन बधाय । मिटे संकट शोच पोच माच. 
| पाप निकाय ॥ पेखि प्रीति प्रतीति जन पर अव! | 
अनघ अमाय । दास तुलसी कहत सुनिगण जयति 
| जय उरगाय ॥ २२१ ॥ नाथ कुपारीको पन्थ चितः ` 
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- गंहो॥काल स्वभाउ करमविचित्र फलदायक छुनि शिर 


` आनिहो॥ शीलसिंधु सुन्दर सब लायक समरथ स, 
-_ ण खानिहो । पाल्यो हे पालतं पालडुगे प्रणत | | 





( ५९६८ ) विनयपत्रिका । | १२५ । । 


याछु जानि ने जाति॥ सगुण ज्ञान विराग भक्तिसुता-... 
` धननिकी पाँति। भजे विकल विलोकि कलि अघअव- 
` गुणनिकी थाति॥अति अनीति कुरीति भई चइ तरनिइत ` 
`` ताति। जाउँ कहे बलिजाउँ कई ना ठाउँ मति अङुः 
. लांति ॥ आप सहित न आफ्नो कोडं बाप किर 
' कुभाँति । श्यामघन सींचिये तुलसी शालि सफळ 
- सुखाति ॥२२२॥ बलि जाउ और कासों कहीं । सदः 
ओ- णसिझुस्वामि सेवक हित कह न कृपानिधि सों लहों॥ 
__ जह २ लोभ लोळ लालचवश निजहित चित चाइनि 
चहीं। तहु २ तरणितकत उळूक ज्यों भटकी कुतंह कोटरे. 









धुनि रहों । मोको तो सकल सदा एकहि रस इुसह 
` -दाह दारण दृहों ॥ उचित अनाथ होइ दुखभाजन भयों | 
/ नाथं किकरनहों । अब रावरो कहाय न बूझिये शरणः 
` पाल शासति सहों॥ महाराज राजीवविलोचन मगन _ 
पाप सन्तापहीं । तुळसी प्रश्चु जब जेहि तेहि विधि 
. रामनिबाहे निरवाहों ॥ २२३ ॥ आपनो कब 1] 
जानि हो। राम गरीबनिवाज राजमणि विरद लाज ॐ | 


न ` पहिचानि हो ॥ वेद.पुराण कहत जग जानत परी | 
' ` यछ दीन दानि हो । कहि आवत बढिजाउँ मनहे | 


०१४६ 20. 








भव i 4 


| | १२५ . विनयपत्रिका । (५६९ ) 
| बार बिसारे वानि हो ॥ आरत दीन-अनाथनिके हित 
मानत लौकिक कानि हो । है परिणाम भलो तुलसीको 
| शरणागत भय भानिहो॥ २२४ ॥ रघुवरकी कबहु 
| मन लागिहे । कुपथ कुचाळ कुमति कुमनोरथ कुटिल 
` | कपट कष त्यागिहे। जानत गरल अमिय-विमोहवश | 
अमिय गनत करि आगि है । उलटी रीति प्रीति अप | 
नेकी तजि प्रधुपद अनुरागिहे ॥ आखर अथ मंजुपूदु 
| मोदक राम प्रेम पगिपागिहे । ऐसे गुण गाइ रिझाइ | ( 


न pe pA 


8९ . . “८.१६ । 


कळा जा 
POTS अक TOTP 


| स्वामिसों पाइ है जो सुहु माँगिहे ॥ तू यहि विधि सुख 
| शयन सोइ है जियकी जरनि भूरे भागिहे।.रामप्रसाद ¬ 
| दास तुलसी उर राममगति योग जागिहे॥ २२९॥ 
भरोसो और आइ हे उर ताके। कहूं लहै जोरामहिसो _ 
| साहबके अपने बल जाके ॥ के कलिकाल कराळन 
| सूझत मोह मार मद छाके | के सुनि स्वामिस्वभाउ न _ 
| रहो चित जो हित सब अँग थाके॥ हों जानत भलि | 

| 

| 


gee rN 


| मति अपनपौ प्रश्चसों न साके । उपल भील खग घुग 
रजनीजर भले र सुन्यो करतबःकाके ॥ मोको भलो 

| रामनाम सुरतरु सो रामप्रसाद कृपाळ कृपाके। तुलसी. 

| सुखी निशोच राज ज्यों बालक माय बबाके ॥२२९॥ . 

| भरोसो जाहि दूसरो सो करों। मोको तो रामको ड 
| [म कल्पतरु कलिकल्याण फरो॥ कर्म उपासन ज्ञात 


| 


| वेद मत सो सब भाँति खरो ' मोहितो श्रावणके अंध- RF है 
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. f (८७०) ` विनयपत्रिका । १२६ क. | 





` हि ज्या सूझेत रंग हरो॥ चाटत रहीं श्वान पातरि ज्या 


कबहु न पेट भरो । सो हों सुमिरत नाम सुधारस पेष | 
. ` परुसि धरो॥ स्वारथ औं परमारथ हूं को नहि कुंजरो | 


नरो। सुनियत सेतु पयोधि पषाणनि करि कपि करक ` | 


तरो॥ प्रीति प्रतीति जहाँ जाकी तह ताको काज सरो। 


मेरे तो माय बाप दोउ आखर हों रिझुअरनि अरो ॥ 


शंकर साखि जो राखि कहो कड तो जरि जीह गरो। 


अपनो मरो रामनामहिते तुलसिदि सवज्षिपरो॥२२७ 


म ती 


नाम राम रावरोई हितु मेरे। स्वारथ परमारथ साथि- 
न्हसों भुज उठाइ कहीं टेरे॥जननी जनक तज्यो जन्मि 
कमे विज विधिहरु सृज्यो हों अबढेरे । मोईस कोउ २ | 
कहत रामहिको सो प्रसंग केहि केरे ॥ फिरयों ललात | 


` बिठ नाम उद्रलगि दुखउ दुखित मोहि हेरे । नाम 


प्रसाद लहत रसाल फळ अबह्ों बबुर बदरे ॥ साधत 
साधु लोक परलोकहि सुनि शुनि जतन घनेरे। तुल 


' . सीके अवलंब नामको. एक गाँठि कड केरे ॥२२८ ॥ 


' प्रिय रामनाम ते जाहि न रामो! ताको भलो कठिन. 
Ey कलिकालई आदि मध्य परिणामों ॥ सङुचत सप्नुशि | 
. नाममहिमा मद लोभ मोह कोइकामो। राम नाम जी | 


` निरत सुजन पर करत छाँह घोर घामो ॥ नाम परम | | 


' 'सही जो कहे कोउ शिला सरोरुह जामो। जो डी | 
` सुमिरि भागमाजन मइ सुकृतशील भीलमामी | 
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| १२७ ` ` विनयपत्रिका (९७१) | 
| वाल्मीकि अजामिलके कछु इुतो न साधन सामो । | 
| उलटे पलटे नाम महातम गुंजनि जितो लछामो॥ राम. 
| ते अधिक नाम करतब जेहि किए गत गामो। भये : 
| बजाइ दाहिने जो जपि तुळसिदासइ से वामो 
| ॥२२९॥ गरेगी जीह जो कहां और को हों। जानकी- 
| जीवन जनस जनम जग ज्यायो तिहारेहि कौरको ` 
| हों॥ तीनि. लोक तिह काल न देखतं सुहृद रावरे | 
| जोरको हौं । तुम्हसो कपट करि करप २ मि हे हों 
| नरक घोरको हौं ॥ कहा भयो जो मन मिलि कलिः. 
| कालहि कियो बुरुट भरको हौं । तुलसिदास शीतळ | 
' नित यहि बळ बडे उेकाने ठौरको हों ॥ २३० ॥ | 
| अकारणको हितू और को है । विरद . गरीबनिवाज | 
| . कौनको शौंह जासु जन जोहे ॥ छोटो बडो चहत सब 
| . स्वारथ जो विरंचि विरचो है । कोल कुटिल कपि भाछ 
| . पालिबो कौन कृपालुहि सोहै ॥ काको नाम अनख 
| आलस कहें अघ अवगुणनि -बिछोहे । को तुलसीस 
| कुसेवकु संग्रह्मो शठ सब दिन सांई दोहै र २२९ ८ | 
| ओर मोहि कोहे काहि कहि हौं । रंकराज ज्यों मनको 
| मनोरथ जेहि सुनाइ सुख लहिहों ॥ यमयातना योनि 

' संकर ढु सहिद । मोको अगम 
| संकट सब सहे इसम अरु सही माइ 1१ 
|. सुगम तुम्हको प्रथु तर फळ चारि न चहिदाँ॥ से. 
| बेको सग मृग तरु किंकर है रावरो रामही रिशो । 
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. (५७२) विनयपत्रिका। ५२९८ | 
यहि नाते नर कहूँ सचुपेहों या विड परम पद्हु: दुख. 
दृहिहौँ॥ इतनी जिय लालसा दासके कइत पानही 
' गहिहों । दीजे वचन कि हृदय आनिये तुरसीको पन | 
- नि्हिहों ॥ २३२ ॥ दीनबेधु इसरो कहुँ पावों। को. . | 
तुम विठु परपीर पाइहे केहि दीनता छुनावों ॥ प्रमु | 
अङपालु कृपाळु अलायक जह २ चिति डोलावों 
. इहे समुझि चुनि रहों मौनही कहि अस कहा गंवाबों॥ | 
. गोपद घुडिंबे योग कमे करों बातनि जलधि थहावों । ` | 
अति लालची काम किंकर मन झुख रावरो कहाबों॥ | 
` तुळसी प्रथु. जियकी जानत सब अपनो कछुकः जनाव. 
' सो कीजे जहि भाँति छाँडि छल द्वार परो गुण गावो 
_ ॥- ३३३ ॥ मनोरथ मनको एके भाँति । चाहत छुनि- ` | 
| मन अगम सुकृत फळ मनसा अघन अधाति ॥ | 
' कमे भूमि कलि जन्म कुंसगत मति विमोह मद . | 
माति । करत योग कोटि क्यों पेयत परमारथ | 
पद॒ शांति ॥ सेइ: साधु शुरु सुनि | 
पुराण श्रुति बूझ्यो राग बाजी ताति । तुलसी प्रु स्क. 
आव सुरतरुसो ज्यों दर्पण सुखकांति ॥ २२४. ` | 


जन्म गयो वादिहिं वर बीति। प्रमारथ पाले न पर्‍्यो | 
अनुदि 





गो दिन अधिक अनीति॥ खेलत खात लडकत. | 
गो चरि योवन युवतिन्द लियो जीतिरोग वियोग शोक |. 
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१२९  विनयपत्रिका। (९७३) 


“विमोहवश रुची न साधु समीति। कहे न सुने गुण | 
गण रघुवरके भइ न.रामपद प्रीति ॥ हृदय दहत पछिः | 
ताय. अनल अब सुंनत दुसह:भंवभीति । तुलसी प्रश्चुते ' 
- होइ सो कीजिय सबुझि विरदकी रीति ॥ २३५ ॥ | 
हसेहि जन्म समूइ' सिराने । प्राणनाथ रघुनाथंसे. प्रभु | 
>तजि सेवत चरण विराने॥ जे जड जीव कुटिळ कायर | 
- खल केवळ कलिमल साते । सूखत वदन प्रशेसत 
तिन्ह. कहुँ इरिते अधिक करि माने ॥ सुख हित | ` 
. कोटि उपाय निरन्तर करत न पाँय पिराने । सदा द छ 
_ . सलीन पंथके जलं ज्यों कबहु न वह जी ॥ 
. गह दीनता दूरि करिबेको अमित यतन उर आने । > 
तुलसी चित -चिन्ता न मिटे विज चिन्तामणिपहि- | 
चाने ॥ २३६ ॥ जो पे जिय जानकी नाथ न ` | 
ज्ञाने । तो सब कर्म, घम्‌ श्रमदायक ऐसेइ कहते , 
| सयाने॥जे सुर सिद्ध घनीश योगविद वेद इराण | 
` बखाने । पूजा लेत देत पलटे सुख हानि लाभ अछु | 
|  : साने ॥ काको नाम घोखेहुँ सुमिरत पातकपुज सिराने। 
| - विप्र वधिक गज शद्ध कोटि खल कौनके पेट समाने ' 
| मेरुसे दोष दूरि कारे जनके रेणसे श आ ॥ 


तुलसिदास तेहि सकल आश त भजहि 
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| दिन पर अपवाद वृथा कत रटि २ राग बढावहि ॥ 
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१४०). ( 498 ) ७४० विनयपत्रिका | | न | १ डे ० 
' नरमुख सुन्दर मन्दिर पावन बसि :जनि ताहि लजा- 


वहि । शंशि समीप रहि :त्यागि सुधा कत रवि कर 


` जल कहे धावहि ॥ काम कथा कलि केरव चन्दिनि | 


सुनत श्रवण दे भावहि । तिनहिं इटकि कहि इरिकल | 


` कीरति कण कलंक नशावहि ॥ जातरूप मति जुणुति 


 इचिर मणि रचि रवि हार बनावहि । शरण सुखद 


रवि कुल सरोज रवि रा म भुपि पृहिरावृहि । वादवि- ' 
जाद स्वाद तजि भजि हरि सरस चरित चित लावहि। 


' दुळसिदास भवतरहि तिहु पुर तू पुनीत यश पाबडि॥ 


_॥ २३८ ॥ आफ्नो हित रावरे सो जो ति सूशे। तौ 
जब तबुपर अछत शीश सुधि क्यों कबन्ध ज्यों 


- जुझै॥निज अवगुण गुण राम रावरे लखि दुनि मति मन 


खर्ज । रहनि कहनि सुनि तुल्सीकी को कपाल | 
विनु बुझै ॥ २३९ ॥ जाको दारे हद कारे अंग | 
करयो । सोइ सुशील पुनीत वेदविद विद्या गुणाने 


' भरयो ॥ उत्पति पॉइतनयकी करणी छुनि सतपन्थ 
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` इरयो । ते अयलोकंय पूज्य पावन यश सुनि २ लोक 
` तरयो॥ जो निज धर्म वद बोधित सो करत न कछु 
` बिसस्यो। विन अवगुण ककलासकूप मजत करगाहे. . 
- उघरयो ॥ ब्रह्म विशिस ब्रह्माण्ड दहन क्षम गभ न 
` नृपति जरयो । अजर अमरं कुलिशह नाइन वधसो | 

पुनि फेन मरयो॥ विप्र अजामिल अरु सुरपतिते | 





1१३१ ' विन॑ंयपत्रिका। : (५७६) | 


_ कहा जो नहि बिगरयो। उनको कियो सहाय बहुत | 
` उरको सन्ताप हरयो ॥. गणिका अरु कन्दर्पते जग- | 
महं अध न करत उबरयो | तिनको चरित पवित्र | 
जानि हरि निज हदि भवन धरयो ॥ केहि आचरण | 
भलो माने प्रु सो तो न जानि परयो । तुलसिदास | 
रघुनाथ छुपाको जोबत पन्थ खरयो ॥ २४०॥ सोइ 
_सुक्रती शुचि साँचो जाहि राम तुम रीझ । गणिका | 
गृध्र वृधि इरिषुर गेय लेकरसी प्रयाग कब सीझे ॥ | 
कबहुँ न डग्यो निगम मगते पग नृप जानि जिते दुख | 
` पाये । जग थौं कौन दीक्षित जाके सुमिरत ले सुनाम | 
` वाइन तजि धायि ॥ सुर घुनि विग्र विहाइ बड़े कुल | ( 
` गोळुळ जन्म गोपगृह लीन्हों । बायो दियो विभव ' 
. छुरुपतिको भोजन जाइ बिहुर घर कीन्हों ॥ मानत | 
मलहि भलो मक्तनते क्छुक रीति पारथहि जनाई | 
तुलसी सहज सनेह रामवश और सबै. जलकी चिक- . 
नाई ॥२४१ ॥ तब तुम मोइसे शठनिको इठि गति | 
` ढेते। कैसेहुँ नाम लेहि कोड पामर सुनि सादर आगे | 
ह्वै लेते ॥ पापखानि जिय जानि अजामिल यमगण 
` .तमकि ताइ ताको भेते। लिये छुडाइ चले कर मींजत - ' 
` पोसत दाँत गये बा रिसि रेते॥गौतमःतिय्‌ गज गृद्ध विटप | 
` कपि हें नाथहि नीके माळुम तेते । तिन्ह तिनका जनि _ 
. साघु समाज तजि कृपासिंधु तब २ उठि गेंते॥ अजडु 


RR 








(५७६) विनयपत्रिका। . १३२ | 


अधिक आरत यहि द्वारे पतित पुनीत होत नहि केते। . 
मेरे पासंगहु न पूजिहे ढे गएहें होने खल जेते ॥ हॉ 
 अबलों करतूति तिहारिय चितवतहुतो न रावरे चेते । 
. अब तुलसी पूतरो बाँपि हे. सहि न जात मोपें परिहास . 
 -एते॥.२४२॥ तुम सम दीनबंधु न दीन कोड मोसम | 
ओ-  सुनहु नृपति रघुराई । मो सम कुटिल मौलिमणि नहि ` 
` जग तुम सम इरि न हरन कुटिलाइ ॥ हों मन वचन | 
ओ- कृमेपातकं रत तुम कृपाछु पतितनि गतिदाई। हो | 
' अनाथ प्रु तुम अनाथ हित चित यह सुरति कषहुँ 
नहिं जाई ॥ हाँ आरत आरतिनाशक तुम कीरति | 
' ` निगम पुराणंनि गाई । हों सभीत घुम हरण सकळ 
 अयकारण कौन कृपा बिसराई ॥ हुम सुख चाम राम 
' अमभंजन हों अति दुखित त्रिविध श्रम पाई! यह | 
ˆ ` जियजानि दासतुलसी कहे राखहु शरण सङङ्ि प्रु | 
' ताई ॥:२४३॥यहै जानि चरणन्ह चित लायो। नाईन | 
` नाथ अकारणको हित तुम समान पुराण अति गायो। | 
' “जननि जनक सुत दार बंधुजन भये बहुत जई २ दा ` 
` जायो | सब स्वारथ हित प्रीति कपट चित काहू ना 
' * इरिमजन सिखायो ॥ सुर सुनि मुज दज अहि 
. किन्नर में तबु धरि शिर काहि न नायो। जरत फिरत _ 
. अयताए पापवश काइ . न इरि छहि कृपा जुडायो ॥ 
ओ-  यत्न अनेक किये सुख कारण इरिपद विठ्ठख सदा 103 
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/ दुख पायो । अब थाकयो जलहीन नाव ज्यों देर 
| शिते बृथा देखत 
|. विपति जाल जग छायो॥ मो कहे नाथ बूझिये यह 


| करड करुणा हरि तुलसिदास शरणागत आयो ॥ 


| घायो ॥ ज्यों छुरंग तिज अंग रुचिर मद अति मति- 
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JE विनयपत्रिका [५ 7. ५७७ 


| णामय में जग जन्म जन्म दुख रोयो ॥ शीतल मधुर . 
सहज सुख निकटहि रहत दूरि जनु खोयो। . 
| पईभॉतिन श्रम करत मोइवश वृथहि मन्दमति वारि . 


| इलि वत निलो माण 


| ॥ २३४॥ याहि ते में हरि ज्ञान गॅवायो । परि इरि a 
| डद कमळ रघुनाथहि बाहर फिरते विकल भयो | 


| हीन मर्म नहिं पायो । खोजत गिरि. तरुळ्ता युसि | 
| बिल परम सुगत्थ कहाते थों आयो ॥ ज्यों सर | पि त. 

| वारि परिष्रण ऊपर कछु सिवार तृण छायो। २ 
' जारत दियो ताहि तजिहौं शठ चाहत यहि विधि तृषा _ । 
| उँझायो ॥ व्यापत त्रिविधताप तज दारुण तापर इसइ | 

| दरि सतायो । अपूनेहिं धाम नाम सुरतरुतजि विषय ` | 
| सम मूढ न आन पुराणनि गायो। तुलसीदास प्रश्च॒ यह. 
| विंचारि जिय कीजे नाथ उचित मन भायो ॥२४५॥ `. 





| मोहि घूढ मन बहुत बिगोयो। याके लिए सुनहु करू- | 
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1 (६७८) विनयपत्रिका। १३४ . 
' ठ फिरि २ विकल अकाश निचोयो॥ तुलसिदास 
| पसु ॥ 19 अब में निजदोष कछ नहि गोयो । 

' _. .डासतही गइ बीति निशा सब कबडु न नाथ नीड . 
` अरिसोयो॥२४६॥ लोक वेदँ विदित बात सुनि | 
'  सम्नुझि मोहमोदित विकल मति थितिन लहति। ` 
`. छोटे बड़े खोटे खरे मोटे इूबरे राम रावरे निबाहे | 
' सबहीकी निबइति ॥ होती जो आपने वश रहती एक 
ही रस हनी न हरष शोक शासति सइति! चइतो . 
. जो जोई जोह लहतो सोइ सोइ केइ भाँति काइ की _ 
न लालसा रहति॥ कर्मकार स्वभाव गुण दोष जीव. 
| जग माया ते सो समय भौँद चकित चहति । इशनि | 
/ ` दिगीशनि योगीशनि घुनीशनिई छोडते छोडायेते जो _ 
__.... गहायेते गइति ॥ शतरंजको सो राज काठको सब. 
ओ- समाज महाराज बाजी रची प्रथम न नइति। तुळसी | 
____. ग्रथुके हाथ हारिबो जीतिबो नाथ बहु वेष बई घुस 
. शारदा करति ॥ २४७॥ राम जपु जीह जानि प्रीति ` 
` सोंप्रतीति मानि रामनाम जपे जेंहे जीकी जरनि। 
. राम नाम सों रहनि रामनामकी कहनि कुटिल कलि. 
` मळ शोकसङ्कट हरनि ॥ रामनामको प्रभाउ पूजियत | 


~ 


i Ra OS 1४८45: कही पनि स्की पु 
गणराउ कियो न दुराउ कही आपनि करनि।भवसागरकी ' 
` पेत कार रै बे. देत जपत शारद श॑ चरा 

ही गति हेतु जपत शारद शंभु सहित घर _ 
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| जं पूजे दुनि अमरनि। रोक्यो विन्ध्य सोख्यो सिंधु घः 


. बुष वेदहु वरनि।नामरति कामधेनु तुलसीको कामतरु 
| रामपाहि. रामभडू रामचंद्र सुयश अवण सुनि आयो हों. 
| इंसह दर दरप हरण॥ जब २ जगजाल व्याकुल करम. 


। भार इूरि करि थापे शुनि सुर साध आश्रम वरण॥ 


| लोकनाथ रामराज भयो धर्म चारिहु चरण॥शिला गुह 


| 
FR हे १ 
है 


_| देखियति. तुलसी पे चाहत गलानिहीं गरण ॥ 


« 


॥॥२४९॥ भली भाँति पहिचाने जाने साहब जहाँ- 





| पा)" 


॥ क ‘INS छु न ५ 4 
| ३ $ "०३, > [ ~ , "६ ~” 4 5 ॥ कै 
Mf | $7 0 0000 7 गक ० 


| १३५ विनयपत्रिका।.. (५७६) 


हों जग जुडे होत थोरेही २ गरम । प्रीतिन 

1 पपीन हर नीति हीन रीतिके मलीन मायाधीन सब किये _ 
|® र करम ॥ दानव दनुज बड़े महामूढ सूळ चढे | 
भिति लोक नाथ नाथ बळनिभरम ॥ रीझि २ दयि | 
| सीझि २ घाले घर आपने निवाजे कीन काहूके | 


हः ९ गक हारचो हिय खारो भयो भूसुर डरनि॥ | 
hy नाम महिमा अपार शेष झुक बार २ मति अनुसार | 


| रामनाम हे विमोह तिमिर तरनि॥२४८॥ पाहि पाहि ` 
| शरण । दीनबन्धु दीनता दरिद्र दाइ दोष दुख दारण 
| काळ सब खल धूप भये्तलभरणातबश्तबु धरि भूमि: | 


| वेद कोक सब साखी काइ कीरती न राखी रावणकी | 
| बन्द लागे अमर मरणाओक्दे विशोक किये लोकपति. ' 


एड कपि भील भाछ रातिचर ख्यालही कृपाळ कीन्हे | 
|पारण तरण । पील उद्वारण शीलसिड ढील | 


“~ 
A 0 `: 
dr TVS क.. " 
४: ५७४२२ ३६३ 





(८०) विनयपत्रिका | १३६ ` 


शरम । सेवा सावधान तू सुजान समर्थ साँचो 
- सृद्वणधाम राम पावन परम ॥ सुरुख सुझुख एकरस 
` एकरूप तोहि विदित विशषि घट २ के सरम । तोसोँ 


नतपाल न कृपाल न कंगाल मोसों दयामें बसत देव . 


सकल धरम ॥ राम्‌ कामतरु छौँह चाहे रुचि मन 
ह बार बार प्रथुहि पुकारि के खिजावतों न जोपे 


>. तो कहूँ ठाकुर ठइरं । आलसी अभागे' 
_ . मोसे ते कृपालु पाले पोसे राजा मेरे राजाराम अवध 


शहर ॥ सेए न दिगीशन दिनेश औ गणेश गौरी 


` हित के न माते विधि हरिड न इर। राम नाम- 
हिंसों योग क्षेम नेम प्रेमपण सुधा सो भरोसे एइ 


दसरो जहर ॥ समाचार साथके अनाथ नाथ कासा 


& कहो नाथहीके हाथ सब चोरऊ पहर । निज काज 
सुर काज आरतके काज राज बूझिय विलंब कहा. 


` ` ग्राहं तुळसी विकल बलि कलि छुघरम ॥ २५० ॥ 


कहूं न. गहर॥ रीति सुनि रावरी प्रतीति प्रीति | 


॥ हे सों डरत हों देखि कलिकालको कहर । कहेही 


गी के कहाये बलि जाउँ राम तुलसी त मेरी 


। हारी हिये न हहर ॥ २५१ ॥ राम रावरो स्वभाव 
`  युणशील महिमा प्रभाउ जान्यो हर हनुमान लषंण 
 भरत। जिन्हके हिये सुथल राम प्रेम सुरतरु लसत | 


सरस मुख फूलत फरत ॥ आप माने स्वामीके सखा 





के .. विनयपत्रिका। (९८३) 1) 

| सुभाय पति ते सनेह सावधान रहत डरत। साहब | 
| सेवक रीति प्रीति परमिति नीति नेमको निवाइ एक- | 

टेक न रटत ॥ शुक सनकादिक, प्रहाद नारदादि 

| कह्‌ रामको भगति बडी विरत निरत। जाने बिबु 

“ ० थे त का हाथ सञ्ुझि सयाने नाथं | 
|. ते ॥ क्षमत [विमत न पुराण मतं एक पथ्‌ ` 
| नेति नेति नेति नित निगम करत । ओरनिकी कहा . 
| चली एके बात भले भी राम नाम लिय तुळसीहस २ 
| तरत ॥ २९२ ॥ बाप आपने करत मेरी घनी घटि | 
| गई । लालची लबारकी सुधारिये वारक बलि रावी | 
| भलाई सबहीकी भली भई ॥ रोगवश तबु कुमनोरथ | 

| मलिनमन परःअपवाद्‌ मिथ्या वाद वाणी दुई । साधन | 
| नकी ऐसी विधि साधन बिना न सिद्धि बिगरी बनावे. 
| कृपानिधि इपानई॥ पतितपावन हित आरत अनाथ ` 
| निको निराधारको अधार दीनबंधु दई । इन्हमें नएको | 
| भयो बूझि न जूझे न जयो ताहि ते,तरितापतयो छुनि- |. 
| यत बई ॥ स्वांग सूघो साधुको झुचाल कल्ति अधिक 
| परलोक फीकी मति लोक रंग रहे । hes बडे कुसमाजराज | 
| आड छो जो पाये दिन महाराजकेहू भाति नाम ओट | 
| एई ॥ राम नामको प्रताप जानियत नीके आप मोको | 
| गति इसरी न विधि निरमई । खीझिबे लायक करतब 
| कोटि कोटि कह रीझिबे लायक ८तुळसीकी निल” | 
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(९८२)  विनंयपत्रिका। . ` १३८ 


जई ॥२५२॥राम राखिये शरण राखि आये सबदिन। | 
विदित त्रिलोक तिई काल न दयाळु इजो आरत प्रण. 


तपाल को हे प्रथु बिन ॥ लाले पाले पोषे तोषे आलसी 
अभागी अघी नाथ पे अनाथनि सो भये न उक्रन । 
स्वामी समरथ ऐसो हौं तिहारो जसो तेसो काल्चाल 
हेरि होति हिए घनी घिन ॥ खीझि रीझि बिइँसि 


अनस क्यों हूं एक बार तुळसी तू मेरो बलि कहियत . 
“ किन। जाहि शूल निरसूल होहि सुख अनुकूल महा- 


राज राम रावरी सों तेहि छिन ॥ २५४ ॥ राम रावरो 
नाम मेरो मातु पितु हे । सुजन सनेही गुरु साहब सखा 
सुहूद राम नाम प्रेम अविचल वितु है ॥ शत कोटि 
चरित अपार दधि निधि मथि लियो काहि वामदेव 
नाम घृतुहै। नामको भरोसो बल चारिइ फलको फळ 
। . सुमिरिये छाँडि छल भलो कृत है ॥ स्वारथ साधक 


८ परमारथ दायक नाम राम नाम सारिखो न और हिठु | 


है । तुलसी स्वभाव कही साँचिये परेगी सही सीता- _ 


.. नाथ नाथनके चितहूं को चितु है ॥ २५९९ ॥ राम 
 रवरो नाम साधु सुरतरु हे । सुमिरे त्रिविधधाम हरत 


{परत ५ काम सकल सुकृत सरसिजको सर है ॥ लाम- 
इको लाभ सुखहूको सुख सरबस पतितपावन डरइूको 
. _ डरहे । नीचिहूको ऊँचहको रंकहको रायहुको सुखद | 
सुखद आपनो सो घरहे ॥ वेद पुराणहुँ पुरारिद | 


| 
रः 


>» 


ei A कने” 
OTR,» 


RN विनयपत्रिका (५८३) 


| पुकारि क्यो नाम प्रेम चारि फलहूको फल है। ऐसे 
| राम नामसों न प्रीति न प्रतीति मन मेरे जान जानिबो 
सोई नर खर हे । नामसों न मातु पितु हित बंधु गुरु 
| साहिब सुधि सुशील सुधारक है। नाम सों निबाहनेह २. 
| दीनको दयाळु देह दास तुलसीको बलि बडो वरहे | 
| ॥ २५६ ॥ कहे बिडं रह्यो न परत कहेरामससन | 
| रहत । तुससे सुसाहब की ओट जन खोटो खरो .. 
| कालको करमकी कुशासति सहत ॥ करत विचार सार 
| पैयत न कहूँ कछु सकल बडाई सब कहाँ ते लहत । 
| नाथको महिमा मुनि ससुझि आपनी ओर हेरि हारिकै 
| हहरि हृदय दहत ॥ सखा न सुसेवक न सुतियिन 
| प्रश्चुआप माय बाप तुही साँचो तुलसी कहत । मेरी तो | 
| थोरी है सुधरेगी बिगरियो बलि राम रावरी सो :रही | ( 
| रावरो चहत ॥ ३५७ ॥ दीनबंधु दूरियो किये दीनको ` 
` नदूसरो शरण । आपको भलो है सब आपनेको कोऊ . 
` कहूं सबको भलो है राम रावरो चरण ॥ पाइन पशु 
| पतग कोल भील निशिचर काच ते कृपानिधान | किए | 
| सुवरण । दंडक पुहुमि पाँय परशि पुनीत भई उकठे . 
बिटप लागे फूलन फरण ॥ पतित पावन नाम वामइ | 
| दाहिनो देव दुनी न दुसह दुख इषण दरण । शील, 
| सिंधु तोसों उंची नीचियो कत शोभा तोसों तुददी 


ही 
| | | 
| र 45, 


| तुळसीकी आरति इरण ॥ २५८ ॥ जानि पहिचानि | 
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(५८४) - विनयपत्रिका ३१३० 


.. जम बिसारेहों कृपानिधान एतो मान ढीठ हों उलटि . 


हेत ख।रि हों। करत यतन ज सों जोरिवेको योगीजन 
तासों क्यों हूं जरी सो अमागो बैठे तोरि हों॥ मेसि 


` दोष कोशाको छुवनकोश इसरो न आपनी सझुझि सूझि 
आयो टकटोरि हों । गाडीके श्वान्व। नाई माया. 


' मोहकी बडाई छिनहि तजत छिन भजत बदोरिहीं ॥ 


बडो सांडे द्रोही न बराबरी मेरी करे कोऊ नाथको 


` _ शपथ किये कहत करोरि हों । दर कीजे द्वार ते लबार 





' लालची प्रपंची सुधासों सलिल शूकरि ज्यों गइ 
 उोरिहों ॥ राखिये नीके सुधारे नीच को डारिये 


ह; iN दुहू ओर की विचारे अब न निहोरि हों । 
. तुलसी कही र साँची रेख बार २ खांची ढील 
` किये नाम महिमाकी नाव बोरिहौं ॥ २९९ ॥ राव्री 


सुधारी जो बिगारी बिगरेगी मेरी कहो बलि वेद किन 


` लोक कहा कहेगोप्रभुको उदास भाउ जनको पाप प्रमाउ 


दुहुः भाँति दीनबंधु दीन दुख दहैगो॥ में तो दियो छाती 


` पवि लयो कलिकालदवि शासति सहस परवश को ओन न्‌ 
हाल हेरियो न मन रहेगो ॥ करमी घरमी साधु सेवक 
bs (व आपनी मलाई थल कहां को न लहेगो। तेरे 
i हन कायर कपूत कूर लटे लटपटेनिको कीन 
`. परिग 


हँ 


हेगो ॥ काल पाय 


फिरत दशा दयाळु सबही की. 





भं १४१ विनयपत्रिका (९८५) | 
| तोदिविडु मोहि कबडू न कोऊ चहेगो । वचन करम दिये 

| कहां राम सौंह किये ठुलूसीपे नाथके निबाहे निबाहेगो 

| ॥.२६०॥ साहब उदास भये दास खास खीस होत 

| मेरी कहा चली हों बार. जाइ रहोहों ॥ लोकमें न | 
| ठाउँ परलोकको भरोसो कोन हों तो बलिजाई राम | 
| नाग होते सह्यो हों ॥ करम स्वभाव काल काम कोई | 
| लोभ सोइ अह अति गहनि गरीब गाढे गह्मो हों.। . | 
| छोरिवेकी कोटि भट पाहि प्रश्ु महाराज बाँघिवेकी 
पाहि तिइँ ताप पाप दह्यो हों ॥ रीक्षि बूझि सबकी 


प्रतीति प्रीति एही द्वार दूघको जरचो पियत फूंकि २ | 


अनत चह्यो न मलो सुपथ सुचाळ जी नीके जिय ( | 
जानि इहाँ मलो अनचह्यो हौं। तुलसी ससुंझि सपुझायो _ 


| ` महो हौं । रटत रटत ढट्यो जाति पाति भाति . 


घट्यो जूठनिको लालची चद्यो न इंध नह हों. ॥ | 





मन बार बार आपनोंसो नाथहूँसों कहि निखद्यो हों ॥ 
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हू न जप्यो नाम बकयों आड बाउ में । कुपथ कुचाळ 


रह 1 मेरी न बने बनाये मेरे कोटि कप लो 
शाम ररे बने बनाये पल पाउँ में । निपट सयाने हो णि 
| कृपानिधान कहा कहीं लिये बेर वली अमोल 


` आउ में ॥ मानस मलीन करतबं कलिमल पीन जीइ 


| चल्यो भयो न भलि भलो बाल: दशा न सेल्यो _ 
| खेलत उदार में॥ देखी देखा देभ ते कि संगते भई 
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(५८६ ) . विनयपत्रिका!/ १९९... 


भलाई प्रगटि जनाई कियो डुरित दुराउ में । राग रोष द्वेष 
पोषे गोगण समेत मन इनकी भगति कीन्हीं इनहींको 
` भाउ में ॥ आगिलो पाछिलो अबहूंको अनुमानही ते 
ब्ूझियत गति कछु कीन्ह तों न काउ में । जग कहे 
रामकी प्रतीति प्रीति तुलंसीहू झूठे सांचे आश्रय 
. साहब रघुराउ में ॥ २६२ ॥ कह्यो न परत विछ कझो 
.न॒ रहो परत बडो मुख कहत बडे सो बलि दीना । 


 - प्रु की बडाई बडी आपनी छोटाई छोटि प्रु की 


` पुनीतता आपनी पाप पीनता॥ दुइँ ओर सश्चुझि 
' लळुचि सहमत मन सन्सुखं होत सुनि स्वामी समी- ` 
` चीनता। नाथ शुणगाथ गाए हाथ जोरि माथो नाए 
` ‹ नीचऊनिवाजे प्रीति रीति की प्रवीणता ॥ यहि दुर 
बार है गरब ते संरबहानि लाभ योग क्षेमको गरीबी 


| ` सिस कीनता । मोटो दश कन्ध सों न दूबरो विभी- 


- षण सों बूझि पारे रावरेकी प्रेम पराधीनता ॥ यहाँ 


` कीसयानप अयानप सहस सम सुधो सतभाय कहे 
| मिटति मलीनता। गृद्ध शिला शबरी की सुघि सब 


' दिन किए होइंगी न सांई सों सनेह हित दीनता ॥ 
सकल कामना देत नाम तेरो कामतरु सुमिरत 


| होत कलिमल छल क्षीनता । करुणानिधान वरदान ` 


तुलसी चहत सीतापति भगति तै सुरसरि नीर मीनता 
. ॥२६३॥ नाथ नीके कै जानि बी ठीक जन जीय 


| १३३ विनयपत्रिका। (५८७) 


| की । रावरो भरोसो नाइ कसे प्रेम नेम लियो रुचिर 
| रहनि रुचि मति तीय की ॥ दुकृत सुकृत वश सबही 
| सों संग प्रचो परखि पराई गति आपनेह कीयकी । 
| मेरे ७ गोसाई पोचको न शोच होय सकल किये 
| कहाँ सोंह साँची सियपीय की ॥ ज्ञानई गिराके 


| ओ हीयकी । तुलसी तिहारो तुमही ये तुळसीके हित 
| राखि कहूँ हों जो पे इतो हो माखी घीयकी ॥ 


| चारिहु विलोचन विलोक तू तिलोक महँ तेरो तिहुँ- 





| देह गेह वसि परिखे प्रपंची प्रेम परत उघरि सो । 
| सुहृद समाज दगाबाजिही को सौदा सूत जब 










| यश लोक वेद रहोहै बगरि सो। सीतापति सारिखो 


| स्वामी बाहर अन्तयोमी यहाँ क्यों दुरेगी बात युखकी. | 
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| ॥ २६४ ॥ मेरो कह्यो सुनि पनि आवै तोहि करिसो। . 
| काल कड कोहे हितु हरि सो ॥ नए नए नेह अनुभये. 


| जाको काज तब मिले पाय परिसो ॥ विबुध ` 
|  सयाने पहिचाने कंधों नाहीं नीके देत एक गुण | 
| लेत कोटि गुण भरिसो । करम धरम श्रम फल रघु 
| वर विदु राख कोसो होम हे उसर केसो बरिसो॥ | 
| आदि अन्त बीच भलो भलो करे सबह्दीको जाको 


|, न साहब शीलनिधान केसे कल परे शठ बेठो सो | 





| बिसरि सो ॥ जीवको जीवन प्राण प्राणको ४101. ही. 
| प्रीतम पुनीत कृत नीच निदरि सो । तुलसी तोको 





_ (६८८) विनयपत्रिका। `: ¦ १४३ 


` कृपाल जो कियो कोशलपाल चित्रकूटको चरित्र चहु . 
चित करि सो ॥ २६५ ॥ तन झुचि मन रुचि छुख . 

कुहो जन हों सिय पीको । केहि अभाग जान्यो नई . 
जो न होइ नाथसों नातो नेह न नीको ॥ जळ चाहत 
पावक लही विष होत अमीको। कलि छुचालसन्तनि | 
कही सोइ सही मोहिं कछ फहम न तरनि तमीको॥ - 
 - जानि अन्ध अजन कहे बन बाधिनि घीको । शुनि 

` उपचार विकार को सुविचार करों जब तब बुद्धि बळ 
i को ॥ प्रथु सो कहत सकुचत हौं प्री जनिफिरि 





र _-फोको । निकट बोलि बलि. बरजिय परिहरे ख्याल 


. अब तुलसिदास जड जी को ॥ २६६ ॥ ज्यों ज्यों 
निकट भयो चहों कुपाळु त्यों त्यों इूरि पर्यो हीं! 
` तुम चहुँ युग रस एक राम हो हूँ रावरो यदपि अघ 
'. . अवगुणन्हि भरयोहों। बीच पाइ नीच बीचहीं छरनि ` 
` छरयोहीं। हों सुवरण झुवरण कियो नृप ते भिखारि ' 
` करे सुमतिते कुमति करयो हों ॥ अगणित गिरिकाः | 
नन फिरयो विड आगि जरचोहीं । चित्रकूट गये म॑ | 
लसी कलिकी कुचाल सब अब अपडंरनि डरयोद.! . 
. साथ नाई नाथ सों कही हाथ जोरि खरयोहों! चीन्ही 
i मारिहे तुलसीसों कथा मुनि प्रभुसो . गुदार 


1 _निवरयोहो ॥ २६७ ॥ प्रण करिदी हठि आजुते राम | 


दर परथोहों । तू मेरो यह बिन कहे उव्हि ॥ न. म | 
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करिये करुणा कर पावन प्रेम पीनको ॥ मनसाको 
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.. छोडिहों जेहि लाग अरोहं । तुम दयालु बनि . 
| दिये बलि विलेब न कीजिये जात गळानि गरयो | 
| हों ॥ प्रगट कइत जो सकुचिय अपराध भरबोहों। 

| तो मनमें अपनाइथे तुलसिहि कृपा करि कलिवि- 
| लोकि इहरयोहों ॥ २६८ ॥ तुम अपनायों तब जानि- | 
| हों जब मन फिरे परिहे । जेहि सुभाव विषयनि लग्यो | 
| ते सहज नाथ सों नेह छाँडि छल करि है॥ सुतकी - । | 
1 प्रीति प्रतीति मीतकी न्प ज्यों डर डरिहै। अपनो | 
|. सो स्वारथ स्वामीसों चहँ बिधि चातक ज्यों एकटेक | 
| ते नहि टरिहै ॥ इरषि है न अति आद्रे निद्रे न `| 
| जरि मरिदै । हानि लाभ दुख सुख सबै समचित हित 
| अनहित कलि छुचाल परिहरिहै ॥ प्रु गुण सुनिमन | 
`|. हरषि है नीर नयननि ढरिहे । तुलसिदास भयो राम | 
| को विश्वास प्रेम लखि आनन्द उमँगि उर भरि हे ॥ | 
|) 0 4 २६९ ॥ राम कबहुँ प्रिय छागिहो जेसे नीर मीन- . 

1.१ हि पल जीवन ज्यों जीवको मणि ज्यों फणिको . 
| हित ज्यों धन लाभ लीन को ॥ ज्यों स्वभाव प्रिय _ 
| लगति नागरी नागर नवीनको । त्यों मेरे मन लालसा . 
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| जनम भारे प्रबुकी से करे निवरबोहो ॥ दे दे पक्का | 
| यंमभट थके टारे न टरयोहँ। उद्र दुसइ शाति सही 
`| बहुबार जनमि जग नरक निद्रि निकरचोहे॥मचला छे 
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(५९०) विनयपत्रिका। १७४६ | 
दाता कहें श्रुति प्रथु प्रवीन को । तुलसिदासको 
भवतो बळिजाउँ दयानिषि दीजे दान दीन को॥२७०॥ 
कृषँ कृपा करि रघुवीर मोड चितेहों । भलो खुरो. . 
जन आपनो जिय जानि दयानिधि अवगुण अमित 
 वितेहो॥ जन्म जन्म हौं मन जित्यो अब सोहि न 
` ` जितेहो । हों सनाथ ह्वैहों सदी तुमईं अनाथपति जो | 
 ' लघुतहि न भितेहों ॥ विनय करों अप अय ते तुम्ह | 
-  प्रमहितेहो । तुळसिदाष कासों कहे तुमहीं सब मेरे प्रभु 
' गुरु मातपिते हो ॥ २७१ ॥ जेसो हौं तेसो हौं राम 
है ` रावरो जन जनि परि परिइरिये । कृपासिशु कोशलः 
` | चनी शरणागतपालक ढरनि आपनी हरिये ॥ हों तो 
८. बिगरायल और को बिगरो न बिगरिये । तुस सुधार 
. आए संदा सबकी सबही विधि अब मेरियो सुधारेये॥ 
, जग इँसिहे मेरे संग्रहे कत एदि डर डारेये। कपि ` 
केवट कीन्हे सखा जेहि शील सरलचित तेहि स्वभाव 
i _अबुसरिये ॥ अपराधी तउ आफ्नो तुळसी न बिसः | 
'  रिये। टूटियो बाँह गरे परे फूटे हुँ विलोचन परि 
` होत हितकरिये ॥ २७२ ॥ तुम जनि मन मेलो 
' करों लोचन जनि फेरो। सुनइ राम विड रावर । | 
2 > ल eh कंड परलोकहुँ कोउ न कहूँ हितु मेरो ॥ अवगुण. 
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| 38७ विनयपत्रिका। (५९१) 

-हेरो ॥ भक्ति हीन वेद बाहिरो लखि कलिमल घेरो । 

` देवानिह देव परिहश्यो अन्याव न तिनको हों अप- 

| राधी सब केरो ॥ नामकी ओट ले पेट भरत हों पे 

| कहावत चेरो । जगत विदित बात हव परी समुझिये 

| थो अपने लोककी वेद बडेरो ॥ ह्वै हे जब तब तुम्ह- 
| हिते. तुलसीको. को मढेरो । दीन दिन हु. 
| दिन विगरि हे बलिजाउँ विलंब किए अपनाइये | 
| संबेरो ॥ २७३ ॥ तुस तजि हों कासों कहं | 
| और को हिछु मेरे । दीनबंधु सेवक सखा आर | 
| तनाथ पर सहज छोहू केहि केरे ॥ बहुत पतित । 
| भवनिधि तरे विलु तरिनी विषु वेरे। कृपा कोप सति ( 
| भायहुँ घोखेहु तिरिछेहुँ राम तिहारेहि हेरे ॥ जो चित `. 
| वनि सौंधी लगे चितइये सबेरे | तुलसिदास अपना- | 
| इये कीजेन ढील अब जीवन अवधि अति नेरे॥२०४॥ . 
| जाएँ का कत देव दुखित दीनको।को | 
|, कृपाळु स्वामी सारिखो राखे शरणागत सब अंग बल | 
| विहीनको ॥ गणिहि साहब लहै सेवा समीचीन को । 

| अघन अगुण आलसिनको पालो फबिआयो रघु. 
| नायक नबीन को ॥ मुख के कहा कहों विदित हे. 
| जीकी परु प्रवीन को । तिईँकाल तिहुंलोकर्म एक | 
| टेक रावरी तुलसीसे मनमलीन को ॥ २७५॥ द्वार | 
| द्वार दीनता कही काढि रद परी पाई । है दयाळु. 
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(५९२) विनयपत्रिका! : १५४८ | 


कती दुनि दशदिशा दुख दोष दलन क्षम कियो न सा" 
. षण काहूँ॥ तजु जनेड कुटिल कीट ज्यों तज्यों मातु 
> पिताहु । काहेको रोष दोष काहिधौं मेरेही, अभाग : 


' ` -भोसों सकुचत सब छुइ छाई । दुखित देखि संतन. 
` - कृह्यो शोचे जनि मन माह । तोसे पु पॉवर 

- . पातकी परिहरे न शरण गए रघुवर ओर निबाहू । 
` तुलसी तिहारो भये भयो सुखी प्रीति प्रतीति बिभाइू। 


(| 


नामकी महिमा शीलनाथको मेरो भलो विलोकि 


. अबते सकुचाई तिहाई ॥ २७६ ॥ कहा न कियो | 


_ कहां न गयो शीश काहि न नायों । राम रावरो 


बिन भये जन जनमि जनमि जग इख दशहूं दिशि 
' ` पायो ॥ आश विवश खास दास हे नीच प्रधनिज 
- नायौं । हाहा करि-दीनता कही द्वार द्वार बारबार परी 


न छार मुइ बायो ॥ अशन वसन विन बावरो जह 


| । तह उठि घायो।महिमा अति प्रिय प्राणते तजि खोलि 
___ खलनि आगे खिन खिन पेट खलायों॥ नाथहाथ कछु. 
. नाहि लग्यो लालच ललचायों। सोच. कहीं नाच कौन. 


` ` “सो जो नमोहि लोभ लघु निळज नचायों॥श्रवण नयन 
| मन मग लगे सब थल पतितायों। मूडमारि हिय हारिके | 


० “न 4 हित हेरिइहर, अब चरण शरण तकि आयों॥दशरथके _ 


समरथ तुम्ही त्रिभुवन यशगायो।तुलसी नमत अवलोः . 
किये बलि बांद बोल दे-विरदावली बुंढायो ॥९७७॥ ` 


|. १४५ .  विनयपत्रिका। (८९३) | 
रामराय बिन रावरे मेरेको हितू सांचो । स्वामी. 
सहिते सबसो कहाँ सुनि गुनि विशेषि कोउ रेख . 
दूसरी खाँचो ॥ देइ जीव योगके सखा मृषा टाच | 

न टांची । किये विचार सार केदलि ज्यों मणि कनकू 

| संग लघु रुसत बीच बिच काँचो ॥ विनयपत्रिका. 
दीनकी बाप आपी बांचो । दिये होरे तुलसी लिली | 

सो स्वभाव सही कारे बहुरि पूछियेहि पांचो ॥२७८॥ | 
पवनछुवन रिपुद्वन भरत लाल छषण दीनकी। निज | | ; 
निज अवसर सुधि किये बलिजाउँ दास आश पूजि है | | 

| खास खीनकी ॥ राज द्वार भली सब कहें साधु समी- | 
चीन की । सुकृत सुयश साहब कृपा स्वार्थ परमारथ | | 

| गति अयेगति विहीनकी॥समय सैभारि पुधारिवी तुलसी: | 
| मलीनकी । प्रीति रीति समुझाइवी नतपाल कृपाल॒हि 
| परमिति पराधीनकी ॥ २७९ ॥ मारतिमन रुचि भर- | 
तकी लखि लषण कही है। कलिकाल्हू नाथ नामसों | 
मतीति प्रीति एक किंकरकी निबही है ॥ सकलसभा | 
| इनि ले उठी जानि रीति रही है। कृपा गरीबनिवाज | 
| भे देखत गरीबको साहब बांह गदी है॥ विहँसि राम ह. 
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(५९७) विनयपत्रिका १९५० 
कृह्यो सत्य है सुधि मेंडूं लही है । सुदित माथ नावत 


बनी तुलसी अनाथकी परी रघुनाथहाथ सही हेर८०॥ 


यादि रछुपतिभक्तिछाक्तिदा वहयते सा 
सकंलकलुषहनी सेवनायाभयासात । 

छाणुत सुमतिमन्तो निर्मेता रामभतक्ते- 
जेगाति तुलासिदासे रामगोतावलीयम ॥१॥ 


इति औतुठसादासकत विनग्रपाजेका समता | 
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.. ॥ श्रीः॥ न 
अथ श्रीमहोस्वामितुठप्तीठासळत- . 
काले धम्माधप निरूपण | 


eT Cr 


चौ °-रेवातीरसुदेश सुममावसहिविप्र इकशंकरनामा॥ ` 


| सुत विनीत पतिपूजक नारीगहसमाजसबमाँतिद्ठुसारी॥ 
| शेवा सजन सजन सेवा। प्रिय गुरु अतिथि प्रीयमहिदेवा॥ 
जन शिरोमणि गुंणगण गेहू। शिवसेवकहरिवरणसने 

| सुने निगल आगम विधिनाना। रामायण इतिददासपुराना॥ 
। लोकचतुरपरलोक सयानाजीवन धन इरिइर गुणगान | 














दोहा-ज्ञान विराग उपासना, कमे अनेक प्रकार । 
` शकर सादर घम सब, ससुज्ञे बारहिबार ॥ 

| बुनिम्रणीतब्ृपगनमञुवानी । नरकस्पगअपत्रगकहानी ॥ 
` सब हित घम रहस्यघनेरे । पुण्य प्रबंध विमल बहुतरो| | 
' हुकविसुभाषितसरळघुदाये। हुनेसकलंजहजईजगपाय्‌॥ 


Fr 5 DBRS a SS ४७७७. SS EDR प आ. लक 4 AES MoT 
~ 


| मतिअनुहारकहेकृविसोई। कलिकुचालिजगप्रगटनहोड[. | 
` कलिमलमलिनसकळनरनारी'र्णवर्मेनईिआश्रमचारीष 


| राजसरिससबप्रजाअमागी' दुसहदुरितदुलदारिददागी। | 


| घमंशील शुचि साधु स्वमाऊाभूलिकुमारग घरेनपाड॥ | 


आश्रम वरण चम युगघमो । कमे विकमे छुकम सुकमा ` 


| युंगप्रसंगकलिकालस्वभाऊ सुनिमनसोचभूमिसुरराउ॥ | 


| नीचनिरंकुशनिडरत्रपाळा |सचिवसारथीकूरकराला ॥ | 


(५९८) ` कलि धर्माधर्म निरूपण । ` छु 


 दौहा-दंभसहित सब धर्म कलि; छल समेत व्यवहार ३ 
ओ- स्वार्थ सहित सनेह सब; रुचि असुहर आचार) 
विप्र सुमारग पाउँ न देहीं । बेंचहिं वेद धम दुहि लेहीं॥ . 
` इरिहरपरिहरि एजहि प्रता । सभासुवेषछुचालि निकेता॥ 
- बोलतकोकिलकरतरकागा । विवहितहोमनेसजपजागा। 
`  कृहतकरतपटकम सुजांना । सेवाकरिकरिछेहिकुदाना ॥ 
पुंजनपठंन न होतप्रवींना| छल मलीनमनवनआचीना॥.. 
_ वासर सो नहिहोय सुषापी[पर अपकार परायण पापी) 
` कंलिंइहिविधिबुधविप्रविगोये।मूढविशेषक्लुठाहिहिखोये॥ 
 पुरहिकिपजहँदिनहि उजारे। किंहिअवलंबहिअंघविचारे 
. दोहो धम सुतीरथ मंत्र खुर, महिम हिदेवं. विचार । 
| ते छलि कलिमल किय॑ प्रंथम,योंगीहारिसोधार॥ - 
` सत्रीछलमंयं कलिमल मूला । वंचकविग्रवेदप्रतिकूला 
-  अपनेधर्म न सुपनेहु बलही। समर संपरसञ्जरकरसरहाँ॥ 
`  नीचकिचारनीच व्यवहारू | नीचजीविकानीचअचारू॥ 
` “ झंत्रिजातअभिमाननळेही। कर्ममलेंच्छंजीतियशलेही॥ 
र सहाय सबल बल जई । कषत्रीजातिं कहावत तेई ॥ .. 
` तीसरवर्ण विशेष विवाकी । सेवा केरिजगजीवनजाकी॥ ` 





._. सलनंसुधनहिसोईसुजाती । सकल वरणसंकर उतंपोती॥ | 


आश्रमंमध्यमुख्यसन्यासी।तिहिकीन्हेकलिंकालनिवास | 
दवोहा-वरणेविवेक विरागमय, मानसकलिमलखानि । 
मुंडित म मूँड कषाय पट, देडकमंडळुपानि ॥ 





< . कलि घरमा निरूपण । (५९९) 
सुन कॅ प्रिय पाइकपीना।संयम नेम दयां दम हीना॥ 
ब्रह्म फेहावाइनरह निरूपनाजगवंचंक वितहितेबहुरूप॑न॥ 


वासर सापि योगसमाधी।भोगपरायंणशांति उपाधी ॥ 


CA rT न = NR आ क्क sn म... “य 2 वत 





बोलनिवेष इस बक करणी) पंडित विहतयतीगतिवरणी॥ 
प्रमसूढ US परमारथवादी । परमहंस बहु वेष विषादी ॥ 
डबिप्रढिंगरहि यति होता । परमहसंपथंपाप निंसोता॥ . 
आश्रमन।इक लिकाननबासी।कुटि छकुटीचरकलिमलरासी 
बटुब्रतरहितसकलणुणखाछी।पढिसुनिकुढगुरुकरहिकुचाढी 


me 


| दोहा-निलजंनिरंडुंशनिइरंसंब, पृहे थोर बहु गालं ॥ 


- - आश्रम वरण विगोइ संबगलंगाजंत कलिकांला | 
गरी गहाअमधमविहीनाधरणिचाम घन सोंच मंलीनाी। | 
सुरंगुर्पितरअतिथिअपंवादी। स्वीरथरतपरमारथवादी॥ 
कपरीकोलङुमारंगगामी कुघनकुघामङुभांनिनिस्वामी। 


कुमतिकुशीलकुजीवंनिजीवंहि। सुरसारेतीरंकूपजठंपार्वाह | 


क्रहिअधमेकमेमनवानी। चंलहिवामपथ ज्ञान शुमानी 


 मवशुणअधनअघाहिअमापीचिषकृतफलपामसापी 
` आश्रमवरणसुघर्मेमळिनसे।जगसरकलिंदिमं्ुएनंठिनंसे. 


योरिबहुतकहुँकहुँकोइकोई। आश्रमदुलितवरणपहिलोई॥ . | 
दोंहा-संकंलंधर्मविषरीतिकेलि,कॅलंपितकोटिकुपथ । 


। | `. एण्य पराइ पहार वन, दुरे पुराण सुभंथ ॥ ` 
| करमक्षीनपदुपीनप्रकोप। दिनदिनअशुभउद्बशुसलोए॥ | 


ग १ a 3 १ | ) दै. ॥ न 


(६००) कलि धर्माधर्म निहपण। ६ 
सत्य सनेह शील सुखवीते । शमदमदानदयाजन रीति॥ 
धर्मपंचविधिकलिमलभौड । सबहिबजाइवेद्‌ पथछाँडे। 
 कृसकलापउपासनज्ञाना । तप जप तीरथ बतबइदाना॥ 

वितहितसकलसदभसहेतछलमलनिधिकलिकपर्टनिकत ` 
- कलि उतपात होंहिं बहुतेरे श्रमिरु कंप विघात घनेरे॥ 
लकपातदिगदाइविशाला । निशिसुरेशवडकेदुकराला॥ 
दोहा-काई सुरसरि विमल जल, भूमीमलिनहुथान । 
फूलहिफलहिंकुसमयतर, सुचकअशुसनिदान ॥ 
तिनकरफलद्खडरितडकालाविविषण्याविवशमजाविहाछा 
` इतिभीतिमहिकृषीमलीना।फरहिकुविटपश्ुतरुफलहीना। 
चटहिंसुवस्तुसुनानसुयोगाबढाहिकुवर्तुङुयानक्ुयोगा॥ ` 
विद्यावनिजङ्षीसिवकाईीनिपटथोरफलश्रमं अघिकाई॥ 
अन्नपान फल रस लघुस्वादा। पाठथोरबडवादविवादा। 
थेढुथोरपयपयघुतथोरा । अबल्साधुजनखंलबरजोरा ॥ 
` सुमतिमओषधिसबलोपे। कपटमंत्रविषकलिम्रलरोपे॥ 
_ व्रसहिङसरसालिसुखाहीउलटीरीतिसकलकलिमा ही 

' दोहा-योड गुआर गवार बृप, यमन महा महिपाळ । 
ja साम न दान न .भेदकलि, केवल दड कराल ॥ 
' चोरचांरुलंघुलंपटलोभी।सचिवसभासदमदमंहिछोभी॥ 


 राजसरिससबराजसमाजी। प्रजाविकलबडराजविराजी॥ 
` देरा उजारि नरेश प्रतापा । जरहिजीवजगतीनइतापा॥ : 


` भ्ुपतिवंचकप्रजाअभागी। प्रजाजरहिअवनिपअधमागी॥। | 





` ७ ` कलि धर्माधर्म निहपण। (६०१) 
प्रजा रोष मृग विहगसमाजाराजा विषम गद्यवषवाजा॥ 


 राजउप्रजापरस्परखोटे।जगजन्महिकरि'कलिमलमोटे॥ 
` इसहितकरादिङुचाल कलेश।सदहिदुसहदुखदेशविदेश्ञ। 
| दो०-ग्रीति सगाई सकल गुण, वणिज उपाय अनेक । 
कलबल्छलकलिमलमलिन, डहकतएकहिएक ॥ 
- वणिजमहाजनसाइछुनामा । बोलनिदाहिनकरनीवामा॥ 


` बचिवरढहुँहुदाँवरिदेहीँ। तिइअघसबनिशिचरहरि लेहीं॥ 











| नींदधूखआळसवशकीन्हेषुसपदशुणकलिमलहरिलीन्ह 
| आरतिअछीअनाथअभागी सबनरनारिजरहिजठरागी॥ 
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महिममुदितसुनिप्रजाअकाजाप्रजाकहहिकबजाइहि राज. 


|  दोहा-डाछुर कूर कुसचिव सब, पुरुष नारि आधीन। .._ 
| ` गुरू वितहितसब शिष्यवश,सूरख विवश प्रवीना 
| धनीङुलीनधनीशणसागर । घनीसाधुसबभाँतिउजागर॥ 

| विबुध वेदणुरु विप्रविरोधी। धनीपूजिहहिपापपयोधी ॥ | 
| विनघनक्रुनिगणगरहिंगलानी।सह्िनिराद्रघरघरसानी 

` धनहितकहहिंदिवसकरराती। नीचहिनवहिबडेसबभाती॥ | 


| कृलिकेवलधन मूल भलाई । बुधि विवेकबलविनयबडाई॥ | 
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. उसयव्रदुहरकरहिकिसानाजोतहिंगोमगसरशुमथाना। | 
|. धरणियामधनघरमविहीना।प्रियपरिजनअपमानमछीन। | 


। अशनवसनबिवुबधुवियोगीकुमतिकुसाजकुरूपकुरोगी॥ | 
| कळ्हीङटिलकडिनकटुबादी।फिरीहीविकळविळछातविषादी । | 


` साधसुजातिसुशीलसुजानाविनधनजनदुखदोषनिधाना॥ . 


न 


se 


(६०२ ) कलिं धमाधम निरूपण । < 


प्रीति सहेतु अकारण कोही । संबपितुमातुबधुशुरुद्रोही । 
. पिंछुनपंचपंडितछलवादी। बकेतळबारेछुकविं अपवादी ॥ 
दो०-चोर चतुर वटपारभट, प्रमु प्रिय भहुँवाभड । 
संब भक्षंक परंमारथी,कलि कुपंथ पाखंड ॥ 
- संबकविकोविदकलानिकेता। साधकसिद्धसघनसचता॥ 
हम सब भाँति बंडे सबछोंटे । हंसबिनखोरखरेसबखोटे॥ 


सकलकहहिहमसरिसंनद्जा।कोकहिमानइकोकहिएंजा॥ : 


लोकंवेद मरयाद विसारी। सब नरनारियथादचिकारी॥ 
कतासबकोउसुनें न वानी) सबयाचकजगकोडनदानी।। 
 संबसिखवेजनंसुनेनकोऊ । गुरुशिंषअंघंबधिरसमंदोऊ)। 
 सुंतपितुमातहार्थविजव्याहे।धुनिरिषुदो हिंनारिधुस्वंचाहे ॥ 
_ तियवंशतनयवसेससुरारी। परिह्रिलोकलाजङुले गारी॥ 
' दो०-कामचारनी करकंसां, घरमे नारि प्रधान । 


तियंगुण सीख विहीनसब,दषण दुरितं निधान ` 
 विधवाबहुसीभागिनिथोरीकठिनकरममनबोलतभोरी। | 
. विधेवांभूषणवसनंविशेंषी|सोभागिनिसिहाहिसुनिदेखी॥. | 
` हिदतुरकउमंयकलिजीति।निजनिजकरमधंरम विपरीति॥ ` 
` गृही दारेद यती धंनवाँना । नागर क्र गवार सुजाना॥ 


5 र र पुराणिक विप्रकिसाना । युवा जरटगुणजरठजवाना॥ 
/ हि कि [वर्म अंसिं शरधनुधारी। पुस्तकपाणिनीचनरनारी॥ 






` प्न कछोटी पहिरिअन्हाही । शूत्रसदभनिमणनजाँही॥। | 
. जातिपोतिबहु मेद अचारा। एक वरण सबकिएविचोरी॥ | 





९ कंलि धर्म्मांधम निरुपंण। (६०३) 
` छंद-सब वरण एक विचार कीन्दे कोलकुलिकलिमलंमई! | 
वेष बहु मत शेव शाक्तिक सौर सुरसेवा नई ॥ | 
सब जाति पॉतिजमातिजोरहि जरिलभ्रूत भयावने 
अति रोष दोष निधान मानी खान पान अपावने॥ .. 
` सोरठा-कलि पाषंड प्रचार, प्रबल पापं पामर पतित। | 
| तुलसी उभय अधार, राम नाम सुरसरित जल ॥ | 
| संभासराहियसोरविशेषीश्रवणअंगमकहऑखिन्हि देषी | 
| करि प्रपंच वेचे परघाती । सोई बडधीर तांसु बड छाती] : | 
| कोडीकारणकहरहिकुसांसीऋणअवनीकमरण आंभेलाषी | 
। शुठहि सुमति साइसीं जुवारी।जीवन थोर दुरांसं अपरी।| | 
| साचिबातजिहिसभावखानी।इँस हिंलोगबडकूवर्केज्ञानी । 
| जहाँ होहि जपंयज्ञ पुराना।विरतिविवेकविंचार न नाना। | 
| कृथाकीत्तनंसाधुसमाजा। तईविशेषकलिकालविराजा ॥ | 
| दों०-झूर समर रथ तीर्थ पुनी, कपट कुचालि कुसाज। | 
| - मनहुँ भवासो मारि कलि, राजत सहित समाजा `| 












| बंचहिंगायविसाइहिछेरी दुगा सुतिय सहोगिनि चेरी . 
` पूर पर पर घर सुरसरि सेतू।दूर करि निज कीरति इती | 
| इरिपरंग्रंथकरहिनिजग्रथा'चइदियशसुंचलाहिकुपंथा . 
| कोटहिसुरतरुबवर्डिबबुरे। निजघरवरहि बंतावहि धुरे ॥ 

| भढङ्रमंनासंकहहिंगतिगंगातुळसिदिइँसहिसराइहिमगो _ 
| ' शुरुपितुमातुसा चलहिसमाजसकेली॥ 2. 





(६०४) कलि धर्म्माधर्म निकूपण। १० 

FF सुथलसुतीरथवनशुरथानातहाँतुरककलिकरहिंमशाना। 
` ग्रीतिप्रतीतनकाइकिकाहू । सबठगचोरमहाजन साहू ॥ 
 दोहा-मंदिर सरति मलिन कलि, थान प्रधान विचारि। 
: ते सब सादर पृजिइहि, फलहिं भगति अबुहारि॥ 
विष्णुभक्तिमहिमाअविकाह।चहुँयुगबड चहुँवेद बडाई ॥ | 
कालकमणुणप्क्कतिम्रभाडाभक्तिसमीपजाहिनहि काऊ॥ | 
` कमक देव ज्ञान विज्ञान।जप तप योग उपासनज्ञाना॥ | 
अक्ति अग्रह जापर होहासोबडसबलसपन पर सोई ॥ _ 
`. पक्षपात नाहि कबहु घुभाऊीलोक वेद्‌ बड भक्ति प्रभाङ॥ 
“ _  आपविमलकलिकालमलीना। असवि चारिहारिमक्तिमर्वाना 
_ -अळखअनुपनिरुपनजाइ । भक्ति सुथळलघुरूपसमाई! 
सुब भगवत सुग्रंथ सयानी जिमि माधुरी रसाल समानी 
__ दो०-तुल्सी कानन साधु मन, गुरू पढ्‌ प्रेम प्रमान । 
| भरत चरित सुर सरित जल, राम भक्ति विश्राम 
 अमलमक्तिपथअमलअनेङ्गालसहिबिमलजनविमळविविका 
भक्ति विशेष भक्ति विश्रामाते थोरे जन तळघिललामा । 
भक्तिनिवासमडुजमन देषीकलिहिसकुचसंतापविशेषी। | 
“. सक्तिभाइकलिकछुषउळूका।सीचविलोकतलोचनट्ूका॥ | 
1. भक्ति बास सबशूक समाना।वाम देतकलिकपटसयाना॥ 
राम भक्त कहें कहुँद्रेचारी। अनघअमानअमलअविकारी! 


> 





११ कलि धमाधसं निरूपण । ( ६०५ ) 
'दो०-जो हारे भक्त कहाय जग,वित हित करत कुफेर । 
`. दड कपट पाषंड भट, पठ किये कलि जेर ॥ 
तेकलिवशबहुनाचहिनाचा|भूलिनबोलहिसपनेहुसाचा॥ 
| तिलकविचित्रमनोहरमालावसनविश्रषणवचनरसाला॥ | 
. मिलतमधुरगावतभृदुवानीकरमकठिननहिजाइबखानी॥ | 
. गूढ गर्वे अघ अवगुण गर्ये? राम प्रेम परमारथ इरुये॥ 
| देव पितर महि देव विरोधी। मोहलोम वशलंपटक्रोधी॥ 
ज्ञानविरागसुनत जरिमरहीं । आश्रमबरणधर्मपारेइरही॥ 
तजिएुकमङ्ुलरीतिसुहारकलपिकुपंथकुचालि चलाई॥ | 
खान पानकर थोर विचारू । एकादशी विशेष अचार | 
दो०-बडे भाग तजि जगत शुरु, उपदेशहिं सबकाइ । | 
सुरवस शुरुहि समपिए, लेह जन्म कर लाइ ॥ ' 
हिंदू तुरक नारिनर हीजा। सबकहँदेहि, समंत्रसबीजा ॥ 
- बचाहिनिज्ञहरिनामनगीना ।लोछुपलोभविषयबडपीना॥ 
| वेदषुराण भागवत गीता। पढि गुणअथकहहिविपरीता। 
` सुधनि सुनारि धनी वशहोई। पुरुषारथ परमारथसोई॥ __ 














~ 


_ वेषवरणहरिभक्तिविराजा)जियुलसतकलिसहितसमाजा 
| ` शंकरनाम सुनत मरिजाई । सेवत यवन सुजन्म सिराई 
| वितहितअगबंगमगबासी । वितविनवाइलगावर्हिकासी। | 
| दो०-उपदेशक आचरण अस,पढहिं सुनहिं सबअ्रन्थ। | 
| ' ये उपदेशे नारि नर, कहे न चले कुप्‌थ ॥ 
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(६०६) कलि घर्माषम निहपण। १२. 


ये गुरु बडे नीच उपदेश । काल पाय पछिताहिं ठगेसे ॥ 
गुरु नग दिये न अवगथ गाठी। खाई बेचतमहडालादी॥ 

` विन वित भक्ति नभक्तसुदहीपुखसंतापशोंचमनमाही | 
` बहुत उपाय किये घन लागी।दिनदिनदुनीदुरासादागी॥ 

_ सुमतिनसुनियनस्वामिसखाई।विनवितसबहितमीतबडाई 
. होह न कृषी वणिज नहिं सेवा। गये कुदेश भयेशुरुदेवा॥ 
अचईउभयलोकगति घोरी । विष्णुघुंघमतजतण तोरी॥ 
` शिष्य कहाय बडेणुरु केरे । करि छलंदेभकरपटबहतेरे ॥ 
ढोहा-जिदिविधिउरकेअपगुरु,सहसभाँति सोइरी ति गा | 

„` *'करिप्रपंचवचित सबदि,डरत त करत अनति 
 सधनसुधर्मनारिनरंभोरी। लोकवेदगति साबुझि थोरी॥ 
_ तेकरिशिष्यसकलअपनायोकल्पिभक्ति्यवचनसुनाये॥ 
शुरु हान विसूढशिषनिपट कुमेघा। जरासमाजवामभये वेधा॥| 
सोविधिकहाईजोइमन भावा ।सोइन्षिधजोनहिहेआवा॥ 





: आपुगये गुरुगये बिगारे! वातल बावर बीछी सारे ॥ : 


` सोवरनियकुचालिकिडिभौती।एकपातजमडिसबजाती॥ 
__ कोरितरमारगोडगुरु देवा! तिनकर 

Rk (4५, शब्दी दोहरा,कहि कहिनी उपखान । 

_ नामसुनामवाम पथयासी । कायर कूर कुतरकी कामी। 











निरूपण अक्त कलि,निदत वेद पुरात ॥ ` | 


> 
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आव्रकुनिदिक मंदा।कुल कुठारतियनरकुलबूंदा॥._] 





१३ कलि धर्माधर्म निूपण। (६०७ „| 


कलिपापंडमचंडप्रचारा । संडभंडसब विचि व्यवहारा 
_ अगत कहाय अघाय अभैरे। देखत कोमल करम करेरे॥ 


. तिनकेकरतबकिमिकहिजाहीएकहि आंकमलाई नाहीं॥ 
| कहतसकलकलिकालङुचालीबाढेकथाबृथा शिरखाली 


कलिगुणकहेरँहुमतिअनहारी।सुनेउनभ्रयउपजेदवेचारी ॥ 

















| जो छल छाडि घर्मरतिहोहफलेषुषासनरिररि साई 





|. तपुतीरथ सुरसरित जळ, दरशन मज 
| कलि केवळ परमारथ हेतू । राप नाम भवसागर सेतू ॥ 


| भगत नारि नर भक्ति विह्दीनादंभ निधान प्रपंचप्रवीना॥ 
 लोकहुवेदभगतिपथमोटाजिनकेलिये ढीगिसोइ ताँटा॥ . 


| दोहा-तिहिते कही सहेतु कलि, कथा समास समेत ॥ 
सुनिसंदंभ शठ सकुचिइहि, सुजन हेरे सुचेत॥ 


| कलियुग मानस पातक नाहीं पुण्य पुनीत मनोरथ माही। _ 
| वाचिकपापजाहिपछितानेशिवछुभिरतसुरसरितअन्दाने | 

| क्ायिककलुषकठिनकलिकालासद्यफलटिंपरिणामकराठा .. 
| चुनि संसार दोषकलि थोरोकरतहि कहकति घोर कठोरे॥ 
| कुरै जो संग समान सलोनाजान बठत करता सम तोगा॥ 
| इरि शंकरहिमायभजिभोरोपावहिसुजनसफलश्रमयोरो | 


NS यारा. अक I SO NNN, ७ 


| दो०-अन्नदान सब यज्ञ मय, निएपधि धर्म निधान | | 
i पन पान॥ | 


| साथननामसिद्धिफलधामाजेहिनप्रतीतिताहिविषिवाया = 
| कतयुग जोरत योग समाधी रेता कम परम निशुपाधी॥ जी | 





(६०८) कलि घर्माधर्म निरूपण । १४ 
रः र द्वापर हरिपद पूज सप्रीती।पाव परमगति नर जगजीती 
ओ- कलिजपिनामसरुचिविश्वासासोफलसुलमसबेअनियासा _ 
`  तेसुक्रतीशुचिसाधुसुजाना। सदणणशीलरसी लनिधाना। 
 जइरि नाम जपत दिन राती प्रीति प्रतीति सप्रेमसुभाती . | 
राम महातमचहुंगुगभारी।कलि विशेष दायकफल्चारी। | 
 दोण्-यथा भूमि सब बीजमय, नसत निवास अकास। 
रामनाम सब धर्ममय, जानत तुलसीदास 
“> 2 | यहविश्‍वासजासुजिय नाहीजोबनजा रिजात जग माही 
. घर्मछीनकलिपातक पीनायथाहोल अुनिसुनि 
' होइ अमंगल मंगळ रासी | यथाकेतुगरह जगत उमासा। 
नीप अधीन कालगुणदोषा। लोक वेदमतिनाहिनधोषा। 

) ` भयेवेणुमहिषादिक राजापुण्यकालकलिकाल विराजा 

/ विक्रमादिअवनिपकलिजाये।ङृतत्रेता सब धम चलाये॥ | 
५ . काल कम महिपाल अधीनाकडतपुराणंविनीतप्रवीना॥ | 
| ` दोहा-यथा अमल पावक पवन, पाय सुसंग कुसंग। | 
कहिय कुवास सुवास तिमि,काल महीश प्रसंगा | 








` कृशतन नोंद भूख भई थोरीइक्कतम्रीतिहोतमतिभोरी। | 
` ज्ञागत वागत सोवद सपने।सुमिरे सबै सोचमन अपने॥ । 
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यनवीना ` | 


Ce EE काल चालिघुनिदेषी।दिनदिनबढतविषादविशेषी। | 
 विप्रजन्मयुहभाउविशाला। करमभूमिनशकालकराला॥ . | 








0८. . ६ कलि घश्माधम निरूपण। (६०९ .) 
. बिळसतखातबालपनबीता। भयेतरणतरुणीमनजीता॥  . 
बढतवयसअचिबढतदुरासा।बुषि विवेकबलतेजहरासा ॥ ` 


दोहा-हम हमार अविचारबंड, भूरिभार घरि शीश. 
शठ इड प्रदश मयेइसि,कीर कोसकृमि कीश | 


` सो०-कह शंकर मत संत, वेद्पुराण विचार सब। | 
रवं जानकी कंत; तब छूटे संसारमय ॥ अब विनवों | 
मन तोहि; होहि राम पदकमल रति । अपथन प्रर | 
` ग्रो सनई सिंखावन परमहित ॥ करुणासिधुद्याल, | 
|. तुमबिन अवर न दूसरो । यतितनको प्रतिपाळ, करै | 2 
| कौन तुम विन प्रभो ॥ कह यह तुलसीदास, भववा _ शि 
रिघ बंधन हन्यो ॥ तब छूटे अवफांस,जब रघुवीर . \ 
| कृपा करो॥ नर तन धरि करिकाज, साज त्यागि म्र | 
| मानको!गाइ नाथ रघुराज,माँजि .मॉजिं मनविमल वरा॥ 
| इति श्रीगुसोई वर तीदा व घस्मोधमे निरूपणं 


| दो०-कलिचरित्र तुलसी कथित, द्विज ज्वालाप्रसाद | 
F ` सोध्यो मति अबुसारसब, सुनितेहि मिटे विषादं 
सकळ वेद अरु शान्नको, यदी सारको सार॥ | 
वच कमै सयान तजि; भजिये रामउदार ॥ = 
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_ ग्रकासा ॥ व्याधा गहिकर बाण देखि लोचन जळ 
| मोचित ॥ पक्षी सो मनमै सभीत दंपति उर शोचितो। 
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श्रीगुरुवरणसरोज वन्दि गणनाथ मनवों ॥ जेड. | 
प्रसाद्‌ शुभ होय राम सोइ विनय सुनावों ॥ आरतभ 
| खन राप नाम घुनि साधुन गाई ॥ समिरत गाढे नाथ | 
| होत सबठौर सद्दाई॥ श्रीपति रपति -अवधपति | 

' करहु नाम सो जापना ॥ कृपा करड श्रीरामचन्द्र मम . | 
` हरह शोक सन्तापना ॥.) ॥ रहि कपोत शिशु पतिः 
। समेत जेठे तह्पासा ॥ गंगन उडे शंचान गूमितल अधि | 


| हुए दवन करुणायतन राखिलेइ शरणापना॥ छुपा . 
| करिय श्रीरामचन्द्र मम इषे शोक संतापना॥ ९६. 
| उडे ततक्षण मेघ बृष्टि जळ अनल बुताने॥ निर्कास _ 


| अंगम डमे सुधी व्याघा बिकलाने ॥ निसरेड करते 
| तीर जाय शंचालहिं मारी ॥ अस्तुति करत कपोत नाय. | 
|. अणतारतिदारी॥ सो अथ होइ दया जिम. 
| कृपोतरिपु दापना॥ कृपा कर औरामचन्ड मम हेड. | 
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` (६१४) . छप्पयरामायण। ४. 
` औषामन॥ परशुराम श्रीराम कृष्ण जन: हित खल- 
दामन ॥ जगन्नाथ कलिकी नमामि दुशविधि वणु घा- 
रन ॥ अभितरूप अगणित चरित्र कतं. नाम उदारन॥ 


` सुररंजन 2 सनन सुखद सियानांथ अरिजापना ॥ कृपा _ 
= करु श्रीरामचन्द्र मम हरई- शोक संतापना ॥ 8॥ _ 


` वचि ताडका सुबाहु विग्रमख रक्षक रघुपति ॥ मोचित 


` वाइन शाप भक्त वरदायक शुभंगति ॥ त्रण विदेइको 


' राख राम खंडयौ घडु. शंकर॥ दीन्ह शरासनबाण 
जानि रामहि सुपरशुधर ॥ सिय विवाहि गवने अवध 


` छूटे जनककलापना ॥ कृपा करड श्रीरामचन्त्र मम | 


- इर शोक संतापना ॥५॥ राज त्यागि वन चढे 
. असुरमारन सुरकारज॥ केवट धोवत चरण त्रिलोचन अज 


हैः पदूजारज ॥ चित्रकूट बसि अमित कोळ शिंछन करि 


/ यावन॥ भरत तोषिकृत चरण पीठ दे शोक नशावन॥ 


ˆ चले भरत स्तुति करत राखिलिय -विरदापना॥ कृपा | 
कृरु श्रीरामचंद्र मम हरहु शोक संतापना॥६ ॥ पाहि ` : 


` ` 'कहत वंति प्राण चक्षु इक इते जयंता॥ वधि विराधखर- 


 दृषणादिसुनि सुयश कहता ॥ हेम कपट मृग प्राण दीन्ह 


__. प्रभ शरके लागत ॥ गति ग्रथहि दे इति कबंध शबरी 


शरणागत ॥ .बालित्रास सुग्रीव रह गिरि परकरत ` | 
. कृलापना॥ कृपा करहुश्रीरामचंद्र मम हरहु शोक . 
= संतापना॥७॥ इनुमत चीन्देउँ नाम नाथ निजदासदिं | 


५१ 








८ छप्ययामायणा (६१५) ` | 
जानी॥अक्ति विमलवर देइ बिमकत शारंगपानीबाळि । 
बधो कपिराज साजि ऋतुमेह गवाय ॥ कसुठ्रिक दे । 

सिय उदेश हनुमान पठाये॥ वहाँ सिया निशिद्विन ' । 
जपत रामनाम सन आपना॥कपा करइश्रीरामचंद्रमम | | 
हरहु शोक संतापना॥८॥इपि. चले इलुमान भाग्य निज | 
करत बडाई॥ खोजत सर गिरि खोइ ऋच्छ कपि सग. | । 

_ सगाई॥ गये सिंधुतट सकल शोक वश सुनि सेपाती ॥ | 
सुनि सपक्ष होय जोइ सिया यह सुर आराती॥ | 
निरखि सिंधु 5हरे सभे करि विलाप कंलापना॥ . ` 
कृपा करहुं श्रीरामचन्द्रं मम हरइ शोक संतापन॥९॥. 

पुछकि उठे हनुमान न्‌ कान सुनि बयन ऋछेशा ॥चलत ' षी 

` अहाधुनि गरजि डोळु गिरि दिग्गज शेशा॥ सुरसा ५ 
वदन समाय सिंहिको वधत सिधाये।प्रशुग्रताप जलः ` | 

। यान पार सागर होइ आये ॥ घुष्टिक इनि तई लैकिनी. | 

| सुमिरि चढे इरि आफ्ना ॥ कपा करु श्रीरामचन्द्र . 

` मम इरहु शोक संतापना॥ १० ॥ ग्रह. ग्रह शोधत 

| चले जोइ कतहूं नहि पाये ॥ छगे उचारण रामनाम. 

| जुनि विभीषण आये सन्तत मिलि दुइ करत पुदित 

|. जिमि वासर कोका ॥ युक्ति विभीषण इझि आयजई | 

। विटप अशोका ॥ मौन लई कपि छपि गुणत युक्ति = 

| होय प्रगटापना ॥ कृपा करु श्रीरामचन्द्र स 

| इरहु शोक संतापनां ॥ 3१ ॥ तेहि अवसर दश | 








ne 


` (६१६) छप्पयरामायण । 

`  उरनारि सँग आय डेरावा ॥ प्रभ प्रताप रवि आफु 

` नखत धुनि गृहदि सिधावा ॥ विरवत. होय अनल 
तबहिं माँग्यहु वेदेही ॥ शोकहरन मुद्रिका दीन्ह 
कपि अवसर तेही ॥ .चीन्हिः इरष विस्मय तेहि 
` दुखभंजन प्रभु आपना ॥ कृपा करइ श्रीरामचन्द्र 
मम इरहु शोक सँतापना ॥ १२ ॥ वरणि रामशुण 
करि प्रणाम बोले हनुमाना ॥ हों अइचर तव नाथ्‌ 


= मात में सुँदरी आना॥ निकट बोलि छुनि असियः 


` वयन पृछी कुशलाता ॥ कहेउ कुशल दोड बंधु शोच 
कीजे जनि मातां॥ कपिः मुख रागसंदेश सुनि कहे 
. सीता विरहापना ॥ कृपा करइ औरामवन्द्र मम हरु 
. शोक संतापना ॥ १३ ॥ सिय प्रबोधि ले तब निदेश 
 सुसमीरकुमारा ॥ गये बाग फल खाय तोरि तह रक्षक 
. आरा ॥ सुवन वधे शुनि विसहुबाहु घननाद पठाये ॥ 
छक दहन हित कोश ताझुकर आफु बघाये ॥ दंडुज 
` वावि पट लाय दियो ठूम देखि कीशापना ॥ छुपा 


` कृरु श्रीरामचन्द्र मम हरहु शोक सेतापना ॥ १४ ॥ | 
... ज्वालावन्त कराल कोश चढि कनक अटारी ॥ नगर. - 
शोर चहुँ ओर जरनलागे नर नारी ॥ वांतजात बल- .| 
` भुज हॉक सुनि दनुज सकाने॥ बाल वृद्ध संपति । 
` विहाय सब जरत पराने ॥ जरा लंक बघु एक घर | 
. विभीषणके इरि जपना ॥ कृपा करइ श्रीरामचन्द्र | | 





ह ७... छप्पयरामायण॥, -- (२ ) 
अम इरडु शोक संतापना ॥ ३७ ॥ श्रम विहायः . ` 
` घुरजारि सिजुमह छूम बुताई ॥ आय माहु पदपझ 
, वेदि कपि माशु रजाई ॥ सहिदानी कछ देहु माठु सुधि 
' प्रशनुहि जनावों ॥ चूडामणि दे कद्यो मातु बहु विनय | 

सुनावों ॥ कहेड मोरिइति नाथनु शरण लाज रखु . 

आपना ॥ दपा करु रामचन्द्र मम हरहुशोक । 

संतापना ॥ १६ ॥ विविधभौति दे धीर सातुपढ. | 
` बदि कपीशा 0 चले ञुमाशिषं पाय आय भेटे सव | 
` ङीशाचरण चूमि करि कीश सकछ एछदिं कुशलाई॥ | 
` कहत कथा सबसाँति आय मधुवन फळ खाई ॥ बदि | 
रामपद केज कहि सीता सुचि इतिदासना ॥इपा . 
|. कृरु श्रीरामचन्द्र मम इर शोक संतापना॥२9॥ . 
| विरहः अनर तशु तप्त आपुहित राखी नेना ॥ अब 
बिलम्ब जनि करु सिया है राजिवनेना ॥शकसुवनतृग | 
इम जाड तव बाण प्रतापा ॥ जज कर्षेच अरु iL न 
. कहा मैं सो शर चापा ॥ सिया लिन चरणंन पडी | 
|) चूडामणि दिदि आपना ॥ छुपा करड श्रीरामवड स 
` इरहु शोक संतापना ॥१८॥ सिया विनय सुनि सिया 


। | 
हर 


गौ 


| नाथ करादि घजुतीरा। उतरे करक स य 
। सागर नीरा ॥ मिले विभीषण आय पाहि कहि जय | 
| अवधशा ॥ प्रणतपाळ करि अमे तासु इनि कदि 


|. टंकेशा ॥ तारनसिन्छु उपल पुनिकृत शंकरस्थापना ` 
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_ (६१८) पछप्पयरामायण। ट `| 
कृपा करह औरामचन्द्र मम हरहु शोक संतापना॥१९॥ ` | 


` रामेश्वर सुखधाम राम कहि श्रीपुखवानी ॥ जासु नाम 
उच्चार प्रेम गति पावत प्रानी ॥ ,गिरिजारमन दयाळु 
 दीनहित दानी अवढर ॥ जनपर होइ दयालु दीन : 
. हित सो गोरीवर॥ उमारमन मम दुखदमन हरइ शोक | 

- संतापना॥ कृपा करहु श्रीरामचन्द्र सम इरहु शोक 
` ` संतापना ॥ २० ॥ जलनिधि उतरे पार भाछु कपि 
- करक समेता ॥ पठे बसीठी बूझि मरय गढ उठे 
` सचेता ॥ चारि यूथ होइ लगे वीर सब सुमद जुझारे॥ 
 प्रभुप्रताप करि दाप ऋच्छ कपि कटक. सहारे ॥ कप्‌ ` 
`. अर्कप आदि कहते कहि जेजेनाथापना ॥ छुपा करहु 
श्रीरामचन्द्र मम इरहु शोक सतापना ॥ २१ ॥ महो” 
` दर अतिकाय आदि कहे इति इनुमता ॥ हाकि समर 

` मरह मेघनादकहे इत्यो अनन्ता ॥ अहिरावण वध 

` कियउ राम सेवक सुखदाई॥ दळू पाछे करसोंड तरण 


क्‌ 







दियो दल आपना ॥ कृपा करहुं श्रीरामचन्द्र मम | 
इर शोक संतापना ॥ २२॥ कुम्भकर्ण अति विकः | 
I र आवा दलमाहीं ॥ दपरि पटकि भट भाड कीश | 


रि कसि द्रौ भाई ॥ कृपादृष्टि करि विपुल बल नाथ... 


-. सारक हि | | 
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मारो ॥ जिशुवन बिजय समेत नाथ निजपुर पणु 


_॥ २४ ॥ प्रथु सिख ले इनु अंगदादि गये सिया 


| „ भोजि इनुमान मरतपर ॥ वातजात सानन्द जात प्र 
| ` भरत दरशकहेँ ॥ भरत विरह वारिधि मगन राम ददु 


क 






करु जाएना ॥ कृपा करहु श्रीरामचन्द्र मम हरहु ` 
शोक संतापना ॥ २३ ॥ रावण आयो सोह बंधुपर ` 
| शल चलावत ॥ दळ पाछे करि सौंह ताहि प्रथु आण | 

हेलावत ॥ कइत देव अब जनि विलम्ब कर दुष्टदि ` 


| घारो॥ सुनि पुकार रावण इते राज विभीषण थापना | 
| कृपा करहु श्रीरामचन्द्र मम हरहु शोक सतापना 


| ढेबाई ॥ निरि दियो ते सिया शपथ मिस प्रधुपदे ` 
। आई ॥ शोभित जानकिराम संग कपिदळ इर्षाने॥ 
| “जैजेजेति उचार देव चुनि साधुन गाने ॥ बह्मादिक . 
| स्तुति करत छबि निहारि नाथापना ॥ कृपा कई ` | 
| श्रीरामचन्द्र मम हरहु शोक संतापना ॥ २९ ॥ चढि | 
| पुष्पक आरूढ राम सिय छषण समेता ॥ चळे अवध: | 
| कु सखा संग प्रथु कृपानिकेता ॥ आये तीरधराज | 


र बन 


९. छप्पयरामायण। (६१९) . 


| दृशीपना ॥ कृपा कर श्रीरामचंद्र मम ह शोक 
| संतापना ॥२६॥ इनूसान जळ्यान दकल या 
| पारा ॥ कहेउ कुशल ठे समाचारचछ पवनडमार | | 


५. ३४ रू 
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(६२०) छप्पयरामायण। ३० 
` भरत आय गुरु निकट मातु पुरलोग जनाई ॥ पुलकि . 
` उठे समस्वाति वारि जव चातक पाई ॥ गंग पूजि लिय 
राम चलेब पाय कुशल अडुजापना ॥ छुपा करहु. 
श्रीरामचंद्र मम हरहु शोक संतापना ॥ २७ ॥ उतरि 
यानते पुर समीप भेंटे छुनि गुरुजन ॥ भरत चरण 
(हिय लाय पुनिक भेंटे रिपुसूदन ॥ लषण भरत सानंद . 
. मिले साइज द्रौं भाई ॥ हुँकरि गाय दिन अंत चाय 

जनु वच्छ पिआई॥ मिलि परिजन सानेद सिय राम 
' चले भवनापना ॥ कृपा करहु श्रीरामंचद्र सस इरहु 
` शोकसंतापना॥ २८ ॥ शुरु अइशाहन सचिव 
 साजि अभिषेक बनाई ॥ रामतिहासन राज्य दीन गुरू 


` मुनि सझुदाई ॥ भरत गहे कर छत्र चवर (शय राम्‌ 


` निद्रे ॥ यदित जन्म फल पाय मातु आरती उतारे! 

 . वेदस्तुति करि जयति भनि भक्तिदेहु रामापना॥ कपा _ 
` कृरु श्रीरामचंद्र मम हरहु शोक संतापना॥ २९ ॥ | 
` छुटे बंदि सब विबुध कोटि तेतीस दरषिके ॥ स्तुति , | 
` करत बनाय पुष्प जय माल बरषिके॥शंयु आय इत | 
` विविधभांति स्तुति श्रीरामा ॥ पाय रजाय सुचले देव . 
` सब निजनिजघामा ॥ बिदा कियो सब £सखहि प्रभु. 
` देव जयति करु जापना ॥ कृपा करहु श्रीरामचंद्र मम॒ 
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| ११ छप्पयरामायण। (६२१) 
| | ` हरह शोक संतापना ॥ ३० ॥ रामचरित अवगाह सिङ 


| कोइ पार न पावा ॥ शेष शारदा निगम नेति कहि 





| निज घुल गावा ॥ शंक उमासन भरद्वाजसों याज्ञ ` 


वढ्क्य मुनि ॥ कागश्चुझुण्डिसों गरुड मानसिक कहि 


|. तुलसी गुनि ॥ कहै सुने रतिरामपद एक राजमति | 


आपना ॥ कृपा करहु श्रीरामचंद्र मंम हरहु शोक | 


- सताप्ना ॥ २१ ॥ 


इति श्रीछप्पयरामायण तुलसीदासकूत समात्त॥ | | 














5 औओवेडूटेशाय नमः । 
श्रीसीतारामार्भ्या नमः ~ 
अथ श्राहनघानबाहुक नारभः |. | 


— ADAG 
 छुप्पृण्‌ । 


सिंधुतरनसियसोचहरनरडिबालवरनतडु ॥ थुजविः 
` शालमूरतिकरालं कालहुको कालजडु ॥ गइनदहननिर- 
. दहनलंकनिःशंकवकसुव ॥ यादुधानबरूवानमानसद्द्‌ः | 
-  वनपवनसुव। कह तुळसिदास सेवतसुरूभसेवकदितसं- . 
_` ततनिकर ॥एनगनतनमतसुभिरतजपतशमनसकलसंकः | 
` टविकट ॥१॥ खर्णशेलसंकासकोटिरविवरुनतेजघना | 
 _उरविशालधुजदडवंडनखवञ्रवच्रतन ॥ ।पगनयनश्चुकुः 
ओ- रीकरालरसना दंशनानन ॥ कपिसकेसकरफल छंशूरख- | 
' ` छद्लबळभानन ॥ कहतुललिदासबसजातुडरडतस्रतत _ 
` यूरतिविकट ॥ संतापपापतहिपुरुषकहे सपनेहनहिआ- | 
` : वेतनिकट ॥ २॥ कूलना ॥ पंचघुसभृगुग्ुख्यमट | 
` असुरसुरसर्वसरिसमरसंमरत्थशूरो ॥ बॉकुरोवीरविरुदे- | 
- तविरुदावली वेंदवंदीवदतपेजपूरो ॥ जासुगुणगाथरघु. | 
. नाथकदजाहुबलजळविषुलजल भरितजगजलंघिकूरो॥ | 
` दीनइसदवनको कौनतुळसीसहेपवनकोपूतरजपूतरूरो॥ | 
Me 2. ॥ घनाक्षरी ॥ भावसाँपढनहनुमानगएभावमनअ | 
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२. हेयुभानबाहुक । (६२२) . 


ठुमानिशिशुकेलिकियोफेरफारसो ॥ पािलेपगनिग- | 
मगगनसगनमनकमस कौनभम कपिबालकविहारसो ॥ 
कौतुक बिलोकि सुरपाल हरिहर विधि छोचननि 
चकाचोंधि चित्तनि खँभारसो ॥ बल केधौंजीररसघी- 
- रजकेसाइसकेदुलसीशरीरषरेसबनिकोसारसो ॥ ४ ॥. 
शारतमें स्मरथक रथकेतुकपिराजगाज्योषुनिङुइराजद्‌- | 
लइलबलगों ॥ कह्योट्रोणभीषम समीरसुतमहावीरवीर | 
र्सवारिनियिजाकोबलजलभो ॥ वानरषुमायबालक्केलि 
भूमिमाठुरूगिफलंगफलागहुतेवारिनभतलभो ॥ नायः . 
| . नायसाथजोरिजोरिहाथजोधाजोदैदडुमानः देखेजगजी-. | 
| वृबकोफल्मो. ॥ ५ ॥ गोपदपयोधिकरिदोलिञ्गज्याँ पु 
। लायलंकनिपटनिशंकपरपुरगलबलमो। द्रोणप्लोपहारः ` 
लियोख्यालहींडखारिकरिकेडुकज्यों कपिखिलमेलकेसो. 
| ` कलभो ॥ संकटसमाज म्रसमजएमैरामराजकाजडग | 
| ` पूंगनिकोकरतलपलमो ॥ साइसीसमत्यैतुलपीकोना- 
| इज्ञाकीबाँहरोकपालतीकोफिरिफिरिथिरयलमो॥ ६॥ | 
| ` कमठकीपीठिजाकेगोडनिकीगाडेमानोनापकेमाजनभरि 
| जलनिधिजलभो ॥ यातुधानदावनपरावनकोदुगसयो 
| महामीतवासतिमितोमनिकोथलमो ॥ कुंमकणरावणप- . 
। योदनादईधनकोतुलसीप्रतापजाकोप्बलअनलभो॥भीष 
| मकहतमेरे अबुमाइइडुमानसारिखोत्रिकाछनत्रिलोकमः 
| हाबलभो॥9॥ दृतरामरायको सपूत पतपोनको तुअंज- | 





(६२०) इतुमानाइक। ३ 


। , नीकोनंदनप्रताप इरिमाइसो ॥ सीयसोचशमनङुरित- ` 
` दोषदमनशरनआएअवनेलखनप्रियप्रानलो ॥ दशमुख- 


दुसह दरिद्रदरिवेको भयोप्रगटत्रिलोकओकतुलसीनि- 


_ घानसो ॥ ज्ञानगुनवानवलवानसेवासावधानसाहेबसुजा- 
 नउरआनुह्मानसो ॥ ८ ॥ दवनदुवनदळध्षुवनविदि- 


` तबलवेदयशंगावतविबुधवंदीछोरको ॥ पापतापतिमिर- 


. तुहिनविघटन पटुसेवकसरोरुह सुखदभावु भोरको।लोऽ 
= कपरलोकतेविसोकसपने न सोकदुरसीकहीएहैभरोसो 


एकओरको ॥ रामकोइळारोदासवामदेवको निवासना- 
` मकलिकामतरुकेसरीकिपोरको ॥ ९ ॥ मददाबलसीव 


महा भीममहावानयतमहावीरविदितवरायोरघुवीरको ॥ | 


` कुलिशकठोरतव जोरपरैरोररनकरुणाकलितमनधारमी- 


' , कघीरको ॥ दुर्जजकोकालसोऋरालपालसजनकोसुमि- _ 
__ रेहरनहारतुलसीकेपीरको ॥ सी यसुखदायकडइलारोरघु- ` 


नायककोसेवकसहायकहैसाइसीसमीरको ॥१०॥ रचि” 


` वृको विधिजेसेपालिविकोहरिदरमी चमारिवेकोयायवे- 





' कोसुघापानमो ॥ धासवेकोपरनितरनितमदलििकोसौः ` 


..... खिवेक्रशावुपोषिवेकोहिममानुभो ॥ खलदुखदोषिवेको . 
` _ जनपरितोषिवेकोमागिवोमलीनताकोमोदकुदानभो ॥ 
 आरतकीआरतीनिवारिवेकोतिइ पुरतुलसीकोसाहिब | 
 इठीलो इनुमानभो॥११॥ सेवकसेवकाईजानिजानकीः ` 
` सुमानेकानिसानुकूलशलपानिनवेनाथनाकको ॥ देती 


४  इनुमानबाहुका. (६२५) ` 
| दैवदानवदयावनेद्वेजोरेंहाथवापुरेवरकओरराजारानारा- | 
कको ॥ जागतसोवतबेठेवागतविनोदमोद्‌ ताकेजोअन- | 
। थसोसमथेएकआकको ॥ सबदिनिहरोपरेपूरोजहांतहा | 
| . ताहिजाकेहेभरोसदियहुमानहांकको ॥ १२॥ सानुग- . 
` सगोरिसानुकूल . शूलपाणिताहि लोकपालसकललषण | 
। रामजानकी ॥ लोकपरलोकको- विसोकसोत्रिलोकता- 
. हितुलसीतमांडिकहिकहावीरआनकी ॥ केसरी किसोर- | 
| वदीछोरकेनिबाजेसंबकोरतिविमलकपिकश्णानिधानकी | 
| ` बाळकञ्यौँ पालि हें कृपालुसुनि सिद्व्ताको जाकेहि- 
|. हुएलसति हॉकहलुमानकी ॥ १३ ॥ करुणानि- 
| ` धानबर बुद्विकेनिधानमोदमहिमानिधान शुनज्ञानके | 
| . निधानहो॥ वामदेवंरूपथपरामकेसनेहीनामलेतदेतअर्थः 
|. घमकामनिरवानहौ ॥ आपनो प्रभावसीतानाथकोसुभा- . 
| वशीललोकवेद विधिहुविदुखहतुमानही ॥ मनकीवच- 
| नकोकरमकीतिहप्रकारतुळसी तिहारोतुमसाहिबसुजान- 
| हो॥१४॥ मनको अगमतनषुगम कियेकपीशकाजमहा- ` 
| राजकेसमाजसाजसाजे हें ॥ देवमदीछोररणरोर केस- ` 
| रीकिसोरयुगयुगजगतेरेविरदविरोजहै ॥ वीरवरजोरघ- 
| ` टिजोरतुलसीकीओरसुनिंसङुचानेसाइखलगणगाजेहे 
॥ विगरीसँवारअंजनीकुमारकीजे मोहिजिसेहोतआएहलु- 


|  मानकेनिवाजेहे ॥ १%॥ मत्त गयेद ॥ सुजानशिरो 


।' 


| मणिहोहनुमानसदाजनकेमनवासतिहारो ॥ ढारो विश: 
nnn 1 या क क 
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। (६२६) हवमानबाक|  . ५६ 
- _ रोेंकाकोकहाकेहिकारणखीझतहोंतोतिहारो ॥ साइ- | 
| ` असेवक नातेतेहातोकियोतोतहांतुलसीकोनचारो ॥दोष- | 
. मुनाएतेआगेहँ कोहसियारतहोंमनतोहियहारो॥ १६॥ | 


तेरे थपे उथपेनमंहेशथपे थिरकोकृपिजेंघरणाले ॥ . 


तेरे निवाजेगरीबनिवाजविराजितवेरिनके डरशाले ॥ 
. संकटसोचसबेतुलसीलिय नामफटेमकरीकेसेजाळे ॥ 
` बूढभएबलिमेरेहिवारकि हारप्रेबहुतेनतपाले ॥ १७॥ 
` सिंधुतरे बडेवीरदलेखलजालेदैलेकसेवकमवासे ॥ तेर- 


णकेहरिकेइरिके विदलेअरिकुजरछेलछवासे ॥ तोसों 


` समथसुसाहिबसेइसहैतुलसीदुखदोष दंवाते ॥ वानर- 
... वाजबढेंखलखेचरटीजत | 

ओ- अच्छविमर्दनकाननभानिदशाननआननभाननिहारी ॥ . 
_._  वारिद नाद अकंपनकुभकरन्रसेकुजरकेइरिवारो ॥राम- | 
`  अतापहुतासनकच्छविपच्छसमीरससीरढुलारो ॥ पाप. 
_ तिशापतेतापतिइतिसदातुछसीकहँसी रखवारों ॥ १९ ॥ | 
` चनाक्षरी ॥ जानत जहानजनहनुमानकोनिवाज्यौ मनः ` 


नलपेटिलवासे ॥ १८ ॥ 





` . अनुमानिवलिबोलनबिसारिए ॥ सेवायोगतुळसी कबहू 
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ध्‌ इनुमानबाइक। (६२७) 
महावीरवेगिहीनिवारिये ॥ २० ॥ बालकविलोकि 
वलिवारेतेआपनोकियोदीनबंघुदयाकीन्ही निझ्पचिन्या- 


रिथे ॥ रावरो भरोसोतु्सीकेरावरोईबलआशारावरी 
यृहासरावरो विचारि ॥ बडो :विकराकलिकोकोन- 


_ विदह्दाळकियोसाथेपणुदलीकोनिहरिसोनिवारिये ॥ केस 


रीकिशोररणरोरवरजोरवीरबाइपीरराइमातुज्योंपछारि- 
भारिये॥२१॥ उथपेथपनथिरथपेउथपनहारकेसरीकुमार | 
बृळ्आपनो संभारिये ॥ रामकेषुळामनिकोकामतरुरा- 


| मदृतमोसेदीनदूबरकोतकियातिहारिये॥ साहिवसमथतो 


सोंतुळूसीकेमाथेपरसोऊअपरावविड वीरबाधिमारिय ॥ 


पोषरीविसालबाइबलिवारिचरपीरमकरीज्यों पकारिकेब 


इनविदारिय ॥ २२ ॥ रामकोसनेहरामसाइसलषण- 


'|  'ियरामकीमगतिसोचसकटनिवारिये ॥ पुद्मरकटरो- ` 
-गवारिनिषिहेरिहारे जीवजाम्बवतकोमरोसोतेरोभाः _ 


र्थि ॥ कृदिएकृपाछुतुळसीसोंप्रेमपचयतेषुथलसुवेलः 


' | भालवेठिकिविचारिये ॥ महावीराँकुरेवराकी बाइपीर 
| क्योंनळकिनी ज्यौँढातघातहीमरोरिमारिये ॥ २३ ॥ 
॥ -लोकपरलोकहूं. तिलोकनविलोकियततोसोसमरथच- 
`. | . ष्चारिहेनिरिहारिए ॥ कर्मकाल लोकपाळअगजर- 
|. जीवजालनाथहाथसबनिजमदिमाविचारिण ॥ खा- 


~ १५ क, 
दु | NS ५ रक 
शे) AAR EE, टे 
P - rN SA ॥ 2६). 
३ DT SA I SAN NE RE I SE ES SER असलं एर `, = < bs 3+ 58. # HES क 2 


(६२८ ) १ द्रनुमानवादुक १५ 


तदासरावरोनिवासतेरीताउउरतुठसी मं दिवदुर्ख दि खिय- 
तमारिए ॥ वाततरुमृलवाहइुआलकपिक्छ व छिउपजीस- 
 क्रलिकपिखेलदीउखारियि ॥ २४ ॥ करम कराल कंस 
अमिपालकेभरोसेवकभगिनीकाइ कद ॥ वडी 
विकराल्वालवातिनीनजातकहि वाडुबळयालक छवीले 
 जरेळेगी ॥ आइहँवनायवेपआपदू विचारिदेखपाप- 
जाय सवक्रोगुणीकेपालेपरेगी ॥ एतना पिशाचिनी: 
कपिकीन्इतुळसीकीवाइ परिमदावीरतरेमारेमरेगी ॥ 
॥२८॥ भालकीकिकालकीकिरोपकी जिदोषकाहे वेदन 
विषमपापतापछल्छाहेकीकरमनङूटकी किरयनमंत्रवूट- 


` कीपरादिजाहिपापिनीमलीनसनमाइकी। पायहेतजाय-. | 
नतकहतनजायतो हिवावरीनदो हिवानिज[निकपिनाहकी। | 


आनइनमानकीदोहाइईबळ्वानकीशपथमदावीरकीजोर है _ 


` पीरबाहँकी ॥ २६ ॥ सिंदिकासंदारिब लिहुर्षासुधारि 


छलळंकिनीपछारिमारिवाटिका उजारीहै ॥ लंकापरजा- | 


रिमकरीविदारीवाखार यातुधान धारिधरिधानीकरि. 


' ङी है ॥तोरियमकातरिमंदोदारकटौरिआनिरावणकी 
 रातिमेधनादमहतारीहै॥ भीरबाइँपीरकीनिपटरालीम' _ 
 हावीरकौनसेसकोचतुल्सीके सोच भारीदै ॥ २७ |. 





ND फन जन र. जा 


वबा लकेलिवीरसुनिसदमतधीरतलतशरीरसुचिशकर | 





८ इजुमानबाहक। (६२०) | 
विराहकी ॥ तेरीबांइहबसतविसोकलोकपालतवतेरोनान | 
लिएरहेआरतिनकाहुकी ॥ सामदानभेद वेहद्‌हूलवेदू- 
। चिद्विहाथकपिनाथहीके चोटीचोरसाहुकी ॥ आळस 
| ` अनखपरीह्सकिसिखावनहे एंतेदिवरदीपीरतुळसीके 
| बाहुकी ॥२८॥ टूकनिकोषरघरडोळतकंगाल बोलिबा | 
| छन्योंकृपालतनपालपारिपोसोहे ॥ कीन्हीहेसंमारसार | 
| अंजनीकुमारवीरअपनोविसारीहे नमेरेमरोसोह॥एतनो- | 
प्रेखोसब्तिसमरथ आजुकपिनाथसाचीकहोकोत्रिलो | 
| कतोसोंहे ॥ सासतिसहत दासकीजैपेपिपरिहासचीरी- । 
| कोमरनखेलबालकनिकोसोहे ॥२९॥ आप नेहीपापतेः | 
| त्िताप्तेकीशापते बढीहे वाहवेदनकदीनसहिजातिह ॥ | 
| आऔषधअनेकयत्रमंत्रटोटकादिकिएवादिमएदेवतामनाय 
| अधिकातिहे॥करतारमरतार हरतारकर्मकाळकोहे जग; ` 
| जाळजोनमानतिइतातिहे॥चेरोतरोतुळ्सीतूमेरोकद्योरा 
|. जरहूतटीलतेरीवारमोहिपीरतेपिशातिहे॥३०॥दूतरायकोः 
f ` सपूतपूतवायकोसमत्येहाथपायकोसहाय असहायको ॥ 
| ‹ वाँकीविरुदावलिविदितवेदृगाइयत रावणसोभटभयोश्ु- _ 
॥ ठिकाकेघायको ॥ एते बडे साहेबसमर्थकोनिवाजोआ- 
| जुसीदतसुसेवक वचनमनकायको ॥ थोरिवाइपीरक 


| बडीगलानि तुलसीको कौन पापको पछोपमगट; 
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(६३०) हनुमानबाहक । ९ | 
प्रभायंको ॥ ३१॥ देवीदेवदनुजमचु घुनिसिद्नागछोरे 
बडेजीवजेतेचेतनअचेतहें ॥ पतनापिशाचीयातुधानी- 
यातुधानवामरामदतकीरजाइमाथेमानिलेतहें ॥ घोरयंन्र- | 
मंत्रकूटकपटकुयोगरोगइबुमानआनखुनिछाँडतनिकेंतहें। . 
क्रोधकीजैकर्मकोप्रबोधकीजेतुलसीको सोधकीजेतिन- | 
कोजोदोषइखदेतहें।३२॥ तेरेबळ्वानरजितायरनरावन- | 
सेतेरेघालेयातुधानधाएघरघरकोतिरेबलरापराजकियेस | 
वसुरकाजसकलसमाजसाजसाजरघुवरकीतेरेशुणमानु 
निंगीरवानणुळकितसजळविलोचनविरंचिहारिहरके॥ तुल 
| ` सीक्रेमाथपरहाथफेरोजानकीसनाथबूझिएनादसदुरीतो 
_ सेकनिगरके॥३३॥पालेतेरेट्रकको परेइंचूकयूकिये नळूर- 








त षहोतथोरेदोषपोषितोषि थापिआपनोनअवडेरियें॥अंबु- | 
तुहो अम्बुचरअम्बुतुह्दोंडिभसोनवूजझिएविलेबअवर्लंब- | 





कोडीटकोहों आपनीओरहेरिये ॥ भोरानाथशोरेदोसरो- . 


मेरेतेरिये।बालक विकलजानिपाहिप्रेमपदिचानिदुळसी- ` 


. केबाहिपरलांबीळूमफेरिये ॥३२४॥ धरिलियोरोगनिक्ुलो- | 

गनिङुयोगनिज्यौंवासरजलद्घनघटाघकिनाईहै । वरः | 
द 2. बतवारिपीरजारियेजवासेजसरोषविबुदोषधूमसूलम लिः | 
पर इइंहे॥ करुणानिधानहलुमानमहाबलवानहेरिहँसिहांकि_ | 
__ ऐकि फोजेतेउडाई हे ॥ खाएहुतेतुलसीकुरोगराडरांकस | 









| १०. `  हुवुमानबाहुक! (६३३). ) 
|` निकेशरीकिशोरराखेवीरबारियाईहे ॥३५९॥ मत्तगयन्द ॥ . 
| रामगुलामतुहींदलुमान शुसांइ सुसाईसदाअतकूलो ॥ - 
'पाल्योहौंबालकआखरड्पितुमातुज्योंमंगळमोदसमूलो॥ 
बाहुकीवेदनाबांहपगारपुकारतआरतआऑनद्भूलो ॥ श्रीर- - 

| चुवीरनिवारिये पीररहोंदरबार परोळटिळूली ॥ २६॥ 

` चनाक्षरी ॥ काळकीकरालताकरमकठिनाईकीधोंपाप- 

केप्रभावकी सुभायवायवाबरे ॥ वेदनकुभांतिसोसदीन- 
जातिरातिदिनसोईबांहगहीजोगहीसमीरडावरे ॥ लायो 
तरुतुळसीतियारोसोनिददारिवारिसीचिएमलीनभोङ्कुपीरः . 
तापताबरे॥ भृतनिकी आपनीपराइ हे पानिघानजानि- ( 
| यतसबहीकीरीतिरामरादरे॥३०॥पायपीरपेटपीरबदुपीर | 
` झुखपीरजरजरसकलशरीरपीर मईहै ॥ देवभ्ृतपितरकर- 

| अखढकाल्गहमोडिपरदवरिदमानकसीदईहै ॥ होंतोवि- . 
। _ नमोल्ही विकानोवलिवारेहीतेंओढरामनामकीललाटरि 
|| खिलईहै॥ कुम्मजकेकिंकरविकलवूडेगोखुरनि दायरामः 
| रायएसीहालकहूंसई है॥३८॥ बाइकसुबाहुनीचकी चर 
| सलीचमिलियुइँपीडकेतु जाकुरोगयातुधानहै ॥ रामना- 

| ` अजपजागाकियो चाहीसाहुरामकाठकेसेइतभरतकदमिरो | 
| मानहे ॥ सुमिरेसहाइरामरषणआखरदोऊ . जिनके 
| साकेसमूइजागतजहांनदे ॥ छुलसीसैभारिताडकासहारे_ 





(६३२) इलमानबाहुक। १३ | 
मारिभटवेधेवरगदसबनाइबानवानहे ॥ ३९ ॥ बालपने | 
सुधेमगरामसनमुखभयो रामनामलेतमागिखातठकडा- 


` कहो ॥ परचौ लोकरीतिमें पुनीतप्रीतिरामरायमोइवश 


बेठोतोरितरकितराकहीं ॥ खोटे खोटेआचरण आचरत 
` अपनायो अंजनीकुमारसोध्यौरामपानिपाक हों॥ तुल- 
_ . सीणसांई भयोभोडेदिनभूलिगयोताकेफलपाबतनिदान 


| पुरिपाकहौं॥४०॥ अशनवसनहीनविषमविषादलीनदेखि 


` दीनदूबरोकरेनहायहायको ॥ हुलसीअनाथसोसनाथर- 
` घुनाथकियोदियो फलशीलसिडुआपनेघुभायको ॥नीच 
एहिवीचपतिपाइभरुआइगो विद्वायप्रथुभजनवचनमन- 
 . कायको तातेतवुपेषियतघोरवरतोरमिसि फूरि फूटि . 
. निकसतलोनरामरायको ॥ ४१ ॥ जीवों जग जानकी ` 
जीवनकोकहायजन मरिवेकोबाराणसीवारीकुरसरिको ॥ | 
 तुलसीके दुई हाथ मोद कहैं ऐसे ठाव जाके र जिये बुए | 
` सोचकरिहे नलरिको॥ मोको झूठो साँचो लोग रामको | 
` कहत सब मेरे मनमानहै न इरकोन इरिको॥ भारी पीर | 
 दुसहृशरीरतेविह्दालहोतसोऊ रघुवीरविचुसकेदूरिकरिको | 
. ॥॥४२॥ सीतापति साहेब सहाय इनुमाननित हित उप- | 
` देशको महेश मानो गुरुके । मानस वचन काय शरण _ 
विहारी पाय तुम्हरे भरोसे सुर में न जाने सुरके॥ | 


| | १२ . इनुमानवाइक। (३२३) 

| व्याधियूतजनितउपाघिकादखलकी समाधिकीजेतुळ- . 
सीकोजानिजन फुरके॥ कपिनाथरघुनाथमोलानाथभृत- 

नाथ रोगसिधुक्योंनडारियत गायखुरकै ॥ ४३ ॥ ` 
कहोहर्नुसानसो. खुजानरासरायसोकपानिधानशकरसो २. 
| . सावधानसुनियि ॥ इरषविषादरागरोष गुणदोधमइवि | 
| रची विरंचि सबदेखियतदुनियि ॥ मायाजीवकालके | 
| _ करमकेघुमायकोकरेयाराम वेदकहें सांचीमनगुनिय ॥ | 
तुमसेकहानहोंयदाहासोबुझेयेमोहिंहोइरहौं मोनहींवयो- ` | 
सोजानिछुनिये ॥ ४४॥ ` ` | 3 | 


इति श्रीगुसाईलुलसीदासळृदहतुमातबाहुकसमात । ` 
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sd | श्रीगणेशाय गम: | | | 
Er... 3 हनुमानचालीसा | 7.0 
. औणुरुचरणसरोजरज, निजमनशुङुरसुधार। . 
वरणो रघुवर विमलयश्‌, जो दायकफलचार ॥३॥ . | 
कः बुद्धिहीनतबुजानिकै, झुभिरों पवनकुमार ॥. 
` बेलबुधिविद्यादेहु मोहिं, इरहु कलेश विकार ॥. 
चौपाई-जयहलुमानज्ञानशुणसागर॥ जयकपीशति- 
डुँलोकउजागर ॥ रामदूतअतुलितबलघामा ॥ अंजनि ` 
| ` घुवपवनसुतनासा. महावीरविकमबजरंगी ॥ कुमतिनि- 
| वारसुमतिकेसंगी ॥ कंचनव्णविराज सुवेशा ॥ काननः | 
 कुंडलकुंचितकेशा ॥ हाथवजओध्वजाविरजि ॥ कोवे" 
| सूंजजनेऊसाजे ॥ शेंकरसुवनकेसरीनंदन ॥ तेजप्रतापः 


महाजंगवेदन ॥ विद्यावानगुणीअतिचातुर ॥ रामकाज 


, | ` करिवकी आतुर ॥ प्रसुचरिअसुनिवेकोरसिया॥रामलपण 









र 
ती 
| 
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| सीतामनबसिया॥ सूक्ष्महपचरिसियहिं दिखावा ॥ | 
॥ विकटरुपचरिलेकजरावा ॥ मीमरुपपरिअसुरबदा ॥ 
1 शामचन्द्रके काजसेवारे ॥ लायसजीवनलुपणजिताय ७ 





- मुनीशा ॥ नारदशारदसहितअहीशा ॥ यमकुबेरदि 


EOE 
14 ०० नक” ~ 


(६३६) इदुमानचालीसो। ` EE 


' _ औरुवीरदृदयभरलाय ॥ घुपतिकीनीबइतबडाई 
` दुयुममग्रिवाभरतसमभाई ॥ सहसवदनतुमरोयशगावे॥ .. 


हि श्रीपति कण्ठ लगावै ॥ सनकादिकन्रहादि `, 


| ' गपाल जहांते ॥ कविकोविदकहिसकेकहाते ॥ तुम". । . 


-उपकारसुग्रीवहिकीन्हा ॥ राममिलायराजपददीन्दा 


' हंकेश्वरमयेसबजग जाना ॥ वीरपराकमकी्तिबंखाना॥ .. 
 बुगसइस्योजनजोभात्‌ ॥ लीलाताहिमघुरफलजाइ ॥ `` 
प्रधुसुट्रिका मेलिघुखमा हीं ॥ जलपिलेधि गये अचः ` 


रजनाहीं ॥ दुगमकाजजगतके जेत ॥ सुगम अवुग्रह | 





तुमरे तेते ॥ रामदुलारेतुमरखवारे ॥ होतनआज्ञाविन 2 


` ऐतारे ॥ सबसुखलहैतुम्दारीरारना ॥ तुमरक्षककाहको 3 लि 


डरना ॥ आपनातेजसम्हारौआपे ॥ तीनोंलोकहाकते उकर 


- कंपि॥ भ्रूतपिशाचनिकटनहिंआवे ॥ महावीर जब 
नाम सुनावै ॥ नशिरोगहरेसबपीरा ॥ जपतनिरतरह- -- 


| । . सुमतवारा ॥ सकटसेहनुमानछुडावै ॥ मनक्रमवचनः ४5 
` ध्यानजोलावे ॥ सबपररामतपस्वी राजा ॥ तिनकेकाज- _- 
` सकलतुमसाजा ॥ औरमनोरथ जोकोइलावे ॥ तायु ) 








` छमितजीवनफलपावै ॥ चारोंयुगपरतापतुम्हारा ॥ है 


परसिद्धजगतउजियारा. ॥ साधुधतकेतुमरखंवारे ॥ 


२”. Spe» 


। ऋस्वमानचालीसा। (६३७) 


अषुरनिक्दनरामदुलारे ॥ अष्टसिद्विनवनिधिकेदाता 
पर असवरदीनजानकीमाता ॥ रामरसायनतुम्हरेपासा ॥.. 
| E .. साहरतुमरघुपतिकेदासा ॥ तुम्हरेभजनरामकोपावे ॥ 
(३. जन्मजन्मको दुखबिसरावे ॥ अंतकालरघुवरपुरजाई ॥ 
| ०. जहाजन्महरिभक्तकदाई ॥ औरदेवताचित्तनथरई ॥ 
2, इनुमतसेयसवतुखकरई ॥ सकटहरेमिटे सबपीरा है 
५ ` जोसुमिरेहनुमतबलवीरा ॥ जैजैजेहलुमानगुसाई॥ कपाः 






(2० करोयुरुदेवकिनाई ॥ यह शतबारपांठकरजोई । छूटे . 
कट पढईबुमानचालीशा ॥ होय | 








> सिद्धसाखी गौरीशा ॥ तुलसीदाससदाइरिचेरा॥ कीने. 
म ढासिङदयमहँडेरा 


EES कन चा आजतक Hosein] 


प्न 


म ` ' ` -रामलषणसीतासदित, हृदयबसोझुरध्ूप ॥ 


| इति श्रीइडमानचालीसा' सपूणा । 
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“. .(तंगंगदळंद ॥ बालसमैरविभक्षिलियो, तंबतीनहुलोक 
`  शोअँषियारों ॥ ताहिसोंत्रासमई जगको, यहसेकट- 
` शइसोंजातनटारो ॥ देवनिआनिकरीविनती, तष्छोडि . 
“> [योरविकष्टनिवारो ॥ कोनहिजानतहे जगपेंप्रधु, 
_ कटमोचननामतुम्हारो ॥ १ ॥ बालिकित्रासकपीश- 
ति गिरि, जातमहाप्रश्ुपेथनिहारों ॥ चौंकिमहासुनि 
` अपहियोतबचाहियकौन विचारविचारों ॥ केद्रिजरूप 
. . हैयायमहाप्रशु, सोतुमदास ङुशोक निवावारों ॥ 
हि. न ० ॥२॥ अंगदकेसँगलेनगयसियखोजकपीशयेवैन | 


>, धारो ॥ हेरिथकोतटसिधुसवेतब, लेसियकीसुघि- | 
`. .णडबारो ॥ को०॥ ३ ॥ रावणत्रासदईसियकोतब- 
भ्रसिकोकहिशोकनिवारो॥ ताहिसमेहनुमान महाप्रभु, 













' महारजनीचरमारो ॥ चाइतिसीयअशोकसों 


` ` ऐलंग्यो उरलक्ष्मणकेतब, प्राणतजउ सुत राव 
* आरो लेगहवैद्यतेषणसमेत, तभीगिरिद्रोण 
- ४ उपारों ॥ आनिसजीवनिदाथदइंतबलक्ष्मणकेतुम- ` 
टी ई ` उबारो ॥ को” ॥ ५॥ रावृणबुद्अजानकियों ` 








हिः. (९९०)... इनूमानाष्टक i द्रः 


_ तबनागकिपांश सबेशिरडारो ॥ श्रीरघुनाथ सेः 

_ दृलमोइभयोतबसंक्टभारो ॥ आनिखगेशतेइा 
i बंधः शटिखुासनिवारो 1 कोनहि ० || ६ | बु | 
... तजबैअहिरावण, लेरघुनाथपतालसिधारो॥देविरे 
भलीविधिसोंबलि, देइ सबै मिलि मंत्रविचारो ॥; 

-__ सहाय भये तबही, अहिरावण सैन्य समेत तदा 
_ कोन० ॥७॥ कार्य कियेबडदेवनकेतुम, वीरमहाप्रध 
` विचारो॥ कोन सुसंकटमोर गरीब, जो तुमसो। 
उ जातहे दारो ॥ वेगिहरोइदुमानमद्ाप्रयु, जे कडु रं 
` दोयहमारो॥ कोनहि०॥ ८1 ` 
दोह-लालदेहलालील्से, अरु धरिकाललँगूर । 

_ वृम्रदेह दानवदछन, म 

`  गरहअष्टकहणुमानको, विरचिततुळसीदास 
.  गंगादासजप्रेमसों, पढे होय दुखनास ॥ | 
` इति श्रीमद्गोस्वामिहळसीदासजीकृससंकटमो] 


` ` ` चनहलुमानाष्टकं संपणंम्‌। | है | 












. ` ` पुस्तक मिळनेका ठिकाना | 


_______श्रीवेडटेखर” स्टीमू-मेस, | .“लक्ष्मीवडटेश्वर 7 स्टीम 
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